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भूमिका (९ 
१। 
प्रतिमा नाटक का मूल आधर 


प्रतिमा नाटक कौ कथा रामायण पर श्राधारित है, विशेषतः भ्रयोध्या 
ग्रौर प्रररयकारड कौ घटनाभ्रो पर; फिर भी रामायण से इसमे निम्नलिखित 
भेद है 

(१) रामायण के विरुद्ध इसमे लक्ष्मण को भरत से श्रोऽठ बताया गया 
दे, जो पद्यपुराण के प्रनुसार टै । 

(२) तीसरे भ्रंक में देवकूलिक द्वारा बताया गया वंशक्रम-दिलीप, रघु, 
ग्रज, दशरथ -भी हरिवंश प्रौर पद्मपुराण (पातालखंड) के भ्रनुसार है । 
रघुवंश मे कालिदासने भी यही क्रम अपनाया है । किन्तु रामायण में यह्‌ 
क्रम नहीं है ( देखिए भ्रयोध्याकांड-म्रघ्याय ११०) । 

(३) प्रतिमाग्रह मे भरत को दशरथ कौ मृत्यु का समाचार ज्ञात हुभ्रा, 
यह बात भी किसी पुराण के प्रनुसार होगी, पर रामायण मे नहीं है । वहां 
तो कक्ष मे दशरथ को न देखकर ही भरत भ्राशंकित हो गए ग्रौर पश्चात्‌ 
सव वातं कैकेयी से मालूम कीं । 

(४) छठे अ्र॑क मे सुमन््र से सीतापहरण का समाचार जानकर रामकी 
सहायता के लिएभरत का प्रस्थान करना भी रामायण के विरुद्ध है । 
मालूम पडता है, नाटक को कारुणिक बनाने के लिए कवि ने एेसी कल्पना की 
ठै । काञ्चपारर्वमृग का प्रकरण भी कवि कल्पना-प्रसूत ही है । 

(५) राम का भरत से राज्य-ग्रहण करना ्रौर उनका वन में राज्या- 
भिषेक होना भी कविकी भ्रपनी कल्पना है 1 फिर वल्कल की घटना, 
राज्याभिषेक के समय शत्रुघ्न का उपस्थित हो जाना भ्रौर दूसरे भ्रंकमें 
दशरथ द्वारा भ्रपने पूर्वं पुरुषों को देखना भ्रादि कतिपय बातं कवि ने नाटकी- 
यताकीदष्टिसे कथा में जोड़ डाली हैँ । 

इस प्रकार हम कह सक्ते हँ कि रामायण, पद्मपुराण मरौर कविकी 
्रपनी कल्पना भी इस नाटक के स्रोत ह । 
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प्रतिमा नाटक की संक्षिप् कथा 


राम-राज्याभिषेक्‌ के समय कैकेयी की दासौ महाराज दशरथ के कान 
मे कू कहती है, जिससे राज्याभिषेक स्थगित हो जाता ग्रौर १४ वर्षके 
लिए राम, सीता तथा लक्ष्मण को वन में जाना पडतादहै। रामके वियोग 
मे दशरथ की मृत्युहोजातीदै। जब भरत ननिहालसे लौटते है तव एक 
प्रतिमा-गृह में भ्रपने मृत पूर्वजो की प्रतिमा के साथ ददारथ की प्रतिमा देख- 
कृर स॒मभृलेते हँ कि उनके पिता भ्रव जीवित नहींहं । इसीके ्राधार पर 
इस नाटक का नाम प्रतिमापड़ाहै। तब भरत रामस मिलनेके लिए वन 
को चल देते ह । परन्तु वहाँ राम के वहुत समभाने-वुाने पर भरत राम 
की पादुकां लेकर श्रयोध्या लौट प्राते हँ । इधर सीताहरणके लिए 
रावण अ्रतिथि बनकर जनस्थान मेंश्नाताहै। राम भओ्रौर सीता दोनों उससे 
मिलते है । राम पितृश्राद्ध के लिए रावण के कथनानुसार काञ्चनम्‌ग के पचे 
पडते है ¦! इस बीच लक्ष्मण ऋषियों का स्वागत करने चले गएथे । रावण 
सीता को पुष्पक पर हरले जाता दै। सीताहरण के पश्चात्‌ राम जन- 
स्थान छोड देते हैँ भ्रौ र सुमन्त्र जव उन्हे देखने भ्राता टैतो सीताहरण 
की वात उसे ज्ञात होती है । वह लौटकर सारा वृत्तान्त भरत से कहता है । 
उस श्रवसर पर भरत भ्रौर कैकेयी की बातचीतसे ज्ञात होतारहैकि रन्ध 
मुनि के शाप के कारण कैकेयी को निमित्त बनना पड़ा । वह्‌ केवल १४ दिनों 
का वनवास मांगना चाहती थी; पर दैवी प्रेरणा से जीभ १४८ वर्षं कह गई । 
तब भरत सेना सहित जनस्थान जाते हैँ । तव तक राम भी रावण-विजय 
के परचात्‌ लौटते हृए जनस्थान को पुनः देखने के लिए विमान से उतरते हँ । 
जनस्थान मे इसी मिलन के भ्रवसर पर राम का श्रभिषेक हो जाता हषा 


्रकगत कथा 
प्रथम्‌ अक 
महाराज दशरथ के प्रादेश से राम के राज्याभिषेक कौ तैयारी हो रही 
है । कंड्की सूचना देता है कि राज्याभिषेक कौ सब सामग्री एकत्र हो चूको 
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इधर सीताजी भ्रपनी चेटियों के साथ मनोविनोद कर रही दँ । इतने 
मे उनकी एक चेटी नाय्यशाला की संरक्षिका को विना बताये नास्यशाला 
से एक वत्कल-वस्व लेकर वहाँ श्रा पहुंचती है । सीताजी चेटी को भला- 
बुरा कहकर वल्कल लौटा भ्राने कौ ्राज्ञा देती है, किन्तु उसकी सुन्दरता से 
भराङृष्ट होकर कौतुकवश्ञ उसी वल्कल को स्वयं पहन लेत है । इतने में एक्‌ 
दूसरी चेटी वहाँ श्राकर सीताजी को राम-राज्याभिषेक को सूचना देती है । 
ग्रनन्तर राम भी सीताजी के पास भ्रा पहुंचते हैँ । राम प्रसन्न है कि महा- 
राज के रहते भले वे राजा नहीं हुए । राज्याभिषेक सकने का कारण मालूम 
होने पर सीता भी भ्रपनी प्रसन्नता प्रकट करती हँ । तव सीता का वल्कल्‌- 
परिधान देखकर राम भी वल्कल धारण करना चाहते हँ । इतने में महाराज 
दशरथ के शोक-मूच्छित होने का समाचार फैल जाता है कारण भ्रवगत 
होने पर राम वनमे जाने को सहर्षं उद्यत होते हैँ । सीता भ्रौर लक्ष्मण भी 
साथ वन जनेका घोर भ्रनुरोध करते हैँ । फलस्वरूप, राम सीता श्रौर 
लक्ष्मण को साथ में लिये वन को प्रस्थान कर देते हँ । 

द्वितीय अंक 

रामके वियोग में महाराज दशरथ बहुत व्याकुल है। कौसल्या श्रौर 
सुमित्रा महाराज को श्रारवस्त करने मे लगी हैँ । इतनेमें राम भ्रादिकों 
वनके मागं से कुछ दूर तकं पहुंबाकर सुमन्त्र लोट भ्राता है। उससे जब 
दशरथ को यहु पता चलता है कि राम रादि वन को चले ही गए, लौटे नहीं 
तन वे राम-सीता-लक्ष्मण को बार-बार स्मरण करते हुए प्राणत्याग कर 
देते हें । 

तृतीय भरंक 

स्वर्गीय रघुवंश राजाप्रों के प्रतिमागृह का परिष्कार क्या जारहा 
है । उसी मे महाराज दशरथ की भी प्रतिमा स्थापित है, जिसका दशन 
करने के लिए समस्त प्रन्तःपुर प्रतिमा-गृह जाने वाला है । इधर भरत मामा 
के घर से १२ वर्षं॒वबादश्रयोघ्या कोलौट रहे है।..वे भ्रपने पिता, भाता 
प्रादि से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे ह । पर गुम पहतं मे भ्रयोष्या 
मे प्रवेश करना" एेसी गुरुजनो कौ राज्ञा पाकर कुछ क्षण विश्राम करने के 
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लिए बे भ्रयोष्या को सीमा पर निमित उसी प्रंतिमा-गृह मे पहंचते ह । वहां 
प्रतिमाप्रों को प्रणाम करते है । इतने में पुजारी भ्राकर वताता टैकिवे 
देवमू्तियां नहीं ह, भ्रपितु इक्ष्वाकूवंशी मृत राजाग्रों की प्रतिमाये दै 1 उन 
प्रतिमाभ्रों के बीच महाराज दरारथ की प्रतिमा देखकर भरत व्याकुल हो 
जाते है । जव उर्हे पुजारी से पिताके स्वगंवासश्रौर रामश्रादि के वन 
जाने का समाचार ज्ञात होता है तब वे मूज्छित होकर गिर पडते हैँ । इतने 
मे कौसल्या श्रादि रानियां प्रतिमा-ग्रह में पदंचती ह । भरत मूर्च्छा से उठते 
है ओर कौसल्या तथा सुमित्रा को प्रणाम करते है, किन्तु कैकेयी को नहीं। 
केकेयी को घृणित कार्य के लिए बहुत फटकारते हैँ रौर भ्रपने राज्याभिषेक 
के वदले राम के साथ वनवास करने का टद्‌ निश्चय करके वाहर टी बाहर 
वन को चल देते हे । 
चतुथे ङ्क 
राम सीता श्रौर लक्ष्मण के साथ जनस्थान मे रहने लगे दै 1 जव 
सुमन्त्र के साथ भरत राम की पर्णकुटी पर पहंचते ह तो भरत के स्वरसे 
उन्हे पहचानकर. राम उनसे मिलने को उत्सुक हो जति है । आरातृ-मिलन के 
बाद भरत रामस श्राग्रह करते हैकि उन्ह साथमे रहने की स्वीकृति 
मिले । किन्तु राम उन्हे बहुत समभा-वुभाकर श्रयोध्या का राज्य चलाने के 
लिए इस शतं पर राजी कर लेते हँ कि राम उन्हे श्रपनी पादुकाएे द, जिन्हें 
वे राज-सिहासन पर रखकर राज्य की देखभाल करें श्रौर वनवास की ग्रवधि 
समाप्त होने पर राम श्रपना राज्य-भार ग्रहण कर ले 1 दोनों बातों के लिए 
राम की स्वीकृति लेकर भरत, राम, सीता लौर लक्ष्मण से विदा लेते हं । 
पच्चम अङ्कः 
एक दिन राम कु चिन्तित हँ । सीता जी के पचने पर बताते हं कि कल 
पिताजी का वार्षिक श्राद्धदहै। वन में वह कैसे विषिूर्वक सम्पन्न हो सकेगा, 
इसी की चिन्ता है । इतने में संन्यासी के वेश मे रावण वहाँ श्रा पहुंचता है 
बातचीत मे वह श्रपने को सकल-शास्त्र-पारगत बताता है। जब राम को 
यह ज्ञात होता है कि वह प्रचेतस्‌ के श्राद्ध-कल्प कामी विद्वान्‌ है तब वे 
उससे पू बैठते हँ कि पिरडदान के समय किस चीज से पितरोंको तृप्त 
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किया जाय । रावण बताता है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर काञ्चन- 
पार्श्वं मृग रहते हैँ । उनके निवाप से पितरोंको बडी तृक्षि होतीदहै। राम 
हिमालय परजने का विचार करते है। इतनेमे रावण श्रपनी मायासे 
काश्चनपार्श्व मृग वहां प्रकट कर देता है । राम उस मृगका पीडा करते हुए 
दूर निकल जाते है ग्नौर लक्ष्मण एक महर्षि की भ्रगवानी के लिए पहले से 
दूर गये हृएर्है। सीता भ्रतिथि का सत्कार करने रुक जाती ह । कपटवेश- 
धारी रावण सीता को श्रपना वास्तविक परिचय देतादहै्रौर उरा-वमका 


क्र बलात्‌ उनका भ्रपहरण करताहै। सीता का करुण क्रन्दन सुनकर जटायु 
रावण पर टट पड़ता है । 


षष्ठ अङ्क 
रावण से लडता हुभ्रा जटायु वीर गतिकोप्राप्त करता हे । जनस्थान 
केदो वृद्ध तपस्वी इन दोनों घटनाग्रो-सीताहरण तथा जटायुमरण-से 
म्रवगत कराने के लिए राम की खोज मे निकल पडते है । इधर राम भ्रादि 
का समाचार पाने के लिए जनस्थान में राया हुम्रा सुमन्त्र वहाँसे लौटकर 
भरत को सूचनादेताहैकि रावणने सीताका भरपहरण कर लियादहै भौर 
राम ऋष्यमूक पर्वत पर चले गए हैँ । सीताहरण से शोकातुर भरत कैकेयी 
पर श्रपना क्रो निकालने लगते है, किन्तु कैकेयी की भ्रनुमति से सुमन्व के 
यह कहने पर कि दशरथ को भअ्रन्व मूनिकाशपथाभ्रौर राम-वनवास के 
ग्रतिरिक्त उससे छटकारा पाने का भ्रौर कोई चारा नहीं था, भरत कु शान्त 
होते दै । फिर वे पृद्धवैत्ते हैँ कि चौदह वर्ष की अ्रवधि लगाने कौ क्या 
प्रावर्यकता थी भ्रौर वसिष्ठ प्रादि गुरुजन इस वात को जानते थे कि नहीं । 
इस पर कैकेयी निवेदन करती है कि व्याकुलता के कारण उसके मंहसे 
'चोदह्‌ दिन' के वनवास के बदले "चौदह वर्ष" का वनवास निकल पड़ा भ्रौर 
वसिष्ठ भ्रादिकीश्राज्ञासे ही उसने एेसा कायं कियादहै। भरत केकेयी के 
समावान से सन्तुष्ट होते हैँ रौर रावण पर भ्राक्रमण करने के लिए विशाल 
वाहिनी का भ्रायोजन करते है । 
सप्तम अङ्क | 
रावण का समूल नाश करके विशुद्ध सीता एवं लक्ष्मण सहित राम 


लौटते हुए जनस्थान के पुराने ्राश्रमः मे पहुंच राये है । जनस्थान की प्राचीन 
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सुखद स्मृति में तीनों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहेरहै। इतनेमे भरत 
विपुल सेना एवं माताग्रों के साथ उसी ्राश्रम मे प्च जति हं । वहा सवका 
मिलाप होता है। वनवास कौ अवधि भ्रव समाप्तहो कोद, इसलिए 
भरत राम से राज्य-ग्रहण के लिएप्रार्थना करते रहँ । कैकेयी कीअ्ज्ञासे 
राम श्रपना राज्याभिषेक स्वीकार करते है श्रौर तदृपरान्त पुष्पक विमान 
पर श्रारूढ होकर सब भ्रयोध्या के लिए प्रस्थित हो जाते हं । 


कि न्य 


पात्रा क च्र-प्वत्रख 


राम- 
राम प्रतिमा नाटकके नायके, जो धीरोदात्त कोटिमें प्रतिर्ह। 
वाल्मीकि-रामायण भ्रादिमेंरामका जैसा चरित्र प्राप्त होता दै, प्रायः सभी 


प्रकार की उन्हीं विशेषताभश्रों का समावेश भास ने कियादहै। त्याग, मोहका 
नितान्त रभाव, मातृ-पितृ-भक्ति, भातूप्रेम, धैर्य, ग्रौदार्य, विनय श्रादि उनके 
प्रधान गुण है 1 राज्य न मिलनेसे राम को किचिन्मात्र भी दुःख नहींहै। | 
वे प्रसन्न हैँ कि पिताही महाराज हैँ भ्रौर वे यथापूर्वं (युवराज) दीह , 
"दिष्ट्या स एवास्मि रामः, महाराज एव महाराजः" (प्रक १) । पिता की , 


म्राज्ञा का पालन करना उनके लिए नैसगिक है--“स्वः पुत्रः कुरुते पितुर्यदि 
वचः कस्त्‌त्र भो विस्मयः' (म्ंक १) । वे मानवी प्रकृति के वहत बड़े पारखी 
है-"शरीरेऽरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा' (प्रक १) । वे दूसरे की निन्दा 
नहीं सुनना चाहते है-“न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छासि' (रंक १) । इतना 
ही नहीं, वे केकेयी को निर्दोष मानते हए भ्रपने को ही श्रातृराज्यापहर्ता 
कहते रह--“शुल्के विपरितं राज्यं पुत्रार्थं यदि याच्यते । तस्या लोभोऽत्र 
नास्माकं जरातुराज्यापहारिणाम्‌ ?' (म्रंक १) 1 वे वनवास में श्रानन्दका 


॥ 
. 
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भ्नुभव करते है, क्योकि इससे उनकी अनेक प्रकार की कठिनाइयां दूर हो । 


जाएंगी श्रौर उनके भाई यथेच्छं भोग प्राप्त करगे-'वनगमननिवृत्तिः 


पाथिवस्य “° *“--“ “-"मम ` बालभावः स एव न परिभोगेवं्िता आरातरो मे" । 


^ (भ्रष्ट ई ) {4 छत प्करप्ल् © कसते, 3 हत (वततत ९ मिः ण्रार ण | 


। 
। 


(क ॐ, 


भ्रातू-प्रेम प्रकट करते है-'भरतो वा भवेद्‌ राजा वयं वा ननु तत्‌ समम्‌ । यदि 
तेऽस्ति धनुःरलाघा स राजा परिपाल्यताम्‌' ।। (ग्रंक १) 1 चौथे श्रद्ध के १९ वें 
श्लोक मे भी उन्होने भरत के प्रति जो स्नेह दिलाया दहै, वह ्रहितीय दै । 
राम प्रजा-पालन को श्रपना कुल-धमं सममभते हैँ ग्रौर हर वस्तु को वर्मानुसार 
ही स्वीकार करते है-- धमं लोकपरि रक्षणम्‌ भ्रम्युपेतम्‌' (्रङ्क ६) । 

इस प्रकार भासने राम को एक भ्रादशं चरित्र के रूपमे प्रस्तुत किया 
६ सही; किन्तु चरिव-चितव्रणमें कु श्रनौचित्य भी दै । यथा-सीता को 
वल्कल वस्त्र पहने देखकर राम स्वयं भी वल्कल धारण करने के लिए उत्सुक 
टो उस्ते हैँ । इससे उनके गौरवम न्यूनताभ्रा गर्ईहै। वन जाते समयवे 
पिता दशरथ से नहीं मिलते हैँ। रावणसे यह सुनकर कि हिमालय पर 
काञ्चनमग रहते है, सहसा उस पर विश्वास कर लेते है, मानो वे कोई अ्रवोध 
वालक हों एक्‌ श्रोर राम की प्रलौकिक त्यागशीलतादै, पिताके प्रति 
शद्धा है, कैकेयी- स्वंथा उनके श्रहित की योजना करने वाली क्रूरहृदया 
कैकेयी - के प्रति श्रसीम भ्रौदार्य है; दूसरी प्रर यह स्वावमानना, यह 
घृष्टता भ्रौर यह्‌ परप्रत्ययनेय वुद्धि । ू 
सीता- 

सीता इस नाटक की भ्रादशं नायिका हैँ। उन्होने कोई गलती तहींकौ 
दै। वे रूप-सौन्दर्यं की राशि है--“भट्विनि ! सवंशोभनीयं सुरूपं नाम 
(रङ्कु १)। वे पतिपरायणा हैहा साध्वि मैथिलि पतिस्थित-चित्तवृत्ते" 
(्रङ्कु २) । वे पतिकेसाथवनको मी प्रासाद समती दशरथ के प्रति 
उनको श्रद्धाभक्ति राम की श्रपेक्षा कुछ कम नहीं है--्रियं मे, महाराज 
एव महाराजः, भ्रार्यपुत्र॒एवार्यपुत्रः" (श्रङ्क१)। वे विधि के विधानको 
सानन्द शिरोधार्य करती हैँ । ्रभिषेकं की उषा मे वनवास के वच्रपातोपम 
समाचार को कुसुम-कलिका की भांति अ्रांखों से लगाती ह । उनके स्वात्म- 
विषयक विषाद मे हर्ष-पुलक है, शोक में परिणत हृदय की गम्भीरता है । 
लक्ष्मण कैकेयी के कुटिल कुचक्र से भ्राग-बदूले होकर संसार को तरुण स्त्रियों 
से शून्य कर देने की चिन्ता मे श्रात्म-विस्मृत हो रहे है" पर सीता कहती 
है--श्रार्यपुत्र ! रोदितव्ये काले सौमित्रिणा घनुग्रंहीतम्‌" भ्र्थात्‌ बद्ध महाराज 
के प्राणसंशय मे पडे हए हैँ श्रौर इन्दे धनुष उठाने कौ सू हे । वे त्याय 
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ओर शील की सूति है । भ्रतएव भरत उनको बहुत भ्रादर की ष्टि से देखते 
है । वे भी भरत को पुत्र के समान मानती है--इयं स्वयं गच्छतु मानहेतोमा- 
तेव भावं तनये निवेश्य' (अङ्कु ४) । सब गुणों से युक्त होने के कारण उन्हं 
खरीमय तेज कहा गया है--"इदं तत्‌ चखीमयं तेजः" (ग्रङ्कु ४) । भरतने 
सीताजी के बारेमे ठीक ही कहा है--श्रपि दष्टं द्विधाभ्रूतमरन्धतीचारितम्‌ 
(अङ्कु ६) 1 राम भी उनके सबन्धमे कहते हँ--जगति गुणसममग्रां प्राप्य 
सीतां विशुद्धाम्‌' ( भ्रङ्कु७) । सीता सुख मे, दुःख मे, सम्पत्ति मे, 
विपत्ति मे राम की सहधमिरणी है; उनका सतीत्व उनके जीवन का एकमात्र 
साधन है । 


लदमण- 

लक्ष्मण के चरित्राङ्कन का उपक्रम नाटककार ने सचमूच बड़े कौशल के 
साथ किया है । एेसी सजीवता, इतनी स्वाभाविकता, इतनी वास्तविकता 
नाटक भरम अन्यत्र कहीं नहींदहै। राम के अकारण वनवाससे वे इतने 
संश्ुन्व है कि वे संसारसे स्त्री-जाति की सत्ताही मिटा देना चाहते है 
'युवतिरहितं लोक कर्तुम्‌" (रङ्कु १) । वे रामको सम्मतिदेते हैँ कि भ्रपने 
बल का प्रयोग करके राज्य प्राप्त किया जाय-धनुः स्पृश मा दया", क्रमप्राप्ते 
हृते राज्ये" (रङ्कु १) । रामके प्रति लक्ष्मण काप्रेम जितना गहरादै, 
उतना ही हादिक भी। राम के वन-गमन का निश्चय जानकरवे भी वन 
जाने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैँ । इसके लिए वे सीतासे प्राथंना करते कि 
मुभे भी राम के चरणों की सेवा का प्रवसर दिया जाय--गुरोमं पादशुश्च- 
षाम्‌" (रङ्कु १) । राम मरौर सीता की स्वीकृति मिलने पर वे भ्रयोध्याके 
सुखोपभोगों को टकरा कर रामके साथ ही जंगलों की धूल छानते है । 
लक्ष्मण मनस्वी है; राम के ्रस्तित्व से अ्रपने भ्रस्तित्व को भुला देने वाले 
सच्चे सेवक हैँ । किन्तु नाटककार ने उनके चरित्र के मामिक स्थलोंसे पूरा 
लाभ नहीं उठाया है। सीता के भ्रपहरण के प्रवसर पर लक्ष्मण को पहले 
ही अन्यत्र भेजकर उनके चारित्रिक विकास के एक अ्रत्यन्त महत्त्वपुणं 
सुयोग को हाथ से खो दिया है। प्रायः सीताके चरित्रकोऊचा रखने के 
.लिए यह भ्रनुचित कल्पना की गई है । 
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भरत्‌ 

भरत का चरित्र श्रादशं चरखिदहै। रामके प्रति उनका प्रेम, उनकी 
श्रद्धा, उनका भक्तिभाव अपूवं है--नायोध्या तं विनाऽयोधघ्या साऽयोष्या 
यत्र राववः' ( श्रद्ध ३) । तमहं द्रष्टुमिच्छामि दैवतं परमं मम (श्रंक ४) । 
जव उन्हे जात होतादैकि माता कैकेयी सारे भ्रनर्थोकी जडदहै,उसी ने 
राम को वन भेजने की व्यवस्था कीरै, उसी.के कारण दशरथ की म॒त्यु 
हुई दै श्रौ र सम्पूणं श्रयोध्या को एक साथ ही शोक के दिन देखने पडे है तो 
वे रोष ओ्रौर लज्जा से विह्वल हो जाते है । सुमन्त्र उन्हें माताके चरणोंमे 
सिर टेकने को कहते है, क्न्तुवे उसे माता कहनैमे भी सकुचातेटहै। वे 
एक नये नियम का विधान करने वाले हैँ कि भ्राजसे पतिसे विद्रोह करने 
वाली स्त्री मातृत्व के भ्रासन पर प्रतिष्ठित न हो सकेगी-'लोकेऽपूवं स्थाप- 
याम्येष घम, भत द्रोहादस्तु माताऽप्यमाता' ( भ्रङ्कु ४) । क्िन्तुश्रंक६ में 
जव उन्हे मालूम होता है कि उनकी माताने भ्रन्धमुनिके शापके कारण 
वसिष्ठ प्रादि की भ्रनुमति से राम-वनवास की व्यवस्था की श्रौर वस्तुतः 
उसका दोष नहीं है तव वे अपनी माता से क्षमा-याचना करते है-“्रम्ब ! 
यद्‌ भ्रातृस्तेहात्‌ समत्पन्नमन्युना मया दूषितात्रभवती तत्र्‌ सर्वं मर्षयितव्यम्‌? 
( अक ६)! भरत का श्रात्मत्याग भ्रतुलनीय है 1 उनकी साधना राम की 
तपस्यासे कम नहींदहै) दे स्वयं भ्रपने भ्रन्तःकरण कीप्रेरणा से रामके 
साथ जद्कलमे रहना चाहते रहै आरौर जव राम की भ्रनुमति नहीं मिलती 
तो अ्रयोघ्या को ही तपोवन बनाकर वनवास के चौदह वर्ष बितादेते है। 
भरत सचमूच योगिराज है, मूतिमती कतंव्यनिष्ठा है । 
कैकेयी-- 

कैकेयी स्वार्थमय एवं क्रर विचारों से भरी हई रानी है-"वने व्याघ्रीव 
कैकेमी' ( ्रंक २) । ्रपने पुत्रको राजा बनाने के लिए वह भ्रपने पति के 
दिए हृए वरदान से प्रनुचित लाभ उठाती है ्रौर वैसा कायं करती है, जिससे 
स्वयं को, श्रपने पत्र को एवम्‌ पति को भी ्रपयस का भागी बनाती हे। 
इतना ही नही, उस कायं से उसके पति की मत्यु तक हो जातीदै। अपने 
पुत्रके लिए वह सब कृं कर सकती है । किन्तु उसके काय को भ्रनुचित 
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समकर भ्रपना पत्र भी उसकी भत्संना करता ्रौर उसे माता मानने से 
अस्वीकार कर देता है, परन्तु भासने कैकेयी के चरित्र को उदात्त वनाने का 
प्रयत्न किया है । छठे ग्रंक मे कैकेयी सुमन्त्र से भरत को कहलाती दै ककि अन्ध- 
मुनि के शाप के कारण उसने राम के वनवास की व्यवस्था की । भ्मन्धमूनि 
काराप दरारथकोथा कितुममी पत्र के वियोग में मरोगे । यह्‌ दो 
प्रकारसे ही सम्भव था- राम कीमुत्युसेयारामके वनवान्न से| अ्रतः 
शाप की पूणता के लिए उसने राम को वनवास दिया । राम के वनवास 
के लिए कैकेयी को वसिष्ठ, वामदेव प्रादि मृनियो की प्रनुमति प्राप्त थी 1 
मरत कैकेयी के इस समाधान से सन्तुष्ट होते है रौर उससे कुवाच्य कटने के 
लिए क्षमा मांगते हैँ । सप्तम प्रंकमें वह्‌ स्वयं राम के राज्याभिवेक के लिए 
म्रपनी चिरसञ्चित कामना प्रकट करती है । 
द्रारथ- 

 भ्रयोघ्या के राजा रर राम, लक्ष्मण, भरत रौर रात्रुष्न के पिता 
दशरथ गुणो से परिपुणं रूप में चितित कयि गये हैत खलु निमृतधीमाचू 
ते पिता च" (श्रद्ध ४) । दशरथ बड़े वीर योद्धार ओर देवासुर-संग्राम में 
देवताग्रों कौ सहायता करते दै-गत्वा पुवं स्वसैन्येरभिसरिसमये खं समानै- 
विमानैविख्यातो यः ( भ्रङ्क ४) । वे भ्रपनी प्रजा एवम्‌ सव के प्रति कतंव्य- 
निष्ठ ह श्रौर भ्रपने पुत्रों विदोषकर रामक प्रति अत्यन्त स्नेहशील टै । 
प्रतिज्ञा के भ्रनुसार वे राम को वनवासके लिये तो भजते टै, किन्तु अपने 
इस परमप्रिय पत्र के शोक मे प्रारत्याग कर देते है--“पुत्रविरहलोकाग्तिना 
द्ग्चहृदयः', “नूनं दशरथं नेतुः कालेन प्रेषितो रथः", भवद्भिः सह वसने 
समयो ममापि" (अङ्क २) 1 सम्भवतः पुत्र-स्तेहके कारणदहीवे रामको 
वनवास देने में हिचकिचा रहे है-'सत्यवचनरश्षणपरं राममरण्य गच्छन्त- 
मूपावतंयितुमशाक्तः `` ` समदरगरहके रायानः' (भ्रङ्गः२) 1 दज्चरथ अपने पुत् 
भ्रादि का उचित मूल्यांकन करते हैहा वत्स राम जगतां नयनाभिराम हा 
लक्ष्मण सलक्षणसर्वगात्र । हा साध्वि मैथिलि पर्तिस्थितचित्तवृत्ते' (अङ्क २) 1 
एक पवित्र एवम्‌ धर्मात्मा राजा होने के कारण वे वनवास मे सीता को 
विपत्ति का ठीक अनुमान लगाते है-“वहुदोषारयरसख्यानि सनाथेषा भविष्यति 
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सुमन्त्र राजा दशरथ का सारथि दै । वह राम भ्रादिकोवनकौ श्रोर 
ले जातादहैभ्रौर लौटकर रामभ्रादि की दुःखपूणं श्रवस्था का समाचार 
देता है-“वाष्पस्तम्मितकरठत्वादनुक्त्वेव वनं गताः ( प्र॑क २)। वह्‌ राम 
ग्रौर उनके सभी भादयो के प्रति स्नेहशील है तथा राजा दशरथ का बहुत 
बड़ा भक्त है--"तस्मिन्‌ पतौ विपन्ने जीवामि शर्ग्रस्य रथस्य सूतः” (ग्रं क३) 
वह॒ शास्त्रज्ञ भीदहै, क्योकि भ्रंकं तीन मं वहमभरतसे क्‌ 'गोपहीना 
यथा गावो`` "एवं पतिहीना विलयं यान्ति वे प्रजाः !।' . वह्‌ मानवीय प्रकृति 
का चतुर पयंवेक्षक दहै, श्रतएव राम, भरत एवं उनके पूर्वपुरुषा के गुणों का 
ठीक-टीक वंन करता है--देव्येन्द्रमानमथनस्य दरपस्य पुत्रो यज्ञोपयुक्तविभवस्य 
दृपस्य पौत्रः । भ्राता पितुः प्रियकरस्य जगस्प्रियस्य रामस्य रामसदशेन पथा 
प्रयाति 1। (प्रक ४)। इस प्रकार उसका किया हुग्रा राम, सीता श्रौर 
लक्ष्मण का वंन सुस्पष्ट है-- सत्यं शोलं च भक्तिश्च येषु विग्रहवत्‌ स्थिता" 
( भ्रंक४)। वह वहत सज्जन दै, इसलिये भरत को उपदेश देता है-- 
कृमार ! भ्रलं गुरुजनापवरादमभिधातुम्‌ (रंक ४) । वह्‌ भ्रपने प्रथु के परिवार 
की सुख-सम्पत्ति की कामना करता है- "यदि जीवामि तावत्‌ प्रयतिष्ये" 
( भ्रक४)। वह सदा बुरा समाचार देने से कतराता दै--“्रहं पडचात्‌ 
प्रवक्ष्यामिः ( अक ४).1 | 
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प्रतिमा नाटक में नायक ओर रस 
महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम इस नाटक में धीरोदात्त नायक हँ 
ग्रौर धर्मवीर" प्रधान रस है । रामचन्द्र का पिताकी राज्ञा पालन करने मं 
“उत्साह' स्थायी भाव दै । न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धमं त्यजेज्जी- 
वितस्यापि हेतोः इत्यादि धमंशास्रीय वाक्यों का पर्यालोचन उदौोपन 
विभाव है) 

'मङ्गलाथेऽनया दन्तान्‌ बल्कलांस्तावदानय ¦ 

करोम्यन्ये पेधेमं नैवाप्तं नोपपादितम्‌ ॥ 

( १. २४ ) 
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(क ९२.) 
पितुनियोगादहमागतो बनं 
न वत्स द्पानन भयान्न विभ्रमात्‌ । 
कुलं च नः सत्यधनं ब्रवीमि ते 
कथं भवान्‌ नीचपथे प्रबतेते | 
( ४, २०) 
किन्त्वेतन्नृपतेवेचस्तदनृतं 
कतुः न युक्तं स्रया 
किच्चोत्पादयय भवद्िधं भवतु ते 
मिध्यामिधायी पिता | 
( ४, २३) 
--इत्यादि पिता की राज्ञा के पालन मे तत्परता दिखाने वाली उक्तियां 
भरनुमाव हँ । धेयं संचारी भाव है । वात्सल्य, करूणा भ्रादि पोषक रस है । 
प्रोफेसर ध्रव की टष्टिमें इस नाटकमें प्रधान रस क्स्णदटै श्रौर भरत 
नायक है; किन्तु बहुमत उपयु क्त पक्ष काही समर्थन करता है । 


प्रतिमा ओर स्वप्नवाक्षबदत्त मे षटना-साम्य 


दोनों नाटकों का कर्ताभासदै। दोनोंमे परस्पर साम्य है; प्रस्तुत 
प्रतिमा मे राम राज्याधिकार से वञ्चित होते है । कैकेयी इसमे कारण बनती 
दै। राम-सीता वनकोचलदेते ह । स्वप्न मे उदयन का राज्य भङ्घहो 
जाता है । उसका शत्र, राज्य हर लेता है 1 उसका प्रतिनिधि मन्त्री यौगंध- 
रायण राजरानी वास्तवदत्ता को लेकर वन मे जाता है 1! दोनों जगह तपोवन 
है, तपस्वी है, मृग हम्नोर वही सुहावना भ्राश्रमका दद्य है । प्रतिमामें 
लक्ष्मण श्रनुगमन करते हतो वही भ्ननुगमन स्वप्न में कृदमभेद सेक्विने 
लावाणकं के ब्रह्मचारी से कराया है) पति-सेवा के लिए राजमहल के सुखों 
को दरुकराने वाली इधर सती सीता हैँ तो उधर पति के लिए श्रपना सव कुछ 
न्योदावर करने वाली वासवदत्ता है । प्रतिमा मे दशरथ का विलापहै तो 
स्वप्न मे लावाणक के जल जाने पर उदयन का विलापदहै। इधर राजाका 
भ्रनन्यभक्त श्रमात्य सुमन्व है तो उधर श्रमात्य रुमरवानु है । प्रतिमा के 
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तीसरे श्रंकमे कविने ननिहालसे लौटते हुये भरत को विश्राम करने के 
लिए उद्यान में पहुंचाकर प्रतिमाग्रह मे रोकाकुल बनाकर रुलाया है तो उधर 
स्वप्र मे उदयन को पयंटन करने के लिए उद्यान मे पहुंचाकर विदूषक के प्रशन 
पूछने पर वासवदत्ता के शोक में उससे ग्राँसू बहाए है । दोनों को मर्मान्त- 
वेदना पहुंचती है 1 इस भ्रवसर पर प्रतिमा मे भरत माताश्रों को श्राई हई 
देखकर भ्रपने-प्रापको संभालते हैँ । स्वप्न में ्रचानक पद्मावती के उपस्थित 
होने पर उदयन भ्रपने प्रापको संभालतादटै 1 स्वप्नमें राज्यका हरण करने 
वाला भ्रारुणि है प्रतिमा मे राजलक्ष्मी सीताका हरण करने वाला राव 
दे दोनों अन्यायीरहँ1 दोनों को दर्डदेनादही कविने लक्ष्य रखादै। 
दोनो नाटकों मे तपस्या है, त्याग है, कठोर यातनां हँ ओर उसका परिणाम 
रात्रभ्रो से युद्ध करके उन्हं भ्रपने कयि का फल चखाकर मृत्युदण्ड देकर भ्रन्त 
मे श्रपने न्यायोचित ्रधिकारों को प्राप्त करना है। 
स्वप्न में पांचवे भ्रंक की समाप्ति पर आरुणि पर चटाई करनेकी तैयारी 
होती दहै । प्रतिमामें वही तैयारी चे प्रक की समाप्तिपर होतीदहै। दोनों 
जगह प्रचरड वीरता है, क्षत्रियोचित विजयाकांक्षा है 1 दोनों में युद्ध-वरणन 
परोक्ष ही रखा गया है । स्वप्न मे दशंक रादि राजाभप्रों की सहायता से 
सेना को सुसज्जित करके जहां उदयन-्रयमिदानीम्‌- 
उपर्य नागेन््रतुरङ्गतीणें तभारुणि दारुणकमेद क्तम्‌ । 
विकी खेवाणेप्रतरङ्गभङ्ग महाणेवामे युधि नाशयामि ॥' 
( स्वप्न ५, १३ ) 
-इस प्रकार युद्ध के लिए तत्पर होतादहे, वहाँ प्रतिमा मे श्रघीनस्थ 
राजमण्डल को सुसज्जित करके कवि ने भरत को-भ्रयमिदानीम्‌- 
वेलामिमां मत्तगजान्धकारां करोमि सेैन्योघन्विशनद्धाम्‌ । 
वलैस्तरद्धिश्च नयामि तुल्यं ग्लानि समुद्रं सह राबणेन ॥' 
( प्रतिमा ६, १६ ) 
, ` --इस प्रकार युद्धोन्मख कराया । दोनो जगह प्रचरड वीरता है, बल दहै, 
दपं है, कवि ने रण-दुन्दुभि बजाई है । 
स्वप्न के भ्रन्तिमि छठे अङ्कु मे उदयन श्रारुणि का वध करके श्रपना खोया 
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है । प्रतिमा मे रावणका संहार करनेते रामको सीता मिलती रहै रौरवे 
भ्रयोध्या के राजा वनते हैँ 1 उदयन को इस सफलता पर कवि ने भ्रवन्तिराज 
महासेन से बधाइयां दिलाई है श्रौर मगधराजमहिषी का श्रानन्द का सन्देश 
पढवाया है । प्रतिमामे रामको लंकेश विभीषण रादि मित्र राजाभ्रों क 
बधाई के सन्देश प्राते है श्रौर कैकेयी रामराज्याभिषेक्‌ पर प्रसन्नता मनाती 
है । दोनों जगह कवि ने विजेता राजाभ्नो को विजय से दपित तथा उच्छं खल 
होने से बचाया है! इस महात्‌ विजय पर उदयन यौगन्धरायण भ्रादिका 
कृतज्ञ होता है प्रौर राम विभीषण, सुग्रीव श्रादि के प्रति प्रपनी कृतज्ञता प्रकट 
करते है । दोनों नाटकं मे कवि ने--स्वप्न मे- 

इमां सागरपयेन्तां दिमवद्िन्ध्यङकण्डलाम्‌ । 

महीमेकातपत्राङ्कं राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥? 


( ६, १६) 
एवम्‌ प्रतिमा मे- | | 
यथा रामश्च जानक्या बन्धुभिश्च समागतः । 
तथा लद्म्या समायुक्तो राजा भूमि प्रशास्तु नः ॥ 
( ७, १५) 


` इस प्रकार भ्रपने ्राश्रयदाता एक ही राजा राजसिंह ? ) की गुभा- 
रंसा के साथ नाटक को समाप्त कियाद) 


प्रतिमा ओर श्रमिज्ञानशाङ्कन्तल मे साम्य 

कालिदास ने भास केन केवल भ्रनेक भावों बल्कि शब्दों के भी प्रयोग 
किये हँ । उदाहरणाथं ्रभविष्णु', शग्रपि तपो वधते, ्रथमः कल्पः, श्राय । 
इममेव ग्रीऽ्कालमधिङ्ृृत्य गीयतां तावत्‌ इत्यादि प्रयोग शाकुन्तल भ्रौर प्रतिमा 
दोनों मे मिलते है । दोनों महाकवियों ने “रामामिधान' रौर प्रतिहाररक्षी 
शब्दो का प्रयोग किया है 1 दोनों नाटको मे सत्य-पालन के प्रति निष्ठा देखी 
जाती है 1 प्रतिमा के प्रथम ्रङ्कु में प्रयुक्त भटटिनि ! सवंशोभनीयं सुरूपं नासः 
ही शाकुन्तल के प्रथम ्रङ्क में श्राये “किमिव हि मशुरारणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 
की प्रेरणा है 1 प्रतिमा के पञ्चम श्रंक मे पेड-पोधों को जल से सीचती हुई 
सीता का जो सुन्दर चित्र है- 
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धयोऽस्याः करः श्राम्यति दपेणेऽपि स नैति खेदं कलशं वहन्त्याः । 
कष्टं वनं स्त्रीजनसौकृमाथं समं लताभिः करटिनीकरोति ॥ 
-उसी के ्राधार पर संभवतः कालिदासने राकुन्तला का यह चित्र 
खीचाटे:- 
८इद्‌ किलान्याजमनोदरं वपुस्तपःच्मं साधयितु य इच्छति । 
घ्र वं स नीलोत्पलपच्रधारया समिल्लतां छेत्त खषिन्यंवस्यति 
प्रतिमा के पञ्चम प्रक की यह्‌ मधुर कल्पना-- 


च्छं पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ द्रमांश्च 
भिन्ध्यं वनं तव सखीदेयिता लताश्च ।' | 
शाकुन्तल कौ इस कल्पना मे चारुतर हो गई है- 
“पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियभस्डनांप भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
द्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरतुज्ञायताम्‌ ।। 
पुनः प्रतिमा के सप्तम ्रकमे सीता केरप्राति राम का यह कथन-- 
“म्रप्युपलम्यतेऽस्य सप्तपरंस्याधस्तात्‌ शुक्लवाससं भरतं दृष्ट्वा परित्रस्त 
मृगयूथमासीत्‌ ।' 
ग्रभिज्ञानशाकुन्तल के पञ्चम अ्रंकं मे दुष्यन्त के प्रति शकुन्तला के कथन 
म पल्लवित हो रहा दै-- 
ˆ--ततक्षणे स ये पत्रकृतको दीर्घापाङ्गो नाम ` मृगपोतक उपस्थितः । 
त्वयाऽयं तावत्‌ प्रथमं पिवस्वित्यनुकम्मपिनोपच्छन्दिति उदकेन । न पुनस्तेऽपरि- 
चयाद्धस्ताभ्याशमूपगतः । पर्चात्तस्मिन्नेव मया गृहीते सलिलेऽनेन कतः 
प्रणयः 1 
दोनों नाटक नायक-नायिका के वियोग के वाद मिलन्‌ मे समाप्त होते हें । 
गरन्ततः, दोनों की प्राकृतभाषा श्रौर स्वाभाविक शैली मे भी समानता ह । 


च --+ = 
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२) 
प्रतिमानाटक मे दोष 


इस नाटक का नाम प्रतिमानाटकं है, क्योकि प्रतिमागृह का श्य इसमें 

आया है । यहीं मरत को पिता कौ मृत्यु का समाचार मिला था ग्रौर उन्होने 

राम से वनवास मे मिलने का विचार कियाथा। इस प्रकार यह कथावस्तु 

के विकास मे कुछ सहायता तो देता दहै; किन्तु नाम को सार्थक सिद्ध करने 

के लिए कारण नहीं बन सकता है क्योकि भरत-पिता की मुत्यु प्रादिका 

समाचार सुनकर राम से मिलनेके लिए तो जाते ही, चाहे कहीं से सुनते । 

श्रोर दूसरा दोष इसमे यह टै कि यह प्रतिमागृह कव वना श्नौर किसने इसमें 

ददार की प्रतिमा स्थापित की, इस वात का कोई संकेत इसमे नहीं मिलता । 

बेसे हम भ्रनुमान कर सक्ते हँ कि दशरथ ने ही इस प्रतिमाग्रृह का निर्माण 

कराया था, जब भरत ननिहाल मेये, भ्रौर दशरथ कौ मृत्यु के पर्चात्‌ उनके 

मन्त्री भ्रादि ने उनकी प्रतिमा को वर्ह स्थापित कर दिया था । सबसे बडा 

। दोष इस नाटक मे यह दहै कि समय की श्रन्विति कीम्रोर ध्यान नहींदिया 
गया है । चौदह वषं का समय कु ही दिनो मे विता दिया गया है । इसका 

पहला श्रकं ॒चैव्र मे समाप्त होता दहै ( देखिए रामायण-्रयोध्याकांड ) ! तव 
भरत कु ही दिनो मे भ्र्थात्‌ वेशाख-शुक्लपक्ष मे ननिहाल से लौटकर 

प्रतिमागरृह मे उस समय पहुंचतें है जब देवकूलिक अपना दोपहर का भोजन 

कर रहा था । तत्पश्चात्‌ चौथे भ्रक मे भरत बिना ्रयोध्या भ्राये बाहर दही 

बाहर राम से मिलने के लिए चल पडते है। यह रामायण के कथाक्रम के 

प्रत्यक्ष विरुद्ध है । भरत-मिलाप के वाद पांचवें श्रंकमेंसीताका भ्रपहूरण 

हो जाता है, यद्यपि रामायण के भ्रनुसार सीताहरण राम-वनवास के तेरहवें 
वर्षमे हृश्रा था । इसी तरह छठे रौर सातवे श्र॑क को घटनाये एक ही 

दिन में घटित मालुम होती है, किन्तु रामायण के ्रनुसार इनमे महीनों का 
श्रन्तर है फिर नाटक कावबीजटहै राम का राज्याभिषेक । किन्तु यह्‌ 
प्रथम भ्रंक में ही उत्थित हृभ्रादै। बाद के भ्रंको- दूसरे, तीसरे प्रौर चौथे 
मं दिथिल हो गया है । नाटक में नायक राम रहै, किन्तु मुख्य कायं भरत 
कृर रहे है । इस प्रकार तीसरे श्रंक मे बीज तष्टध्राय टै। चौथेभ्रंकं में 
राम राज्य को श्रस्वीकार कर देते है श्रौर पितु-म्राज्ञा का पालन करते है। 
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ग्रतएव बीज यहां भी शिथिल है । यह केवल सातवे भ्रकमें पूरा होताहै। 
इस प्रकार कथावस्तु का विकास दोषयुक्त है; श्रौर इस नाटक .मेव्या- 
करण की हृष्टि से श्रश्युद्ध प्रयोग एवं वाक्य यत्र-तत्र दिखाई देते है ।. परन्तु 
इन सब दोषों के रहते हए भी नाटक सफल कहा जा सक्ता है, क्योकि 
इसमे भावों एवं कर्ण रस का प्रवाह उन्मृक्त है, घटनाभ्रों का संक्षेप 
समीचीन है, भाषा सरल एवं बोधगम्य है ग्रौर वस्तु-विन्यास . एवं , चरित्र 
चित्रण श्रादि उत्तम ह। । 


भास का स्थिति-काल 

भास के स्थिति-काल का प्ररन भ्राज भी विवादास्पद दहै। फिरमभी 
प्राप्त उपकरणों . के ्राधार पर इस महान्‌ नाटककार की. स्थिति के विषय 
मे हम बहुत कु एक निणंय पर पहंचते है 

भासके नाटकों मे प्रौढताकी कमी दिखाई षपडतीदहै भ्रौर यत्र-तत्र 
व्याकरण एवं नाट्यशास्त्र के नियमों का परिपालन नहींदहो पाया दहै 
जैसा कि कालिदास आ्आदि भ्रन्य नाटक्कारों कौ कृतियोंमे पणंतः हुम्रा 
ठै । इससे यह प्रतीत होता है किभासर काश्राविर्भाव निरिवत ही उस 
काल मे हुमा, जब संस्कृत-नाटकों का विकास-युग था। कालिदासने 
ग्रपने (मालविकाग्तिमित्रः नाटक की प्रस्तावना में भ्रत्य कवियों के साथ 
भास का नामोल्लेख बडे सम्मानपुवंक किया है । उसमे उन्होनि भास भ्रादि 
के नामों से पूवं श्रथितयशसां' विशेषण लगाया दहै जो इस तथ्य का पूरं 
पोषक है कि कालिदास के समय तक भास नाटककार के रूप में पूरं 
ख्याति प्रार्षं कर चके थे- | 


 श्रथितयशसां भाससौमिल्लकविप॒चादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य 
वतेमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं परिषदो बहुमानः । 

` -मालविका० प्रस्तावना 

इस. प्रकार यह उद्धरण भ्रौर भास की आडम्बरहीन स्वाभाविक 

दोली एवं पुरातन-वातावरण-प्रधान धटना-क्रम की व्याख्या हमे उनकी 
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स्थिति की . प्राचीनता का पूणं प्रमाण देती है। भास महाकवि कालिदास 
के पर्व॑वर्तीं तो थे ही, किन्तु छान-बीन का विषय यहदहै कि वे कितनी 
दातान्दी पहले ` हए 1 कालिदास का समय ई० ¶० प्रथम राताब्दी प्रमाणित 
हो इका है 1 . किसी - भी साहित्यकार को प्रख्यातं यशस्वी होने के लिए 
क्म से कम. .एक.रती, की भ्रवधि. होनी तो स्वाभाविक हीह । श्रत: 
भास का श्राविर्भाव कालिदास से १०० वर्षं पूरव भ्र्थात्‌ द्वितीय शताब्दी 
ई० पू० या इससे भी पहले मानना न्यायसंगत होगा ।. 

मास के नाटकों की उपलब्धि से पूवं महाकवि शूद्रक का “मृच्छकटिक 
नाटक संस्कृत-साहित्य का प्राचीनतम नाटक माना जाता था; किन्तु जब 
भासके प्राप्त तेरह नाटकों मेंसे एक नाटक “चारुदत्तः भी मिला ग्रौर 
उस नाटक काही कथानकं “मृच्छकटिक में परिष्कृत एवं परिवर्धित रूप 
मे दृष्टिगोचर हुम्रा तब साहित्य-ममंज्ञो ने “चारुदत्त' को ही प्रसिद्ध नाटक 
“मुच्छकटिक' का श्राधार स्वोकार कर लिया । इससे यह भासित होता 
है कि भास महाकवि सूद्रक से पूवं भ्रवश्यहो चूके थे! प्रसिद्ध इतिहास. 
वेत्ता विन्सेन्ट स्मिथ, के भ्रनुसार शूद्रक का गासन २२०--१९६७ ई० प° 
निश्चित है । इसलिए मृच्छकटिक" की रचना द्वितीय श्रथवा तृतीय शताब्दी 
ई० पू० मे इई भ्रौर जव. “चारुदत्तः मृच्छकटिक" का प्राधार हैतो 
निश्चित ही “चारुदत्तः की रचना उसके भी पूवंकीटै 1. अ्रतः हम भास 
को ततीय या चतुथं ई० पू० से इवर नहीं रख सकते । | 

कौटिल्य ने भ्रपने भ्रथंशास्व मे एक रलोक उद्धृत किया टै -- 

नवे शरावं सलिलैः सुपूणं खसेस्छृतं दभेकृतोत्तरीयम्‌ । 

तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो भतू पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 

--\4 र २ 
श्लोक के पूवं श्रपीह श्लोकौ भवतः" पाठ से स्पष्टटहै कि यह्‌ शलोक 


किसी भ्रन्य कवि का है श्रौर यहाँ भ्राप्तवाक्य के रूपमे उद्धृत किया गया 
है । यह इलोक भास के श्रतिज्ञायौगन्धरायण' के चौथे प्रक का दूसरा 


“लोक 'है । कौटिल्य (चारक्य) सज्नाट्‌ चन््रगुपर के भ्राचार्यं ये । ३२१ ६० १० 
 चश््रगुप्त गही पर वैठा'था। कौटिल्य जैसे प्रामाणिक श्रौर ` राजनीतिधुरन्धर 
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दारा भास के. उपर्युक्तं श्लोक का उद्धरण दिया जाना यह प्रमारित करता 
है कि तव तक भास प्रवद्य ही पूणंसूप से प्रख्यात होञुके थे। फिर 
चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की ष्टि से यदि विचार किया जाय तो निर्ित 
टी भास उससे कम से कम भ्रधं शताब्दी पूवं के भ्रवर्य होगे । रतः भास 
का समय (३२१५०) ३७१ वर्थ ई० पू० से इधर नहीं होना चाहिए । 


भास ने श्रपने नाटक में तीन राजाग्रों का उल्लेख किया है-कौलाम्बी 
के राजा उदयन, उज्जयिनी के राजा प्रद्योत तथा मगध के राजा दर्शक । 
उनके नाटकं से यह प्रतीत होता है कि उपयुक्त दरपतित्रय को समकालीन 
मानकर उन्होने श्रपने घटना-क्रम का संयोजन किया है। विन्सेन्ट स्मिथ 
के अनुसार दशंक का. राजत्व-काल ४७५--४५० ई० प° है । इस प्राधार 
प्रर हम कह सक्ते हँकिये तीनों राजा इसी ४७५ ४५० ई० प्‌०.कं 
मध्य समकालीन थे! एसी स्थिति मे महाकवि भास का समय ४५०. ई० 
१० से पहले भी नहीं माना जा सकता । फलतः, इस प्रकार के भ्रन्तरंग 
ग्रौर वहिर्ग दोनों प्रमाणो के भ्राधार पर भास का स्थितिकाल चतुथं 
म्नो र पञ्चम शताब्दी ई० प्‌० के मध्य ठह्रता है । 


भास के नाटक 


महाकवि भास के भ्राज तक प्राप्त नाटकोंकी संख्या कुल तेरह है । ये 
नाटक त्रावणकोर राज्यम संस्छृत के हंस्तलिखित ग्रन्थों का अन्वेषण करते 
हुए स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री गणपति शास्त्री को १६०६ ई० मे प्राप्त 
हृए ये । 

इन नाटकों के विषय विविध .स्थानों से लिये गये है । एेसा मालूम पडता 
है कि उस समय महाभारत के पठन-पाठन का श्रत्यधिक प्रचार था 1 महा- 
भारत की घटनाभ्रों से लोग बहुत परिचित थे । भास ने. जन-जीवन भें प्रसत 
चटनाभ्रों को ही श्रपने नाटक का विषय बनाया है, श्रौर. इनमें से सात नाटक 
महाभारत की घटनाभ्रों से ही .सम्बन्धित है । भ्रतिरिक्त दो नाटक स्नाट्‌ 
उदयन से सम्बन्ध रखते है, दो रामायण. की कथा.से भौर दो कल्पना- 


मूलक हैः । १ 11 ~ 1. 1 
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नाटक का कथानक चाहे महाभारत या रामायण पर आधृत हो, चाहे 
कोरी दन्तकथा या एेतिहासिक्‌ किवदन्ती पर, सर्वत्र भास की मौलिकता तथा 
भरनूटी कल्पना-शक्ति. का पणं सञ्चार है । उनकी नास्यकला की कुशलता से 
उनकी मौलिक प्रतिभा का प्रमाण मिलता है । भास के नाटक भ्राधार-क्रमके 
भ्रनुसार इस प्रकार है-- 


£, दूतवाक्य - यह एक एकांकी “व्यायोग' है । इसका कथानक महा- 
भारत पर्‌ श्राधारित है 1 इसमे पारडवों की भ्रोर से सन्धिका प्रस्ताव लेकर 
मृगवान . श्रीकृष्ण कोरव-पक्ष के शिविर में जाते हैँ रौर वहाँ से विफलमनोरथ 
होकर लौट भ्रति हैँ । 

९. कणेभार- यह एक ्रंक का “उत्सृष्टिकाङ्क' है । इसका भी कथानक 
महाभारत का है) इसमे कणं द्वारा ब्राह्यणएवेशधारी देवराज को अपना 
क्वच -कुरडल दानस्वरूप प्रदान कर देने की कथा है । इस नाटक मे स्थान- 
भ्रन्विति का पूणं निर्वाह क्ियागयादहै। 

२. दूतघटोत्कच-- यह भी महाभारत के कथानक प्र प्राधित एकांकी 
“उतसृष्टिकाङ्क' है । इसकी कभा भ्रभिमन्यु-वध के पश्चात्‌ क्रम से चलती रहती 
है 1 श्रभिमन्यु के मरणोपरान्त भ्र्जुन जयद्रथ-वध को भीषण प्रतिज्ञा करते 
है 1 श्रीकृष्ण घटोत्कच को दूत बनाकर कौरव-पक्ष मे भेजकर वृतराष्टर्‌ के 
पास भीषण विनाश की सूचना देते है 1. दुर्योधनादि द्वारा घटोत्कच का घोर 
भ्रपमान होता है । दोनो पक्षो मे भयंकर संग्राम प्रारभटो जातादै। 

४. ऊरुभङ्ग -दूतवाक्य', 'कणंभार' श्रादि कौ तरह यह भी एकांकी 
है । कथानकः, जेसा किनामसेही परिलक्षित दै, महाभारत का है। इसमें 
भीमसेन तथा दुर्योधन के अन्तिम गदायुद्ध का मामिक चित्रण दै । करुण रस 
का पूरं परिपाक दहृभ्रा है। दुर्योधन का कारुणिक मरण-दश्य उसे पुं 
दु :खान्त बना देता हे । संस्कृत का यही एकमात्र दुःखान्त नाटक ({12260 ५) 
है । इसमे मी कणंभार' के सहश समय भौर स्थान की ्रन्विति (117८ 
{1170€ 2128. 21266) की ओर समुचित ध्यान दिया गया है | 

` अ मृष्यमव्यायोग-यह भी महाभारत पर भ्राधारित मास का.सवसे 

छोटा नाटक है। इसमे भीम ने एक ब्राह्मण-पत्र की रक्षा घटोत्कच के 
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हाथ से की है। भीम पारडवों में मध्यम थे, प्रतः नाटक कानाम 
'मघ्यमन्यायोग' पडा । ` 

5. प्रात्नर-यह तीन भ्रकों का 'समवकार' है । इसमे महाभारत की 
एक घटना को म्रन्यथा रूप दिया गया है। द्रोण ने दुर्योधन से पारडवों को प्राधा 
राज्यदेदेने के लिए भ्रनुरोध किया | दुर्यधिन ने कहा कि यदि केवल पांच 
रात्रि की भ्रवधिमें ही पारएडव मभसे मिल जाएं तो मै उन्हे ्राधा राज्यदे 
सकता हं । उप्त समय पारडव प्रज्ञातवास मेये । किन्तु द्रोण के प्रयत्न से 
पारडव पांच रातके भीतर दुर्योधिन से मिले ग्रौर उसने उन्हें म्राधा राज्य 
दे दिया । ( 

(9. वालचरित--यह भी महाभारत की कथा पर प्राश्रित पांच भकं का 
नाटक है । इसमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर कंस-वध पयंन्त का चरित्र 


वर्णन किया गया है। 


८, अभिपेक--यह छह ग्रंकों का नाटक रामायण की कथा पर ्रा्नित 
है । इसमें वालि-वध से लेकर रावण-वध तक की कथा बड़े ही संयत दद्खसे 
वरत है, भ्रन्त मे राम का राज्याभिषेक है। राम के राज्याभिषेक के वणन 
के कारण नाटक का नाम ्रभिषेक' पड़ा । 

€, प्रतिमानाटक- रामायण पर प्राधित भास का यह दूसरा नाटक 
है । इसमे सात प्रंक है ञ्रौर राम-वनवास से लेकर रावण-वध के उपरान्त 
रामके भ्रयोध्या लौटने तकका कथानक है ! भरत अ्रपने ननिहालसे 
लौटने पर जव श्रयोध्या के एक प्रतिमागृह मे श्रपने मृत पूर्वजो की 
प्रतिमा के साथ दशरथ की भी प्रतिमा देखतेहैँ तो उन्हे ज्ञातहो जाता दहै कि 
उनके पिता श्रव जीवित नहीं र । अ्रतएव इस नाटक का नाम श्रतिमानाटक' 
पड़ा है । 

०५. ग्रतिज्ञायौगन्यरायण-यह चार भ्रेकों का नाटक है । इसमें मन्त्री 
यौगन्वरायण ने प्रतिज्ञा की कि बहु भ्रपने राजा उदयन को उज्जैन के राजा 
प्रद्योत के यहाँ से द्डाकर लाएगा 1 वह. भ्रपने प्रयत्न मे सफल हुभ्रा श्रौर 
उसको प्रतिज्ञा पूरी हुई । इसी. से इस नाटक का नाम श्रतिज्ञायौगन्धरायण' 
पड़ा । ~ 
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7. स्वप्नवा्तवदत्त- छह अङ्को भे परिपूर्णं यह नाटक भास क 
नाटकं मे सवसे भ्रधिक प्रसिद्ध है रौर कथावन्ध एवं रङ्खमञ्च की दष्टिसे 
सस्कृत-साहित्य मे एक श्रद्धितीय कृति है । इसको हम प्रतिज्ञायौगनधरायण का 
उत्तरभाग कह सकते हँ 1 इसमे मन्त्री यौगन्धरायण की दूरदशिता का प्रखर 
परिचय मिलता है । यौगन्धरायण ही भ्रपनी वृद्धिमत्ता से वासवदत्ता के 
भ्रभ्नि मे जल जाने कां प्रवाद फैलाक्र उदयन का दूसरा विवाह मगध की 
राजकुमारी पद्मयावतीसे करा देताहैश्रौर फिर मगधराज की सहायता से 
कौशाम्बी का नष्ट राज्य उदयन को पुनः प्राप्त करने में सफलो 
जाता है ।, 

२. अविमारक-यह नाटक .कल्पनामूलक है 1 इसमे छह प्रंक है । 
राजा कुन्तिभोज की रूपवतो कन्या कुरंगी के ्रविमारक नामक राजकुमार के 
साथ प्रेम-विवाह कौ कथा का चित्रण इसमे किया गया है । 

२. चारुदत्त- यह भी कल्पनामूलक,. एक, रकरण है । इसका पूणं 
श्राकार श्रभी तक प्राप्त नहींहो सकादहै। इसके केवल चार भ्रंक ही उपलन्ध 
हए रहै । इस प्रकरण मे वेश्या वसन्तसेना के साथ एक सदाशय निधन ब्राह्मण 
का सात्विक प्रेम चित्रित किया गयादै। इसी कोलेकर वाद में शूद्रकने 
भ्रपना “मृच्छकटिक लिखा । | 

हन नाटकों फे सन्देश 

भास के प्रायः सभी नाटक मानवता के लिए एक विशेष सन्देश देते है । 
उन्हें देखने से स्पष्ट प्रतीत होतादहै कि भास ने एक विशेष प्रयोजन को 
दृष्टिपथ में रलकर ही उनकी रचना. की है । उदाहरण के लिए देखिए-- 
(दूतवाक्य' के भ्रनुसार भ्रपने व्यवहार मेंश्चुद्रता लाना पतन भ्रौर तिरस्कार 

का कारण होता है। “क्णभार' मे यशःशरीर का संरक्षणही परम 
कर्तव्य के रूप मे प्रस्तुत किया गया है । “दूतघटोत्कचः श्रौर “ऊरुभंग" में 
युद्ध की भीषरणाता का चित्रण कर मानवता को उससे विरक्त करने की सीख 
दी गई है। विपत्ति से दीन दुःखियोंकी रक्षा करना ही मनस्वियोंका 
काम है--यही दिखाना मध्यमव्यायोगः की कथा का प्रयोजन है। 
“पंचरातव्र' मे भीष्म भ्रौर द्रोण के ्रौदायं का वरणंन करके वयोवृद्ध भ्राचायं 
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के उत्तरदायित्व कौ गरिमा को कविने रातगुण भ्रधिक कर दियादहै। 
“वालचरित' से बालकों को पराक्रमी वनने की शिक्षा मिलती है। 
श्रतिमानाटक' में प्रहिसा की सीख दी गई है। कौटुम्बिक वातावरण को 
शान्तिमिय वनाने के लिए भास का यह नाटक सर्वाधिकं सफल है। 
“प्रतिज्ञायौगन्धरायण' मे स्वामिभक्त लोगों की प्रद्थुत कायंपरता का निद- 
शंन किया गया है । श्रविमारक' मे उत्साह श्रौर पराक्रम की प्रतिष्ठाकी 
गई है । "चारुदत्त' मे चारुदत्त श्रौर उसकी पत्नी की उदारता का सर्वस्पृह- 
णीय चित्रण है । भासने राजा, मन्वी, दम्पती, मित्र, सेवक, कृटुम्बी-जन 
ग्रादि के चरितो का ्रादशं रूप प्रतिष्ठित कियाद) 


क्या इन सभी नारको फे .चयिता भास हे ! 


उपयुक्तनाटकों मे से किसी भी नाटकमे रचयिता का नामोल्लेख 
ग्रथवा म्रौर किसी प्रकार का संकेत नहींहै, जिसके ्राधार पर परं 


ग्रधिकार के साथ इन्हे एक करृतिकार अ्रथवा ग्रनेक कृतिकारों की रचना 
बताया जा सके । 


प्रयिकांश भ्रन्वेषकों तथा विद्वानों कौ सम्मतिमेये सभी नाटक एक 
ही विद्धाच्‌ कौ कृति हैँग्रौर वह टै महाकवि भास । किन्तु यह्‌ कथन 
ग्राज तक निविवाद नहीं होपायादै । मास की कृति होने के पक्ष में लोगों 
का यह्‌ कहना है- 


#) 


१- सर्वप्रथम इन नाटकों की खोज श्रौ गणपति शास््रीने कीञ्मौर 
उन्होने इन्हे भास की रचना कहा । उनके इस कथन के समथक सवेश्री 
शिवराम महादेव परांजपं, एम० श्रार० काले, कीथ, याकोवी, स्टेन कोनो 
लैकाटे, थामस श्रौर हिवार्गांवकर श्रादि विद्वाचूभी हैँ। १३ नाटकं 
मे से एक नाटक स्वप्नवासवदत्त है । इस नाटक को राजशेखर (जो ई० &०° 
मे थे) ने भासकृत मानकर निम्न श्लोक लिला है-- 


(भासनाटकचक्र ऽपिच्छेकैः क्िप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासबदत्तस्य दाहकोऽभूनक्न पावकः ॥' 
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इस श्लोक मे नाटककार भास के श्रद्धूत नाटयकोशल की प्रशंसा दै । 
सके भ्रतिरिक्त भ्रन्य नाटक भी नाट्यकला कौ दष्टि से इसी प्रकार 
। भासकी मौलिकता का परिचय देते हैँश्रौर यह विश्वास किया जाता 
1 है कि सभी कृतियां भास की है । 

२- सातवीं रतान्दी के महाकवि बाण ने श्रपने 'हूर्षचरितः मे एक 
इलोक मे भास की प्रशंसा कोटै। उनकी विहोषता का उल्लेख करते 
सज्य कहा है कि भास के नाटक सूत्रधार दवारा प्रारभ होते है 

सूत्रधारछृतारम्भेनाटकैबहुभमिकेः । 
सपताकैयेशो लेभे भासो देवङुलैखि ।।' 

ये तेरहो नाटक सूत्रधार द्वाराप्रारंभ क्यिग्येहैँ। अ्रतः कहा जा 
सकता है किये सभीभासकी ही कृतियां है! 

३-वारहवीं दती के “प्रसन्नराघव के प्रणेता जयदेव ने भास को 
"कविताकामिनी का हास" कहा है- "भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो 
विलासः ।' तदनुसार रमणी के हास की भांति इन सभी नाटकं में ब्राहाद- 
कृता होने के कारण ये भास की कृति होने के पूणं योग्य है । 

 ४- खटी शताब्दी मे “काव्यादशं' के कर्ता दण्डी ने भास का नामोत्लेख 
करके एक पंक्ति उद्धृत की है -“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः' । 
यह चारुदत्त ( १, १६ ) अरर बालचरित (१, १५) मेप्राप्त होतादहै। 
भरतः इनके रचयिता भास हीह । 

५--नास्वदपंणः में स्वभ्रवासवदत्त के भासछृत होने का उल्लेख दै 
= पुस्तक के कर्तां रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र ( १२०० ई० ) ने एक रलोक भी 
। उद्धृत किया है । उद्धृत इलोक स्वप्रवासवदत्त के चौथे प्रकमें प्रायादै। 
शलोक का उद्धरणयोदहै- ` 
` यथा भासते स्वप्नवासवदतत्ते शेालिकाशिलातलमधलोक्य 
| _ रः ‡ -* 

पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । 
नूनं काचिदिहासीना मां दष्ट्वा सहसा गता ५" 
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६ भास के इन तेरह नाटकों में से श्रधिकांश नाटकं में भ्रग्निदाह का 
प्रकरण मिलता है । इस श्रग्निदाह्‌ के श्राधार पर वाक्पति (८०० ई० ) ने 
ग उडवह" मे भास को जलणमित्त' ८ ज्वलनमित्र ) की संज्ञा दीदहै। 

भासम्मि जलणमित्ते ऊुन्तीदेवे अर जस्स रघु्ारे । 
सोवन्धवे श्र बन्धस्मि हरीच्मन्दे अ आआखन्दो.॥ 
( भासे वलनमित्रे ऊन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । 
सोबन्धवे च बन्धे हारीचन्द्र च आनन्दः ॥ ) 

७- वामन ने भी "काव्यालंकारसूत्रवृत्ति" मे भास का उल्लेख करते हुए 
निम्न श्लोकों का उद्धरण दिया है- 

(क) शशरच्छशांकगोरेण वाताविद्धेन भामिनि । 

काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं मम ॥। 
श्रघ्या० ३, ५ 
(ख) यासां वलिभेषति मद्गृहदेहलीनां 
हंसश्च सारसगणैश्च विलुप्तपूर्वः | 
तास्वेव पूवेबलिरूढयवांकुरासु 
वीजाञ्जलिः पतति कीटमुखावलीढः ॥ 
म्रध्या० १, ५ 

(ग) यो भद पिर्डस्य ` कृते न युध्येत्‌ ।' 

ऊपर का (क) स्वप्रवासवदत्त के चौथे ्र॑क काभ्राठ्वां लोक है, (ख) 
चारुदत्त के पटले भ्रंक का दूसरा श्लोक है भ्रौर (ग) प्रतिज्ञायोगन्धरायण के 
चतुर्थं ्रंक मे प्राप्त होता है । इसके श्रतिरिक्त भामह ने भी ्रपते “काव्या- 
लंकार' में प्रतिज्ञायौगन्धरायण की एक पक्ति उद्धृत की है । 

इन विवेचनों से स्पष्ट टै किये तेरह नाटक भास की ही कतिया है । 

यद्यपि डा० वानंट, भदटरनाथ शाखी श्रादि-कतिपय विद्वान्‌ इन नाटकों 
की नाटकोय विशेषताग्रों के भ्रन्य नाटककारों की रचनाभरो--'मत्तविलास" 
प्रहसन भ्रादि मेमीमिलने से तथा भ्रन्य तर्क द्वारा इन्हे मास~रचितन 
होने का प्रमाण उपस्थित करते है-- 
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१-- नाव्यदपण' मे उद्धृत “पादाक्रात्तानि° शलोक स्वप्नवासवदत्त 
भे नहीं मिलता है । | 

२ भ्रमिनवगुप्त द्वारा ध्वन्यालोक" ` मे उल्लिखित स्वप्नवासवदत्त का 
एकं भ्रार्यां छन्द इस प्रकार टै- 

- (सब्ष्वितपद्मकपाटं नयनद्वारं स्वरूपतडनेन । 
उद्घाछ्य सा प्रविष्टा हृदयग्रह मे सृपतनूजा ॥' 

यह छन्द प्राप्त स्वप्नवासवदत्त में नहीं मिलता । 

किन्तु ये तकं इतने पर्याप्त नहीं है कि इन्द मानकर हम भास को तेरह 
नाटकों के कृतित्व से वञ्चित करे । 

फिर तेरह नाटकों मे जो साम्य प्राप्त होता है उसके कारण, यदि स्वप्न- 
वास॒वदत्त को भी हम भास की कृति मानते तो, हमे तेरहों नाटकं का 
रचयिता भास को मानना ही पडेगा 1 समानतां इस प्रकार है- - 

१- सभी नाटकों मे यत्र-तत्र व्याकरण-शाख के . नियमों का उल्लंघन 
ृष्टिगत होता है । 

२-भ्रनुष्टरुप्‌ छन्दो को संख्या पर्याप्त तथा दरडक, सुवदना श्रादि ्रनेक 
भ्रप्रचलित छन्दो का प्रयोग भी सव में पाया जातादै। 

२- जहां संस्टत के नाटकों मे श्रस्तावना शब्द का प्रयोग किया 
जाता है, उस स्थान पर इन तनाटकों मे ‹स्थापना' शब्द का उत्लेख है । 

४--मुद्रालङ्कार का प्रयोग भ्र्थात्‌ मङ्खलाचरण के प्रथम उलोक मेही 


नाटक के प्रमुख पात्रों का उल्लेख प्रतिज्ञायौगन्धरायर, स्वप्नवासवदत्त, 
प्रतिमानाटक, ऊरुभङ्ं तथा पञ्चराव्र--इन पांच नाटकों मे किया गयादहै। 


८ भू-प्रधिक नाटकों मे 'पताकास्थान' का प्रयोग प्राप्त होता है, जिसका 


उल्लेख बाणभदटर ने भी किया दहै रौर उसे भासके नाटकों की प्रमुख विशे- 
षता कहा है । 
` € इन नाटकों मे ्ररोचना' नहींदै भ्र्थात्‌ प्रस्तावना मे लेखक तथा 
नाटक भ्रादि के नाम नहीं मिलते, जो कि भ्रत्य नाटककारों की कृतियों मं 
देखे जाते है । 
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७. सभी नाटकों के भरतवाक्य प्रायः एक ही है । कहीं थोडा-सा परिवतंन 


कर दिया गयादहै। 


८. सभी नाटकं में एक मख्य विशेषता या समानता यह है कि उनका 
प्रारम्भ सूत्रधार द्वारा होता है 1 नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः" का उल्लेख 
मिलता है । वाणभदटु इसे भी भास के नाटकों की विशेषता बतलाते हैँ । 

६. सभी नाटकों की भाषा ओ्रौर दौली मे पर्याप्त समानता दहै । कितने ही 
राब्द, वाक्य तथा रलोक दुह राये-से गये हँ । 


भास- महान्‌ नाटककार 


ग्रव तक के उपलब्ध साहित्य के श्राधारपर भासको सर्वप्रथम तथा 
श्र ष्ठ नाटककार कहना पूर्णतः संगत है । भास एक रससिद्ध प्रत नाटक- 
कार थे । विषयों की विभिन्नता एवं नाटकों कौ बहुलता उनकी नाव्यकुशलता 
का ज्वलन्त प्रमाण दहै । सहज-सुबोध भाषा, स्वभाविक दौली, यथाथं वंन, 
व्यक्ति-वैचित्र्य-मिश्रित चरित्र -चित्रण, प्रवाहमयी सजीवता एवं रक्तिमत्ता का 
पणं एकाविकार उनके नाटकों कौ सहज परिलक्षित होने वाली प्रमुख विशेष- 
ताय ह । विश॒द्ध मौलिकता तथा कल्पना-वैचित्य के कारण उनके नाटक 
कहीं-कहीं नास्यशास्तर के नियमों के विपरीत होते हृए भी संस्कृत-साहित्य की 
स्थायी निधि ह । उनके नाटकोंमे प्राप्त होने वाली व्रटियाँं तो कदाचित्‌ 
प्रतिलिपिकार की श्रसावघानी से रह गई हैँ ्रथवा उस समय ये नियम मान्य 
न रहेहों। फिर वास्तविकता के उपासक भास नाटकीय परस्पराग्रोंका 
सर्वथा निर्वाह कर हीकैसे सक्तेथे ? प्रत्येक नाटक की कथावस्तु को 
प्रभावोत्पादक घटनाभ्रों द्वारा विकसित करने के लिए उन्होने एेसी शैली का 
ग्रनुगमन किया दहै क्रि उनमें स्वाभाविकता तथा गतिशीलता के साथ-साथ 
रस का सम्यक्‌ एवं समुचित परिपाक होता गया है । संस्कृत मे एकांको नाटक 
लिखने का सर्वप्रथम श्रय महाकवि भासको ही उनके एकांको है-- 
ऊरूभंग, दू तवाक्य, दूतघटोत्कच, कणंभार तथा मध्यमव्यायोग । महाभारत के 


लघु एवं लघुतम कथानकों को श्रपने नाटक का विषय बनाकर भास ने भरत्यन्त 


रूक्ष तथा उपेक्षणीय विषय को भी पाठकों के लिए रोचक एवं विस्तृत बना 
दिया है । बालचरितः मे कृष्णजन्म से लेकर कंस-वध तक कीक्थाको 
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भ्राधार बनाकर कवि ने श्रीकृष्ण-सम्बन्धी नाटकीय. तत्त्वों को अभिनव .कल्पना 
से भ्रनुरञ्जित करके मोहक संजीवनी से एेसा अनुप्राणित कर दियादहैकि 
एक-एक चमक-से उठे है । ग्रह॒ टै उनकी ्रनूटी कल्पना-शक्ति का सामथ्यं ! 
सबसे वड़ो विशेषता तो यह्‌ है कि जहाँ संस्कृत के अधिकांश नाटक प्रभिनय 
के ्रयोग्य है, भास के सभी नाटक प्रायः रङ्गमञ्च.के पूर्णा उपयुक्त है । 


नाटक के भ्रावश्यक तत्वो- घटना कौ एकता, घटना की साथंकता, 
घटनाग्रों का घात-प्रतिघात तथा गति, कवित्व, चरित्र-चित्रण तथा स्वाभा- 
विकता -का पूणं दशंन हमे भास की कृतियों मे प्राप्त होताहै । सप्राणता, 
सजीवता, क्रियाशीलता एवं चरित्र-निर्माण की तीक्ष्णता के कारण उनके 
नाटक विलक्षण है । उनमे मौलिकता तथा कल्पना-शक्ति का भ्रजस्र स्रोत 
था । पौराणिक कथानकों की अनूठी एवं कलत्पना-समन्वित चिरस्थायिनी 
ज्योति सर्वथा नवीन है । उनके बुद्धि-विलास तथा नाटकीय कलाद्ारा 
म्रनुप्राणित उनकी कतियों से स्पष्ट है कि वे नाटकीय तत्त्वों के सहज साधक 
थे 1 नाटकके प्रथमांकमेही मद्रालंकार द्वारा प्रमूख पात्रों का नामोल्लेख 
कर देना भास की श्रपनी विशेषता है 1 एक प्रमूख विशेषता भास की यह्‌ भी 
है किवे नाटकीय पात्रों का संवादपद्यमें भो कराते है। श्लोकके एकी 
चरणमेदो पात्रों का संवाद हो जाता है-- 


मरतः-पितुमं को व्याधिः! 
सूतः-हृदयपरितापः खल महान्‌ 
भरतः-किमाहार भुङ्क्तं शयनमपि 
सूतः- भूमौ निरशनः 
भरतः-किमाशा स्याद्‌ ! 
सूतः- दवं 
भरतः- स्फुरति ह्यं वाहय रथम्‌ ॥ 
-- प्रतिमानाटक, अभ्रक ३ इलोक १ 


` इस प्रकार की संवाद-योजना पंचरात्र तथा ऊरुभंग मे भी देखने 


को मिलती है। संवादकी इस देलीको पीये संस्कत के दूसरे कवियों 
ने रीर हिन्दी मे केशवदास ने भी श्रपनाया । सत ह": 
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पात्रोंका चरित्रचित्रण भास ने बड़ी कुरालता से किया है। उनका 
प्रत्येक पात्र श्रपना स्वयंका व्यक्तित्व रखता है। पात्रों की विशेषताभ्रों 
का विकास भी बड़े व्यवस्थित टंगसे नाटकोंमेहुभ्राहै। भास ने श्रपने 
नाटकों मे मानव-जीवन की उदात्त कल्पना करके उसका निर्वाह करते 
हए पवित्र भ्रादशं की स्थापना की है । श्रपने वरंन-चातुयं श्रौर नाट्य 
नेपुरय द्वारा भास भ्रनुपस्थित पात्रों या परोक्ष घटनाभ्रों को रंगमंच पर 
उपस्थित या घटित किये विना हीप्रेक्षकों के मन मे उसका एेसा श्राभास 
करादेते ह मानो उनका प्रत्यक्ष चित्रण हो रहा हो।'-- (संस्कृत 
साहित्य की रूपरेखा- पृष्ठ ६८) । 

भासने श्रपने नाटकों म प्रेम, कारुएय एवं विस्मय के दृश्य बड़ी 
सफलतापृवंक प्रस्तुत कि है। नाटकं के संवाद बड़ ही चुस्त, संक्षि, 
ग्रनायासपृणं तथा नाटकौय दृष्टि से अ्रत्यन्त प्रभावोत्पादक ह । ्रनावर्यक 
विवरण तथा विस्तार सेतो उनको चिद्-सी है । उनके नाटकों से पृवं 
उपलब्ध शूद्रक के “मृच्छकटिक नाटक को संस्कृत का सवभ्रथम नाटक 
होने का श्रोय प्राप्तथा। किन्तु उनके नाटकों कौ उपलब्धि के अ्रनन्तर 
उनके "चारुदत्तः ने इस श्रय. को अनायास ही छीन लिया 1 क्योकि 
“मृच्छकटिक' इसी का विस्तृत एवं परिष्कृत रूप है । 





भाष कौ शैली 


यद्यपि भास की शेली में ्रोज, प्रसाद एवं माधुयं गुण नैसगिक है, 
किन्तु उनके नाटक विशेषतः प्रसाद गुण से श्रोत-प्रोत है, जो कि नाय्य 
रचना की विशेष निपुरता है । पात्र तथा भावों के श्रनुकरूल शब्द-चयन 
एवं उनके परिमित प्रयोग मे मास श्रपूवं शिल्पी ह । छ्रिष्ट एवं समास- 
बहुल शब्दावली का सर्वथा भ्रमाव है। स्वाभाविक पद-विन्यास तथा 
आव-सोष्ठव के साथ प्रवाहमयी पदावली हमे श्रपूवं श्रानन्दातिरेक से 
आव-विभोर कर देती दै 1 भ्रनावर्यक वणं-विस्तारसे दर ्रौर लाघव 
एवं सरसता से युक्त उनका पद-विन्यास संसृत के नाय्य-साहित्य मे 
अद्वितीय है । हृदय पर गहरा प्रभाव डालने वाली उनकी जैसी पद-योजना 
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( २५. ) । 


सस्त के परवर्ती नाटककारों मे नहीं के बरावर दै। पद्यों का समावेश 
नाटक, के प्रवाह को ` अ्चुणएण रखने मे प्रधान सहायक है। घटनाभ्रों 
तथा दृश्यों का यथातथ वणन करनेमे वे सिद्धहस्तदहैँ। अ्रलंकारोंका 
चयन बडा स्वाभाविक है। शब्दोंके साथी भ्रलकारों केदारा भी श्वोता 
के हूदय-गह्वर मेंभ्रपने गूढ़ से गूढ भावों को प्रविष्ट करा देना उनका 
लक्ष्य प्रतीत .होता है 1 मास को उपमाभ्रों के लिए प्रकृति. के ही . उपादान 
विशेष भ्रभीष्ट जान पडते है- 


विचेष्टमानेव भुजंगमाङ्गना 
विधूयमानेव च पुषििता लता । 
प्रसह्य पापेन दशाननेन सा ` ` 
# 1 तपोवनात्‌. सिद्धिरिवापनीयते ॥ | 
--प्रतिमा० ६, २ 
सूये इव गतो रामः सूय दिवस इव लच्मणोऽचुगतः । 
सूयेदिवसावसाने छायेव न दश्यते ` सीता ॥ 
= -प्रतिमा० २, 
कः कं शक्तो रक्षितुः गत्युकाले 
रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति । 
एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां 
काले-काले लिद्यते रुद्यते च ॥ 
४ | - स्वप्र ९, १० 
कालक्रमेण जगतः परिवतेमाना | 
चक्रारपडःक्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः । 
| --स्वप्र० १, 
लोकोऽयं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूच्छामिव । . . 
स; ७ ` -भरविमारक ४, ४ 
उपमा के साथ-साथ भास के नाटकों मे हष्टान्त, स्वभावोक्ति तथा कान्य- 
लिग भ्रलंकारों का भीः प्रयोग बडा "ही सुन्दर हुभ्रा है ।` देखिए काव्यलिग-- 
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भारतानां कुत्ते जातो विनीतो ज्ञानवाञ्छ्धचिः। 
तन्नाह्‌सि वलाद्धतु . राजधमेस्य देशिकः ॥। 


-- स्वम ०९ ) १६ 
दृष्टान्त प्रलंकार का पणं उदाहरण वहीं ( ६, १० ) देखिए- 
कः क शक्तो रक्षितुं मृ्युकाले 
रज्ज॒च्छेदे के घटं धारयन्ति | 
नीचे के श्लोकों में स्वभावोक्ति का समुचित निर्वहण मी द्रष्टव्य है-- 
दुमा धाबन्तीव दरुतरथगतिचीरएविषया 
नदीवोट्‌वृत्ताम्बुनिपतति सदी नेमिविबरे । 

४ 9 
अरव्यक्तिनेष्टा स्थितमिव जवाञ्चक्रवलयं 
रजश्वाश्वोद्धतं पतति पुरतो नानुपतति ॥ 

-गप्रतिमा० ३,२ 
ऋञ्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च 

० क € 
सपर्षिवंशङ्कटिलां च निवतेनेषु । 
४९५ 

निच्यमानभुज्गोऽरनिमेलस्य 
सीमाभिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्‌ ॥ 

-स्व॒प् © 7 र्‌ 


यमक तथा भ्रनुप्रास अ्रलंकारों का भी प्रयोग भासने यथास्थान 
बड़ा ही उपयुक्त किया रहै- 


त्रैलोक्यविद्रावणं राघ्रणम्‌-~* “` `गुणगरएविभूषणं विभीषणम्‌ । 
| | -- प्रतिमा० ७ 
सर्वलोकनयनाभिरामस्य रामस्य च सुविपुलमहाभरीवस्य सुोवस्य 
च । १ | 
| -सभिषेकर 
मधुमदकला मधुकरा मदनाताभिः भ्रियाभिरुपगृढाः । 


` - स्वप्र ४१ ३ 
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~ प्रकृति-सौन्दर्य श्रौर मानवीय वृत्तियों के चित्रांकन से कालिदास की 
कविता बहुत, साज-सज्जापूरं है । किन्तु उन्हे इस साज-सजा की प्रेरणा 
जैसे भास के नाटकों से मिली है- 
अद्य खल्ववगच्छामि पिच्रा मे दुष्करं छतम्‌ । 
कोटशस्तनयस्तेहो श्रातृस्तेदोऽयमीटशः ॥ 
--प्रतिमा० ४, १२ 
दुःखं त्यक्त वद्धमूलोऽुरागः 
स्मृत्वा स्त्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ बिसुच्येह बाष्पं 
प्राप्रारख्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥ 
। -स्वप्र० ४, ६ 
देषो वहमानो वा संकल्पादुपजायते । 
भक दाराभिलाषित्यादस्यां मे महती स्वता ॥ 
--स्वप्र° १, ७ 
एक-दो उदाहरण सरलता के लीजिए- 
गोपहीना यथा गावो विलयं यान्त्यपालिताः। 
एवं नृपतिदहीना हि विलयं यास्ति वे प्रजाः ॥ 
९ -- प्रतिमा ३, २४ 
गुणानां बा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुलभा लोके विज्ञाताररतु दुरेभाः॥। 
भास के नाटकों मे रसाभिव्यक्ति वडेही शिष्ट एवं परिष्डरृतदढंग से 
हुई है 1 स्वभ्रवासवदत्त, प्रतिज्ञायोगन्धरायण, भ्रविमारक एवं चारुदत्त प्रादि 
नाटकों मे मख्यतया शगार तथा कर्ण रस का परिपाक विशेष रूपसे 
हमरा है । धमं-वीर रस या करुण रस का प्रवाह देखने के लिए प्रतिमानाटक 
पर्याप्त है । दूतघटोत्कचः, इतवाक्य तथा ऊरुभङ्ं मे वीर रस का पूरं परि- 
पाक देखने को मिलता है । विभिन्न नाटकों मे विदूषक की उक्तियां सहज 
ही हास्य रसु का स्रोत बहा देती ह । उनके नाटकों का हास्य पूर्णरूप से 


6 सरिष्त € 1. ११ सि हु ॥ भाब्रमो. पून 1011 तर न्को ५] (410 त) चन्दो 


का प्रयोग कियाद 


र भ्रौर उनकी कुल संख्या १०६२ है, जो भारवि के 
करातार्जुनीय महाक - 


व्य के बरावर है । समस्त नाटकं मे ४३७ अनुष्टुप्‌, 
१७९ वसन्ततिलका, ६२ शादूलविक्रीडित, ६१ उपजाति तथा ७२ मालिनी 
छन्दो का प्रयोग हुभ्रा है । उन्होने वैश्वदेवी, सुवदना, दण्डक, वैतालीय 
श्रादि अ्रप्रचलित छन्दो का प्रयोग भी श्रपनी कृतियों मे किया है । भास की 
लोकोक्तियां वड़ी मामिक है-- | 


कालक्रमेण जगतः परिवतेमाना चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्य- ` 
पंक्तिः, 'न हि सिद्धवाक्यान्यु्करम्य गच्छति विधिः सुपरीरितानि, . 
स्नीस्वभावस्तु कातरः, शद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाटुपजायते' । 


संस्छृत-साहित्य में भास का स्थान 
'भाप्त के नाटकों की संख्या तथा उनके वर्य विषय कौ विविधता से 
स्पष्ट मालूम होता है कि उनकी प्रतिभा मौलिक थी ्ओौर उनका मस्तिष्क 
म्रत्यन्त उर्वर था 1 - जैकोबी का यह्‌ कथन बहुत ही न्यायसङ्खत एवं समीचीन 
दै । यद्यपि व्याकरण तथा सादित्य-गाखर के अनुसार भास के नाटकों मं 
कतिपय त्रुटियां पायी जाती हँ तथापिवे संस्छृत के नाटककारों मे श्रपना 
विशिष्ट स्थान रखते हैँ । उनकी शेली बड़ी ही सहज है । मधुर शब्दावली, 
भावों का सीधा प्रवाह तथा रसों का पूणं परिपाक उनकी भ्रपनी विशेषता 
दै! कहीं भी ङृत्रिमता का अ्रामास नहींदहै। कालिदास, भवभूति आदि 
नाटककारो की भांति उनमें कल्पना की उड़ान नहीं है, प्रत्युत उनके नाटको में 
मानव-जीवन की उदात्त विवेचना सहज ही प्राप्त होती है । उच्च से उच भावों 
को सरल से सरल भाषा में व्यक्त कर देना उनको प्रमुख विशेषता है-- 

गुणानां वा विशालानां , सत्काराणां च नित्यशः । 

कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुलभाः ॥ 
। --स्वप्न° ४, & 
निम्नलिखित विशेषताये मास की कीति-कौमुदी को सर्वदा श्रश्वुरण 


रखने मे पूणं श्क्तर्है- ष 
१--भ्रनेक तथा विविध प्रकार के नाटकों की रचना । 
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२- प्राचीन तथा पौराणिक कथानकं को श्रभिनव कल्पना से अनुरञ्जित 
करके मौलिक रूप देना । 

३-मानव-जीवन की उदात्त विवेचना 1 

४- प्रकृति का नेसगिक चित्रण । 

‰-नाटकों में पुरुष पात्रों की बहुलता । 

६- पाठक के भ्रन्तःपटल पर भावों का स्पष्ट प्रभाव डालने की पूर्ण 
क्षमता । 

७-वेयक्तिक स्वभाव तथा गुणों का विशिष्ट निरूपण "1 

पवित्र तथा उच्च श्रादर्शो कौ स्थापना । ` | 

&-श्रभिनेय नाटकों की रचना करना । 

१०- संस्कृत साहित्य मे सवंप्रथम ` एकांको तथा , दुःखान्तं नाटक 
लिखना । 











भास की बहुमुखी चचां 
भास के परवर्ती महाकवियो, विद्वानों या सुभाषितों में से जिन्होने भास 
के नाम या रचनाभ्रों भ्रौर उनके स्थानों का उल्लेख किथादैया उद्धरण 
दिये है, उनके नामय है-कालिदास, भामह, बाणमट्र, दण्डी, वामन, 
वाक्पतिराज, भ्रमिनवगृप्त, भोजदेव, राजशेखर; रारदातनय, सर्वानन्द, 
| । सागरनन्दी, रामचन्द्र भ्रौर गुणवचन, कोमुदोमहोसव श्रौर शाकुन्तल- 
। | व्याख्या । ¦ 
|; इनमे से कुं के स्थल यहाँ उद्धृत कर देना भ्रनुचित न होगा- 
प्रथितयशसां भाससोमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रभ्य कालि 
दास -*-“ ~| ( मालविकाम्तिमित्र, भ्रंक १) 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण के “णेण मा भादा ददो, अणेण मम पिदा, 
अणेण मम युरो काग्यालंकार--४, ४०--४७ मे रलोक्वद् उद्ररण-- 
हतोऽनेन मम राता सम पुत्रः पिता मम। 
मातुलो भागिनेयश्च रुषा संरञ्धचेतसः ॥४४॥ 
| । | -भामह 
((-0. 1816 ?1. 81110118 51851 (01661101 48111110. [14111260 0 €810011 





4 & ५ 


सूत्रधारक़ृतारम्भेनांदकेबेहुभूमिकैः । 
सपताकै्यशो ज्ञेमे भासो देवजुलैरिव ॥ 

-हषचरित 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीवाञ्जनं. नभः। 
असत्पुरुषसेवेव दण्टिनिऽफलतां गता ॥ 

-दरडी, काव्याद २, २२६ 

( बालचरित, चारुदत्त से ) 
भ्यो भत पिर्डस्य कृते न युध्येत्‌? 

-प्रतिज्ञा० से वामन, काव्यालंकार ५, २ 

यासां बलिभेवति मद्गृहदेहलीनां 
हसेश्च सारसगणैश्च विलुप्पूवैः । ` 
तास्वेव पूवेवलिरूढयवांङरासु 
बीजाञ्जलिः पतति कोटसमुखावलीढः ॥ 


शरच्छशाङ्कगोरेण वसाविद्धेन भामिनि। 
काशपुष्पलवनेदं साश्रुपातं सुखं मम ॥ 

- वही ४, २ ( स्वप्रवासवदत्त से ) 
भासनाटकचक्र ऽपिच्छेकैः किप परीक्षितुम्‌ । 
सप्नवासदत्तस्य दाहकोऽमूज्न पावकः ॥ 

। -सूक्तिमुक्तावली मे उद्धूत, राजशेखर 
भासम्मि जलणमिन्ते कन्तीदेवे भर जरस रहर । 
सोबन्धवे श्र बन्धम्मि हारियन्दे अ आणन्दे ॥ 
-गउडवहो ( वेदग््यवंनम्‌ ) 
कचित्‌ क्रीडा यथा स्वप्नवासबदत्तायाम्‌ः 
--भ्रमिनवभारती, गायक्वाड भ्रोऽ सौभ 
तत॒ एव॒ विक्रमोवैशौयस्वप्नवासबदत्ता ( ते) नाटकमिति 
ठ्यवहरन्ति । 
- वही, १५ १७ 
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महाकविना भासेनापि स्वप्नप्रबन्ध उक्तः -- 


त्रेतायुगं तद्धि न मैथिली सा 
रामस्य रागपदधी गदु चास्य चेतः । 
लब्ध्वा जनस्य यदि राबणमस्य कायं 
प्रोत्छरत्य तन्न तिलशो न वित्पिगामी ॥ 
-- वही, पृ० ३२० 
स्वप्नवासवदत्त पद्यावतीमस्वस्थां द्रष्टु राजा समुद्रगरहकं गतः । 
पद्यावतीरहितं च तदवलोक्य तस्या एव शयने सुष्वाप । वासवदत्ता च 
स्वप्तदस्प्ते ददशं । स्रप्नायमानश्व वासवदनच्चाम।वभाषे । स्वप्न- 
शब्देन चेह सापो वा स्रप्नदशेनं बा स्वप्नायितं बा विवक्तितम्‌ । 
` -भोजदेव, श्युगारप्रकाश 
शौनकमिव बन्धुमती कुमारमविमारकं कुरङ्गीव । 
हेति कीर्विमतीयं कान्तं कल्याणवर्माणम्‌ ॥ 
--कोमूदीमहोत्सव २, १५, ५, & 


चारुदत्ते पुनः सूत्रधारस्यापि प्राकृतम्‌ । 
` --गाकून्तलन्याख्या 


नाटक ( रूपक ) कौ रचना ` 
नाव्यशास््र को प्राचीनता 


यद्यपि नाटक को पंचम वेद कहकर वेदों के वाद नाय्यशास्त्र के 
भरस्तित्व भ्रौर उसकी महती लोकप्रियता का निर्देश किया गया है, किन्तु 
यदि हम दुर तक सोचें तो पंचम वेद की प्रतिष्ठाके पहले मी नाटक 
लोक-जीवन का प्रमुख भ्रंग था। लोक-जीवन में इसकी सवंप्रियता देखकर 
ही नाय्यञ्ास् की छान-वभन भौर अविर्भाव की बात सोची गई । पाणिनि 
की श्रष्टाष्यायी के भ्रनुसार उनके पहले नाव्यशास्त्र॒ का स्वरूप निर्धारित 
हो उका था 1 भ्रष्टाष्यायी ॐ सूत्रों मे नाव्यशात्र के दो भाचायं शिलालिन्‌ 
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ग्रौर कृशाश्व का उल्लेख मिलता है-- पा राश्यशिलालिम्यां भिश्चुनटसूत्रयोः' 
पा० ४,३, -११०। कमन्दङरशाश्वादिनिः' पा० ४, ३, १११ । पश्चात्‌ 
भरत मूनिने (नास्वशास्त्र नाम से नाटक-रचना सम्बन्धी विशाल ग्रन्थ 
का निर्माण किया। इस ग्रन्थ में नाटक-सम्बन्धी सभी विवर्णो ्रौर 
तथ्यों का उल्लेख एवं विवेचन उपात्त है । एेसा मालूम पडता है कि भरत 
मनि के पहले भी नाय्यशास्त्र के सम्बन्ध में बहुत कुचं विवेचन हो चका 
था। उन सब सामग्रियों कोलेकर भरत ने एक सर्वाग-पुणं ग्रन्थ का 
निवन्धन किया । नाय्यशास्त्र के श्लोकों से इसका संकेत स्पष्ट होता है । 
एक इलोक मे ऋषियों ने भरतमुनि से पदधा है- 


योऽयं भगवता सम्यग््रथितो वेदसम्मितः। 
नास्यवेदः कथं ब्रह्यन्नुत्पन्नः कस्य च करते ॥ = 


[ हे ब्रह्मन्‌ ! ्रापने जो यह वेद सम्मित ` ( नवीन ) नास्य-वेद 
( सूव्ोमे) ग्रथित किया दहै, उसको उत्पत्ति कैसे हई रौर वह किसके 
लिएहै?| 

इसमे स्पष्ट कहा गया है कि भरत ने नाय्य के सिद्धान्तो को सूत्रों 
मे गथा भ्रथवा निबद्ध किया । 


यद्यपि हमे सब से प्राचीन नाटक भास के ही उर्पलब्ध हुए है; किन्तु 
नाटकों के अ्रभिनय की चर्चा वाल्मीकि-रामायण मे रौर महाभारत में 
भी मिलती है। वाल्मीकि-रामायण मे ्रयोघ्या को 'वघूनाटकसंधेश्च 
संयुक्ताम्‌' कहा गया है । महाभारत के हरिवंशपर्वं मे रामायण नाटक 
श्रौर कौवेररम्भाभिसार नाटकके अभिनय का उल्लेख मिलतादहै। इन 
ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त पुराणों एवं कौटिल्य के भ्र्थशास्त्रमें भी नाटक श्रौर 
उसके भ्रभिनय का प्रसंग प्रायां है । इन तथ्यों से हम इस निष्कर्षं पर पहुंचते 
है कि नास्यशास्त्र॒ बहुत ही प्राचीन टै श्रौर इसका प्रणयन स्वंप्रथम 
भारतवर्ष मे हुञ्रा ॥ भारत के बाद यूनान के नाव्यरास््र की चर्चाकीजा 
सकती दहै, जिसका प्रथम उल्लेख अरस्तु ने किया है1 उसका समय 
३८४-३२२ ई० १० है । 
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नाव्यकल्ला की उत्पत्ति 


, यह तो नाय्यशास्त्र के इतिहास की बात हुई । नाटक या अभिनय 
कोकला का जन्म कैसे हुभ्रा, इसपर भी विचार करना भ्रावर्यक रहै । 
इस विषय पर भिन्न-भिन्न देरो मे भ्रपने भ्रलग-अ्रलग सिद्धान्त प्रतिपादित 
कयि गए रहै। यूनानी ्राचार्योके मत मे नाटक्‌ की उत्पत्ति धर्मोत्सिवों 
से हरईदै। रोममे एक्‌ प्रकार के ग्राम्य खेल से नाटक का भ्राविभवि 
स्वीकृत किया गया दहै। चीनी लोग वृत्य भ्रौर गीत के संयोग से उसकी 
उत्पत्ति मानते ह । लोक के मनोरंजन रौर भलाई के लिए नाटक का 
प्रादुर्भाव हुभ्रा, यह जापानियों का मत है । इनके भ्रतिरिक्त मलाया; जावा 
भ्रोर सुमात्रा भ्रादि सभी देश, जहां प्राचीन संस्कृति भ्रौर समभ्यताके 
प्रतीक पाये जाते है, इपर विषय में भारतीय मत से प्रभावित ह । 
` हमारे यहां कूच, लोग पुत्तलिका-दत्य से नाटक की उत्पत्ति मानते 
रह कुछ ऋग्वेद के संवाद, कू इन्दरव्वजोत्सव भ्रौर कुछ कमंकांड सूक्ता 
के द्वारा नाट्यकला का सूत्रपातं स्वीकार करते हैँ! परन्तु महामूनि भरत 
ने भ्रपने नाय्यशास्त्र मे उल्लेख किया दहैकि वरेतायुगके प्रारंभ मेदेवोंने 
मनोरंजन की सामग्रोके लिएत्रह्यासे निवेदन किया 1 त्र्या ने उनको 
प्राथना पर नाय्य नामक पंचम वेद की सृष्टि की । इन नाय्यवेद की रचना 
चारों वेदोंसे भिन्न-भिन्न तथ्यों को लेकर हई । उनमे ऋग्वेद से सं बाद, 
सामवेद से गायन, यजुर्वेद से भ्रभिनय श्रौर भ्रथवंवेदसे रस लिया गया। 
सव से भ्रधिक सहायता ऋग्वेद से ली गई क्योकि उसमे निबद्ध वसिष्ठ, 
विर्वामित्र भ्रादि ऋषियों के आ्राख्यान, पुरूरवा, उवंशी भ्रादि के भ्रपने 
कहे गये कथोपक्थन तथा इन्द्र, मरत्‌, सूर्य, उषस्‌ भ्रादि देवों की प्राथना 
मे गाये गए गीत्‌ नास्यकला के मूल तत्तव स्वीकृत हुए । कथोपकथन प्रथवा 
संवाद नाटक का सबसे भ्रावर्यक भ्रंग रहै) वह्‌ केवल ऋग्वेदमें ही नहीं, 
उपनिषदों एवं ब्राह्मण-ग्रन्थो मे भी वड़े सुन्दर रूपमे पायाजातादहै। 
भरतमूनि के उल्लेख का यह भी तात्पयं है कि संवाद, संगीत, अ्रभिनय 
म्रौर रस-निर्वाह-ये चार नाटक के मूल तत्तव है । नाय्यशास्त्र के वे इलोक 
इस प्रकार है -- - ` 
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एवं संकल्प्य ` भगवान्‌ `सबेवेदानयुस्मरन्‌ । 
नाघ्यवेदं ततश्चक्रो चतुवेदाङ्गसम्भवम्‌ ॥ 
जग्राह पाल्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजु्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवेणदपि ॥ ` 
वेदोपवदैः सम्बद्धो नाच्यवेरो महात्मना । 
एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा ललितात्मकम्‌ ॥ ` 


[ इस प्रकार संकल्प करके भगवान्‌ ब्रह्मा ने सभी वेदों कास्मरण करते 
हुए चारों वेदोंकेश्रङ्खों से ्रावि्भूत होने वाले नाय्यवेद की रचना की। 
उन्होने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से सङ्गीत, यजुवद से श्रभिनय तथा भ्रथर्व- 
वेदसे श्गृङ्खार भ्रादि रसोंको लिया 1 फिर सृुन्दरताभ्रोंसेभरा हृश्रा, वेदों 
भ्रौ र उपवेदों से सम्बद्ध यह नास्यवेद उनके दवारा रचा गया । ] 

इस प्रकार सभी सिद्धान्तो का भ्रनुरीलन कर लेने के वाद हम इस 
सिद्धान्त पर पहैचते हँ कि शुरू-शरू म सामाजिक मनोरञ्जन नाटक की उत्पत्ति 
कामूलदहेतु था म्रौर उस समय उसका रूप ग्राम्य नाटकका रहा होगा । उस 
लोक-नाय्य को परिष्ठरृत करने के वाद मनोरञ्जन के माध्यम से लोक की मलाई 
शरोर दुरिचन्ताभ्नों के निवारण के उदेश्य से उसे समन्वित करके नाटक का 
शास्व्रीय रूप खड़ा किया गया । प्रारम्भे केवल श्रभिनय श्रथवा संगीत 
लोक-नाय्य के मख्य तत्तव रहे होगे । शास्त्रीय रूपः मिलने पर उसमें कथावस्तु 
का समावेश हुश्रा श्रौर सङ्गीत, कथा तथा अभिनय के संयोग से नाटक का 
परिष्कृत रूप सामने श्राया, जिसने लोक कै प्रेय भौर श्रय दोनों का सम्पादन 
किया । 


नाटक ( रूपक ) को परिभाषा 


नास्यकला के ्राविर्भाव की यह कहानी अपने मूल में भ्रनेकं प्रकार से 
सम्पादित की जा सकती है । लेकिन बहुत बाद के भ्राचार्यों ने इसे काव्य का 
एक भेद स्वीकृत किया श्रौर नाटक लिखने वले को नाटककार न कहकर 
सस्कृत-साहित्य मे कवि ही कहा गया । इस नाटक का नाम दश्यकाव्यह भ्रौर 
काव्य की भांति रस्त यहाँ भी भ्रात्मा केरूपमे प्रतिष्ठित है। इतिहास काव्य 
की तरह नाटक का भी उपजीव्य होता है। भरतमूनि ने कहा है- 
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। क्षि 








(क ९) 


नास्यसंज्ञमिमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ । 
| इतिहास के साथ मिला हुभ्रा यह नाय्यसंज्ञक वेद मै बनाता हं । ] 
फिर नाटक की परिभाषा देते हृए उन्होने कहा- 


, अवस्थाचुकृतिनाटयम्‌ 
[ भ्र्थात्‌ किसी भी अवस्था का अ्रनुकरण नाटक कहलाता है । | 
भ्राचायं विदवनाथ ने साहित्यदपंण' में कान्यकेदो भेदो को वताते हृए 
ृश्यकाव्य (नाटक) कौ यही परिभाषा दी है-- 
दृश्यं तत्राभिनेयं, तद्र.पारोपात्तु रूपकम्‌ 
[दश्य काव्य (नाटक) भ्रभिनय के लिए होता है । (उसमे नट लोग राम 
भ्रादिका सूपधारण कर उनके चरित का अ्रभिनय प्रदशित करते हं । 
उस समय हम उनको राम अआरादिकेरूपमेही मानते हैँ 1 इस रूप-प्रारोप 
के कारण इस कान्य रचना को रूपक कहते हैँ ।] 
लोक-जीवन से प्णं इस विस्तृत विद्व के किसी भागयाग्रंगमें 
जो कृ दुभ्रादहै या संम्भव हो सक्ता दहै, उन घटनाभ्रोंका प्रमिनय या 
श्रनुकरण नाय्य कहलाता दै । इस प्रकार सत्य भ्रौर कल्पना दोनों नाय्य 
के श्राधार है- 
प्रसिद्धकल्पिताुकरणं नास्यम्‌ 
| (भ्रभिनव नाटूयदास्व) 
[ सत्य श्रौर काल्पनिक जगत्‌ को भ्रनुङृति नाव्य है । ] 


दूसरे प्रकार से हमे यह कहना चाहिए कि यह दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से 
भी भ्रधिक सफल दुग्रा1 इसे पटृकरश्रोर भ्रमभिनय देखकर भी भ्रानन्द 
लियाजा सकतादहै। यह्‌ भ्रभिनेय काव्य जगत्‌ की विभिन्न मानव-प्रकृतियों 
एवं ज्ञान, विज्ञान, कला श्रादि को मनोरंजक रूप मे उपस्थित करके सभी 
को प्रभावित करता है । इसलिए भरतमूनि ने कहा है-- 
न तञ्ज्ञानं न तच्छिल्पं नसा विद्यान सा कला। 
न स योगो न तत्कमे नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न दश्यते ॥ 
नाट्यशास्त्र १--११३ 
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साहित्यदर्पणकार ने भ्रभिनय के चार प्रकार बतये है 
भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः चतुत्रिधः। 
्ाङ्धिको वाचिकश्चैवमा्ायेः सात्त्विकस्तथा ॥ 
[्रवस्थाका अनुकरण ही भ्रभिनय हैश्रौर वह चारप्रकारसे होता 
है-्रांगिक (ग्रंगोंसे), वाचिक (वाणी द्वारा), ्राहायं वेशभूषा को 
बनावट से) ्रौर सात्विक (रस, भाव के प्रदशंन से) ।| 


नाटक शरोर असिनय 


इस भ्रभिनय का नाटक मे बहुत बडा महत्व है। या यों कहना 
चादिए कि नाटक ्रभिनयकी ही वस्तु है। काव्य, उपन्यास श्रादि से 
केवल पदे-लिखे लोग ही श्रानन्दले सकते है, परन्तु नाटक का भ्रभिनय 
होने से पदे-प्रनपठे सभी समान ्रानन्द भ्रौर लाम प्राप्त कर सक्ते हँ । 
इसीलिए नाटक से जन-रुचि का जितना परिष्कार संभव है, उतना कान्य 
ग्रादि द्वारा नहीं । ग्रतः अरभिनयसे ही नाटक को सजीव किया जाता है । 
रंगशाला में कुशल श्रभिनेता भ्रपने दत्य, गीत भ्रथवा कथोपकथन के माध्यम 
से शारीरिक वेष्टाभ्रों भ्रौर स्वरों का नितान्त स्वाभाविक प्रयोग करके 
दशंकों को भ्रात्म-विभोर कर देता है। उसके भ्रभिनय को घ्यान में रखकर 
रस, संवाद श्रथवा गीत के माध्यम से कथावस्तु का सफल विन्यास 
करना नाटककार का कौशल है । 

नाटक के श्रभिनय मे सावंजनिक मनोरंजन की यह उपस्थिति देखकर 
ही महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र मे कहा है- 


देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चा्खषं 

रुद्र णेदमुमाकरज्यतिकरे सखाङ्घे विभक्तं द्विधा । 

्रेगुख्योद्धवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते 

नाट्यं भिन्नरुचेजंनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥ 
[मुनियों ने कहा है कि नाटक तो देवताभ्रों कौ ्रंखों को शान्ति प्रदान 
करने वाला सुहावना यज्ञ है । भगवान शंकर ने भी पावती के साथ विवाह 
करके नाटक कोश्रपने शरीरम तारडवश्रौर लास्य दो भागोंमें बाँट 
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लिया है। नाटक मे सत्त्व, रज रौर तम इन तीनों गुणों से युक्त प्रौर 
भरनेक रसों से पृणं लोक-जीवन के चरित्र दिखाई पडते हँ । इसलिए 
भ्रलग-भ्रलग रुचि रखने वाले लोगो के लिए नाटक ही एक एेसा उत्सव 
है जिसमे सभी एक समान ्रानन्द पा सक्ते है ।] 


सुखान्त ओर दुःखान्त नाटक 


रों का सुहावना यज्ञ होनेके कारण ही भारतीय नाटकोंकौ 
परम्परा सुखान्त होने की है तथा हत्या, मारकाट प्रादि का प्रदशन 
रगमंच पर नहीं किया जाता । इसके विपरीत पाश्चात्य नाटककार 
दुःखान्त नाटकं लिखने मे ही अ्रपनी नास्वकला का उत्कर्षं मानते है । प्रायः 
वे यथा्थवादी विचार को लेकर चलने वाले कवि रहै, जिनकी दष्टिमें 
मनुष्य का जीवन दुःखमयदही दिखाईदेता है! भ्रतःवे सत्य की रक्षा 
करने के लिए दुःखमय जीवन का वास्तविक रूप उपस्थित करते हँ । किन्तु 
एेसा उदेश्य रखने पर नाटक मे जन-मन-रंजन की कल्पना हमे नहीं करनी 
चाहिए । हो सक्ता है कि समाज मकर लोगों का मनोविनोद हत्या, 
मारपीट, युद्ध मरौर कलह से ही होता दै, लेकिन यह सिद्धान्त सावंजनिक 
या सावत्रिक नहीं हो सक्ता है। दुःखान्तं नाटकों मे जव प्रधान की 
हत्या या न्याय पर चलने वाले लोगों की मारपीट द्वारा कथा दिखाई जाती 
है तब दशंकोंकी भ्रास्था सत्य श्रौर न्याय से डिगने लगती है। कहते 
है किएक बारएेसे ही एक दुःखान्त नाटक के भ्रभिनय में एक करुणाजनक 
हर्य देखकर एक महिला जोर-जोर से रोने लगी श्रौर नाटक का श्रभिनय 
विरस हो गया 1 एक वार एक नाटक मे प्रतिनायक एक बालक को वेत से पीटने 
का भ्रभिनय कर रहाथा भ्रौर बालक भी बड़ी कुशलताके साथचोटसे 
पीडित होकर चिल्ला रहा था । यह्‌ करुणाजनक दृश्य देखकर एक दर्शक ्रपने 
को न संभाल सका भ्रौर उसने जूता खींचकर प्रतिनायक को मार दिया । 


नाटक के श्रभिनय हारां हमारे यहां जन~रुचि के परिष्कार श्रौर उच 
भ्रादशो की प्रतिष्ठा के साथ मनोरंजन का विधान किया जाता हैश्रौर हमारी 
साहित्य-परम्परा मे सुखान्तं नाटक लिखने कीही प्रणाली है । भरतमुनि 
ने कहा है- 
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सुश्लिष्टं सन्धियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ । 
म्रदुशब्दाभिधानं च कविः कयात्त॒ नाटकम्‌ ॥ 

[कवि को एसा नाटक लिखना चाहिए जिसकी सव ॒संधियों का जोड 
ठोक हो, जिसके अभिनय करने में सरलता हो, जिसका विषय सुखात्मक 
हो रौर जिसमें कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया हो ।| 

भरतमनि के नाय्यशाखर के ्रतिरिक्त ्राचा्यं नन्दिकेश्वर का श्रभिनय- 
दर्पण, धनञ्जय का दशरूपक, शारदातनय का भावप्रकाश भ्रौर विश्वनाथ 
का साहित्यदपंण नाय्यशास््र के अरन्य ग्रन्थ है, जिनमे नाटक के सम्बन्ध 
मे विस्तृत सामग्री भ्रौर सिद्धान्तो की परिभाषा के साथ श्रपने समय के 
हुए नाटककारों की रचनाभ्रों के उदाहरण स्पष्टीकरण के लिए दिये 
गए हे 

नाटक (रूपक) के मेद 
नाटक (रूपक) के दस भेद होते है 
नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
इहामरगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ 
(सा० दपंण ६-३) 

[नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अक, 
वीथी भ्रौर प्रहसन ये, दस रूपक हैँ । |] 

इन दसों के लक्षण, कथावस्तु श्रादि मे प्रायः भिन्नता रहती दहै । नाटक 
की कथावस्तु कोई प्रसिद्ध पौराणिक या एेतिहासिक होती है ओर उसका 
नायक लोकप्रसिद्ध होता है । रूपक की भ्रधिकांश रचनाये इसी भेदका 
लक्षण लेकर लिखी गर्ईदहै। प्रकरण की कथावस्तु काल्पनिक होती है। 
प्रायः नाटक रौर प्रकरण डन दो भेदोंकी रचनाएंही अधिक प्रचलित 
है । अ्रन्य भेदो के लक्षण इन्हीं से मिलते-जुलते हुए होते है । भाण भ्रौर 
प्रहसन व्यंग्य भ्रौर हास्य-प्रधान होते है। इनमे समाज के पाखंडियों ्रौर 
वैदिक धमंकेन मानने वाले नास्तिकधर्मावलंवियों की संस्कृत-कवियों ने 
बड़ी हंसौ उड़ाई है। व्यायोग एक श्रकका होता है। ईहामृग चार भ्रंक 
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| शरोर तीन संधियों ` का होता है। वीथी का कथानक भी भाण के समान 
\ होता है। इसमे शगार रस श्रौर कैशिकी वृत्ति प्रधान होती है) पात्र 
| एक-दो ही रहते दै । अ्रंक मे युद्धका वणन रहतादै। कर्णरसकी 
। प्रधानता होती है । कथा इतिहास या पुराण सेली जातीदहै। डिम श्रौर 
। समवकार के उदाहरण रूपमे क्रमशः त्रिपुरदास भ्रौर समृद्र-मन्थन सस्रत 
| मे भ्रादशं माने जते है। इन रूपकों के भ्रतिरिक्त १८ उपरूपक होते ह । 
| इनमे से भ्रधिकांश एक-एक भ्रंकके होते हैँ। सभी लक्षणों को लेकर 
| संस्छृत मे रचनायें की गई ह । हमे इस विषय की विशेष जानकारी कं 
। लिए उपर निर्दिष्ट किये गए संस्कृत के लक्षरग्रन्थों को देखना चाहिए । 
नाटक के यख्य तव 

नाटक की सफलता के लिए उसके तीन प्रमूख तत्त्व-- कथावस्तु, नायक 
ग्रौर रस का भली भांति निर्वाह कवि को करना चाहिए 1 यद्यपि ये तीनों 
बहुत महत्त्वपूणं है; तो भी उत्तरोत्तर इनका महत्व ्रधिक होता ट । 
किन्तु कथावस्तु का सम्रु चित निर्वाह नायक ओ्रौर रस के निर्वाह को स्वतः 
सिद्ध कर देताहै। इसलिए प्रायः कथावस्तु की ओ्रोर ही भ्रधिक ध्यान 
दिया जातादहै। काव्यकेनव रसो मसे शान्त रसको छोडकर श्राठ 
रस नाटक मे व्यवहृत होते है। वीर याश्गार रस प्रायः नाटक के 
प्रधान रस होते है । धीरोदात्त, धी रोदत, धीरललित ओ्ओर बीरप्रशान्त 
ये चार नायक के भेद बताये गए है । 
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कथावस्तु 
कश्रावस्तु का विन्यास नाटक का मूल तत्त्व है । यहं जितना स्वच्छग्रौर 
ताटकोपयोगी होगा उतना ही भ्रधिक नाटक प्रभावशाली होगा । उपादेयता 
की ष्टि से कथावस्तु दो तरह से विभक्त होती है- मुख्य कथावस्तु भ्रौर 
उसकी श्ंगभरूत कथावस्तु, जिससे मख्य कथा के विकास मे सहायता 
मिलती है। दोनों को क्रमशः अ्राधिकारिक्ओ्ओर प्रासंगिक कथावस्तु 
कहते है-- 
इदं पुनरत वुधैद्धिविधं परिकल्प्यते । 
आधिकारिकमेकं स्यात्‌ प्रासङ्किकमथापरम्‌ ।' 
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अधिकारः पले खाम्यमधिकारी च तत्प्रभुः । 
तस्येतिवृत्तं कविभिराधिकारिकमुच्यते ॥ 
अरस्योपकरणाथं तु प्रासद्गिकमितीष्यते। 
सा० दपर ६,४२- ४३ 
प्रासंगिक कथावस्तु दो तरह की होती है-एक वहु जो मुख्य 
कथावस्तु के साथ दूर तक चलती रहती है ग्नौर दूसरी वह जो स्थान- 
विशेष पर ही मुख्य कथावस्तु कौ सहायक होती है । दोनों को पारिभाषिक 
शब्दों मे क्रमशः पताका म्रौर प्रकरी कहते हँ । 
प्रकार या प्रकृतिकी दृष्टिसे भी कथावस्तु रूपक में तीन तरह 
की होती है--(१) इतिहास ्रादि पर श्रवलम्बित प्रख्यात कथावस्तु । प्रायः 
'नाटक' की कथावस्तु एसे ही होती है। (२) कवि दारा कल्पित उत्पाद्य 
कथावस्तु, जैसी कि: ्रकरण' मे होती दै । (३) इतिहास के भ्रंश भ्रौर 
कविकल्पना दोनों से मिश्रित मिश्रकधावस्तु । रूपक के भ्रनेक भेदोंमेएेसी 
ही कथावस्तु होती है । 


रगमंच पर प्रदर्शन की दृष्टि से कथावस्तु केदो भेद होते है 
(१) श्रभिनेय-- वे वस्तुं, जिनका श्रमिनय रंगमंच पर घटना भ्रौर संवाद 
केरूप मे किया जातादहै। (२) सूच्य-वे वस्तुए, जिनका रंगमंच प्र 
प्रदर्शन न होकर केवल पत्रोके संवादके माध्यम से सूचना देदी जाती 
है । एसी सूच्य वस्तु्रों की सूचना के लिए शास्त्रीय दृष्टि से पांच प्रकार 
की व्यवस्था है, जिससे रूपक की स्वाभाविकता बनी रहती है श्रौर वह 
. नीरस नहीं होने पाता । इस व्यवस्था या उपाय को भ्र्थोपि्ेपक कहते 
है (क) वीती हुई रौर भ्राने वाली घटनाभ्रों की सूचना मध्यम श्रोणी 
के पात्रों द्वारा दिये जाने को विष्कम्भक कहते रहै; किन्तु जहां विष्कम्भक मे 
एक यादो मध्यम कोटि के पात्र भ्राते है, उसे शुद्धविष्कम्भक कहते हं 
म्रौर जहां उसमे नीच एवं मध्यम दोनों कोटिके पात्र श्रते ह, उसे 
मिश्चविष्कम्भक कहते हैँ । विष्कम्भक मे संस्कृत भाषा काही प्रयोग होता 
है । (खल) ऊपर कही हई घटनाघ्रों की सूचना जब निम्न श्रोणी के पात्रों 
द्वारा दी जाती & तब.उसे प्रवेशक कहते हैँ । यहां प्राकृत भाषा का प्रयोग 
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होता है। (ग) पदं के पीछे बैठे हए पत्रों द्वारा कथा की सूचनादेने को 
चूलिका कहते है । (घ) भ्रंक की समाप्ति पर निष्क्रान्त होने वाले पात्रों 
दारा अ्रगलेभ्रंककी कथा की सूचना श्रकास्यहै। (ड) श्रंक समाप्त होने 
के पहले ही भ्रागामी भ्रककी क्था प्रारम्भकरदेनेसे भ्रकावतार भ्र्थो- 
पकषेपक होता दै । । 

रंगमंच पर कपोपकथन मे पात्र भी कथावस्तु को तीन तरहसे 
व्यवहार मे लाते ह- (१) जो बात सब के सामने कही जाय, उसे सवश्राव्य 
या प्रकाश कहते है । प्रायः अनेक रूपकों के सर्वि मे एसी ही कथावस्तु 
होती है । (२) जो दूसरे पत्रों के सुनने योग्य न होकर केवल ्रपने ही 
सुनने योग्य हो भ्रौर उसे वह पात्र ्रपने मन के लिए ही कहे, वह्‌ स्वगत 
या श्र्रव्य है। भाण भ्रौर प्रहसन में प्रायः एेसी कथावस्तुहोतीदै ।.. 
(२) जो केवल कुं पात्रों के सामने कही जा सके, वह्‌ नियतश्नाव्य है । 
नियतक्नाव्यमे ही जब दो पात्रहाथकी श्रोटकरके वात करतेरहँतो उसे 
जनान्तिक, जब कोई पात्र मह फेर कर दूसरे.पात्र की गुप्त बात कहता 
है तो उसे श्रपवारित भ्रौर जव भ्राकाश की श्रोर देखकर किसी से बातचीत 
करने का भ्रमिनय करते हुए कोई भ्रपने भ्राप प्रश्न श्रौर उत्तर दोनों कहता 
चला जाता है तो उसे श्रकाशभाषित कहते हैँ । 


सूच्य घटनाय या कथायं प्रायः भ्रकों के भ्रन्तरालमें प्राती हें । 
कथावस्तु के विभागक भ्रनुसार रूपक ्रंकोंमे विभक्तहोता है। भ्रंकका 
प्रथं होता है एक काल की निरन्तर चलने वाली कथा का विभाग । प्रायः 
पात्रों के प्रवेश श्रौर प्रस्थान द्वारा इस कथा-विभाग के प्रसंग मे नवीनता 
होती रहती है । | 
अथं-परकृति, अवस्था ओर संधिं 

रूपक की कथावस्तु प्रायः मानव-जीवन के किसी तथ्य की भ्रभिव्यक्तति 
लेकर पल्लवित होती है। रूपक मेंइस तथ्यका विकास कथावस्तु की 
भ्रथप्रकृति बन जाता है भ्र्थात्‌ इस तथ्य को भ्र्थं (मख्य प्रयोजन) कहते है । 
इस भ्रथं के विकासमे कायक्रमया व्यापारकौीजो ग्खला होती है, उसे 
अत्रस्था त॒. कथा- 
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नक को, जो पांच अर्शो मे विभक्त रहता है, ग्रापस में परस्पर सम्बद करने को 

न्धि कहते हँ 1 इस प्रकार श्रथ-प्रकतति, भ्रवस्था भ्रौर संधि के पांच-पांच 
भिद होते है, जो नीचे द्यि जा रहे है । इनमे रूपक की कथावस्तु पूण विस्तृत 
नियमित श्रौर रमणीय बन जाती है । 


अथे-प्रकृतिय-- 


9. वाज--मूख्य फल का कारणभूत कथाभाग, जिसका पहले बहुत संक्षेप 
मे कथन किया जाता दै रौर श्रागे वह क्रमाः विस्तृत होता जाता है । 


२. विन्दु--कारण बनकर श्राने वाली वह वात विन्दु कहलाती है, जिससे 
समाप्त होने वाली ्रवान्तर कथाभ्रागे बढती है प्रौर प्रधान कथा भ्रविच््छिन्न 
वनी रहती है । 

२. पताॐ।--इसका परिचय पहले दियाजा चूका दहै । वह प्रासंगिक 
कृथा वस्तु, जो दूर तक नाटक मे चलती रहै । इसका फल भी प्रायः वही 
होता है, जो प्रधान कथाका होतादहै। जैसे-बालरामायणमें सुग्रीव की 
कथा ्रौर उनकी राज्य-प्राप्ति । | 

‰, प्रकरा इसका भी परिचय पहलेदिया जाच्का है। प्रासंगिक 
कथावस्तु के छोटे-छोटे वृत्तो को प्रकरी कहते ह । 


५. काय- कार्यका भ्र्थफल है । जिस फल की प्राप्ति के लिए यतन 


किया जातादहैग्नौरजो साध्यहोतादहै, वह कार्यदहै। इसी को भ्रन्तिमि 
लक्ष्य या मख्य प्रयोजन कहते हैँ । 


॥। 


अवस्थार्े- 
£. आरम्भ जहाँ कार्यके भ्रारम्भ की सूचना मिले । कार्यसिद्धि के 
लिए नायक मे जो उत्सुकता होती है, उसे भ्रारम्भ कहते हें । 
२. प्रयत्न- कार्य को सिद्ध होता न देखकर उसके लिए शीघ्रता के साथ 
उपाय करना । 
२. श्राप्टराश्या-उपाय भ्रौर विघ्न दोनों के बीच की भ्रवस्था, जब दोनों 
को खीचातानी मे फल-प्राक्षि का निङ्चय न किया जा सके । 
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£. नियतासि- विघ्न केनष्ट हो जाने से जहां फल-प्राप्ति का पूर्णं 


निङ्वय हो जाय 1 
५. फलागम- पूणं रूप से उदेश्य की भ्राप्ति । 


सन्धियां-- ई 
. मुखसन्धि--श्रारम्भ" नामक अ्रवस्था भ्रौर बीजः भ्र्थ-प्रकृति का 
जहां संयोग होता है, उसे मूख-सन्धि कहते हं । 

२. प्रतिमुख-सन्धि--रूपक के प्रधान फल का साधकं कथानक, जिसमें 
कभी गुप्त ओर कभी प्रकट होता दिखाई पडे, वह प्रतिमूख-सन्धि है । यह 
सन्धि “्रयत्त' ्रवस्था श्रौर "विन्दु" अर्थप्रकृति की कार्य-ब्यृद्धला को प्रागे 
बढ़ाती है । 

२. गभे सम्धि- इस सन्धि में प्रतिगल-सम्थि का किञ्चित्‌ प्राविर्भूत 
बीज बार-बार प्रकट, गुप्त श्रौर श्रन्वेषित होता रहता है) यह सन्धि 
'प्राप्त्यागा" अवस्था ्रौर “पताका भर्थप्रकृति के बीच की स्थिति होती दै । 

¢. विमं ( श्रवमशे ) सन्धि- वहां होती है, जहाँ बीज के प्रधिक 
विस्तृत होने पर उसके फलोन्मुल होने मे विध्न उपस्थित होते दँ । इसमे 
'नियताप्ति" भ्रवस्था श्रौर प्रकरी" भ्र्थप्रकृति होती दै । 
५. निवहर-सन्धि--इसमे “फलागम' भ्रवस्था श्रौर "कायं भ्र्थ-प्रकृति 
, होती है 1. यह रूपक की समाति के स्लिकट, जहाँ पूवं की सन्धियों श्रौर 
भ्रवस्थाभ्रो के भरथो का समाहार होता है, स्थित होती टै । 
रङ्गमच्च 
रङ्खमञ्च भी नास्यशाखछर का एक प्रमुख भ्रंग है । वस्तु, नायकश्रौर रस के 
बाद संगीत, वाद्य, दत्य तथा फिर रङ्खमञ्च काही क्रम भ्राता है । भरतमुनि 
ने रंगमञ्चके सम्बन्व भें बहुत विस्तृत विवेचन किया दै। इसके तीन 
रकार बताये गए है- 
१- विङृष्ट रंगमञ्च जो १०८ हाथ लम्बा होता है। २₹-चतुरस्र 
भर्थात्‌ चौकोर रगमञ्च जो ६४ ह्मथ लम्बा श्रौर उसका आधा ३२ हाथ 
चौडा होता है । ३- श्यस्र भ्रथवा त्रिकोण रङ्खमञ्च जिसमें प्रायः ्रापस के 


लोग ही बैठकर भ्रभिनय देखते थे । रंगमञ्च नावट्‌ सम्बन्ध मे 
((-0. | [-1. 81110118 देखते, थ. ॥/ रम, कु दशादि के = सम्ब ॥ 


(च) 


भी बहुत से निर्देश दिये गये हैँ, जिनसे भ्रभिनय में होने वाले संगीत श्रादि 
की घ्वनि अ्रधिक गज कर सुनाई पड़े । प्रायः प्राधे भाग में रङ्गमञ्च होता था 
ग्रौर श्राधे भाग में दशंकों के वैव्ने का स्थान । रंगमञ्च का पिद्ला भाग 
रंगशीर्षं कहलाता था । उसके पृष्ठ मे नेपथ्य होता था, जहां पात्र भ्रपनी 
वेश-भूषा ्रादि ठीक करते ये । 


वद लोग कहते हं कि भारतीय नास्यकला पर यूनानी नाय्यकला का 
प्रभाव पड़ा है । लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिये कि जिस समय यूनान में 
खुले मैदान में रंगमञ्च स्थापित किए जातेथे, हमारे यहां रंगमञ्च की 
व्यवस्था सुनिरिचित थी भ्रौर नास्यकला का विकास बहुत ऊंचाई पर पहुच 
चुका था । प्रथम शताब्दी ईसवीय से पूवं हुये कालिदास के पहले मी भास, 
सौमिल्ल जैसे भ्रनेक नाटककार संस्कृतसाहित्य मे हो चके ये, जिनकी कृतियाँ 
राज लुप्त हो गई हं । इधर परदे के लिए "यवनिका" शब्द का प्रयोग यूनान 
श्रौर यवन शब्द की भ्रोर संकेत कर लोगों को भारतीय नाय्यकला पर य॒नानी 
नाययकला का प्रभाव अभिलक्षित कर रहा था । किन्तु यवनिका" शब्द ही 
भ्रान्ति से लिखा जाने लगा । भारतीय नाय्यशाछ्र का शब्द तो “जवनिका 
दै, जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती हूयते श्राच्छाद्यते यया 
यस्यां वा सा जवनिका, जु¬+-ल्युट्‌- घन + डीप्‌ + कनू-- टाप्‌, हस्व । जु 
धातु का श्र्थं वेगसे चलाना भी होतादै। तदनुसार “जवनिका का भ्रथं 
--जिसके भीतर लोग दौडकर जल्दी से चिप जायं । भ्रथवा भ्रभिनय में 
प्रदे वेग से गिराये श्रौर उठाये जाते थे, जिनके लिये "जवनिका" शब्द 
का प्रयोग होता था । वात केवल "यवनिका भ्रौर "जवनिका कीही नहीं 
टै, भ्रपितु एेतिहासिक प्रमाण भ्रौर यहा-वहां की नाटकीय प्रवृत्तियां सभी 
यह्‌ सिद्ध करते हँ कि भारतीय नाव्यकला के विकास में कोई भी यूनानी 
प्रभाव नहीं पडाहै। हमारे यहाँ के नाटकों की प्रवृत्ति भ्रानन्द, विनोद, 
शान्ति तथा उपदेशमूलक है श्रौर वहां के नाटक इसके विपरीत मारकाट 
हत्या, पीडा तथा दुःखान्त गाथाग्रों से भरे होते हं । सिकन्दर ने भारत्‌ पर 
३२७ ई० पू०  भ्राक्रमण कियाथा भ्रौर लडते हुये वापस चला गयाथा। 
वाद मे सिल्यूकस भी चन्द्रगुप्त से पराजित हृभ्रा था । भ्रतः भारत में गूनानी 
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॥ ५. षा 2 | 


॥ ( ७ 2 


नाव्यकला को प्रश्रय मिलने का कोई कारण नहीं दिखाई पडता, जब कि, 
| । इसके बहुत पहले भरतमूनि का नाय्यशाल्न' लिखा जा चुका था । पाणिनि की 
मरष्टाष्यायी के कृशाइव भ्रौ र शिलालिनू नाम के नाटकाचायं भीदहोचकेयथे । 


नाट. आदि शब्दां  शाख्वीय लक्षण 


१-नाटक-- 
नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पच्चसन्धिसमन्वितम्‌ । 
विलासद्धयौदिगुणवयुक्तं . नानाविभूतिभिः ॥ 
॥ खखदुःखसमुद्ध तिनानारसनिरन्तरम्‌ । 
| पञ्चाधिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकीतिताः ॥ 
| प्रल्यातवंशो राजरषिर्धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
|  दिव्योऽथ दिग्यादिव्यो वा गुणएवान्नायको मतः ॥ 
| ` . एक एव भवेदङ्गी श्चङ्गारो बीर एव वा| 
अङ्गमन्ये रसाः स्वँ कार्यो . निवेहणेऽद तः । 
चत्वारः पच्च वा मुख्याः कायेव्याप्रतपूरुषाः। 
गोपच्छाग्रसमप्र' तु बन्धनं तस्य कीर्तितम्‌ | 
नाटक उसे कहते हं, जिसका कथानक प्रसिद्ध हो भ्रौर जिसमे मूख 
प्रतिमुख भ्रादि पाचों .सन्धियां हों । इसमे विलास, समृद्धि प्रादि गुण तथा 
भ्रनेक प्रकारके एेरव्यो का वरन होना चाहिये । सुख ओर .दुःखकी 
उत्पत्ति दिखाई जाय भ्रौर भ्रनेक रसों से उसे पणं होना चाहिये । नाटक में 
पाच से ` लेकर दस तक भ्रंक होते हं । इसका नायक प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न 
धीरोदात्त, प्रतापी भ्रौर गुणवान राजषि होता है। वह दिव्यहोया दिव्य 
रौर भ्रदिव्य दोर्ना प्रकार के गुणों से मिधित हो 1 श्णृङ्गारया वीरमेंसे एक 
रस यहाँ मर्य होता है श्रौर भ्रन्य सब रस उसके भ्रंगभूत रहते हं । इसे 
निवंहरसन्धि मेँ ्रद्ुत बनाना चाहिये । इसमे चार या पांच काय-रत पुरुष 
प्रधानृ^हों भौर गौ की पुं के श्रग्रभाग के समान इसकी रचना हो । 
२--अङ्-- 
' अङ्कं इति रूढिशब्द भावै रसैश्च रोहयत्यर्थान्‌ । 
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( ५१ ) 


यत्राथेस्य समापियेत्र च बीजस्य भवति संहारः 1 
किञ्िदवलग्नविन्दुः सोऽङ्क इति सद्‌ाऽबगन्तन्यः ॥ 
जो भावोंश्रौररसोंके द्वारा म्र को प्रस्फुटित करतादहै, जो श्रनेक 
प्रकार के विधानों से युक्त होता है श्रौर जहाँ एक भ्रथं की समाप्ति होती दहै 
तथा बीज का उपसंहार होता है, पर प्रंशतः विन्दु का सम्बन्ध बना रहता 
है, उसे श्रङ्क कहते हैं । 
दे गभाङ़-- 
अंकोदरप्रविष्टो यो रङ्गद्ारासुखादिमान्‌ । 
श्रंकोऽपरः सगभाङ्कः सबीजः फलवानपि ॥ 
जोश्रंकके बीजम ही प्रविष्ट हो, जिसमें रगद्वार तथा भ्रामख भादि 
भ्रंग होंश्रौर बीज एवं फल का स्पष्ट श्राभासदहोता हो, उसे गर्भाङ्कं 
कहते है । 
४-पृवेरङ्ग- 
यन्नाछ्यवस्तुनः पूवं रङ्गविष्नोपशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति प्ेरङ्गः स॒ उच्यते ॥ 
नाटकीय कथा के प्रारंभ से पूवं रंगमंच के विघ्नोंकी शान्तिके लिए 
नतक या श्रभिनेता गण जो मंगलाचरण श्रादि करते रहै, उसे पूवंरंग 


कहते है । 
! ,. भ-नान्दी- 
4 श्राशीर्वेचनसंयुक्ता स्तुतियेस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
| देवह्विजचपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
>> मङ्गल्यशङ्कचन्द्राव्जकोककैरवशंसिनी । 


पदेयक्ता द्वादशभिरष्टाभिवाः प्दैरुत ॥ 


देवता, ब्राह्मण तथा राजा भ्रादि की म्राशीर्वादयुक्त स्तुति इससे को 


जाती है, श्रतः इसे नान्दी कहते हैँ । इसमे मांगलिक वस्तु शंख, चन्द्र, 
चक्रवाक *भ्रौर 0 म्रादि का वणन होना चाहिए भ्रौर यह बारह या भाठ 
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(-५२ ) 
| ह-सूत्रधार- 
| /.~ नाख्यस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌ । 
रङ्गदेवतपूजाछृत्‌ सूत्रधार उदीरितः ॥ 

बीज सहित नाटक के भ्रनुष्ठान को सूत्र कहते हं! उसका धारण 
॥! ^ भर्थात्‌ संचालन करने वाला तथा रंगमञ्च के ्रधिष्ठाता देव की पूजा करने 
॥ वाला व्यक्ति सूत्रधार कहटलाता है । 

७-नेपभ्य- 


। 
4 
। 
| 
॥ 


कुशीलवङ्कुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते । 
जहां नर्तक या श्रभिनेता गण ॒नाटकोपयोगी वेशभूषा धारण करते हैः 
उसे नेपथ्य कहते हू । 


८आयुख या प्रस्ताबना- | 

नटी विदूषको वापि पारिपाशिक एव बा । 

सूत्रधारेण सहितः संलापं यत्र॒ कुवेते॥ 

चित्रैवाक्यैः ` खकायत्थिः प्रस्तुताक्तेपिमिमिथः । 

4 आरामुखं तत्त्‌. विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥ 
जहां नटी, विदूषक अ्रथवा पारिपारिर्वक ( सूत्रधार का सहायक नट ) 
सूत्रधार के साथ भ्रपने कायं के विषय मे विचित्र वाक्यों द्वारा इस प्रकार 
बातचीत करं, जिससे प्रस्तुत कथा की सूचना हो जाय, उसे श्रामुख कहते 


प्रयोग किया है )। 
(.- ६ - कंचुको- | 
| अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । 
| | 8 सवैकार्याथेकुशलः कच्च॒ कीत्यभिधीयते ॥ 





| अः = अथवा 
# | ये नित्यं सत्तवसम्पन्नाः कामदोषविवजिताः । 


-- । । ~(-0. -31€ "1 “" ज्ीमिर्धिज्ञोनिक्राली "कन्व की भ भती ९०७० 


|. | हे श्रोर उसी का नाम प्रस्तावना भीदहै। ( मास ने श्रस्तावना शब्द का 


क 
न 


( ५३ ) 


` कञ्चुकी उसको कहते दै, जो अन्तःपुर मे. जाने वाला, : वृद्ध, -गणी, 
बराह्मण तथा सब कार्यो केकरनेमे कुशल होतादै। अ्रथवा, जो सदा 
सात्त्विक प्रकृति वाले, पवित्र ्आाचरण वाले श्रौर ज्ञान-विज्ञान में प्रवीण 
होते हें, उन्है कंचुकी कहते हें 
१८-नायक- 
त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोस्सादी । 
दन्तोऽनुर्तलोकस्तेजोवेद ग््यशीलवान्‌ नेता ॥ 
जो त्यागी, विद्राच्‌, कुलीन, समृद्ध, युवा, उत्साही, चतुर लोकभिय, 
तेजस्वी, निपुण एवं सुशील हो, वही नायक है भर्थात्‌ नायक मेये गुण होने 
चाहिय । 


1 
(व 


(क) धीरोदात्त नायक- 
अविकत्थनः क्तमावानतिगम्भीरो महासत्वः । (..~“ 
स्थेयानिगृढमानो धीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः ॥ 
म्रपनी प्रशंसा स्वयं न करने वाले, क्षमावाच्‌, भ्रत्यन्त गम्भीर, महा- 
पराक्रमी, स्थिर, गर्वं को छिपाकर रखने वाले श्रौर हढ निचय वाले व्यक्ति 
को धीरोदात्त नायक कहते हँ । जैसे--राम श्रौर युधिष्ठर । 
(ख) धीरोद्धत्त नायक - 
मायापरः प्रचर्डश्चपलोऽहङ्ारद पभूयिष्ठः । 
श्मात्मश्लाघानिरतो धीरैधीरोद्धतः कथितः ॥ 
मायावी, प्रचंड, चञ्चल, श्रतिगर्वी तथा स्वयं श्रपनी प्रशंसा करने वाले 
को धीर पुरुष धीरोद्धत नायक कहते हे । जैसे--भीमसेन, दुर्योधन भ्रादि । 


(ग) धीरललित नायक- 
निथिन्तो ग्दुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्‌ । 
निश्चिन्त, कोमल आर दिनरात नाचगान मे रत रहने वाला नायक 
धीरललित कहलाता है । जैसे-- रत्नावली मे वत्सराज । 
(घ) धीरप्रशान्त नायक-- 
भृसामान्यगुयान्‌ द्विजाधिको धीरप्रशान्तः स्यात्‌ । 
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अ) 
सामान्य गुणो से सम्पन्न ब्राह्मण या क्षत्रिय को धीरप्रशान्त कहते हं । 
११-नायिका- 
नायकसामान्यरुणेयुक्ता नायिका । 
नायक मे भ्रपेक्षित गणो से युक्त नायिका होती है । 
॥ | १२-भरतवाक्य- 


॥ भरतवाक्य को निर्वंहणसन्धि का वहं भ्रंग माना जाता है, जिसे प्रशस्ति 
। कहते हं । प्रशस्तिः शुभशंसना' । भ्र्थात्‌ जगत्‌ के कल्याण की भ्रारंसा या 
सद्धावना का प्रकाशन । ( नाटक का नायक भ्रथवा भ्रन्य कोई पात्र इस 
“भरतवाक्य' का संगीत के साथ पाठ करता है । ) 
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प्रतिमानाटक मे सभाषिति 


भ्रज्ञातपुरुषविशेषाः खलु वानराः । 

ग्रनुचरति शशाङ्कः राहुदोषेऽपि तारा । 
ग्रलमिदानीं व्रणे प्रहर्तुम्‌ । 

भ्ल्पं तुल्यशीलानि इन्द्रानि सृज्यन्ते । 

का नाम माता पूत्रकस्यापराधं न मर्षयति । 
कि ब्रह्मघ्रानामपि परेण निवेदनं क्रियते ? 
क यस्नेहो आातृस्नेहोऽयमीदहशः । 
कूतः“क्रोधो विनीतानां लजा वा कृतचेतसाम्‌ । 
गङ्खायमूनयोमंच्ये कुनदीव प्रवेशिता । 

गुण इव बह्वपराद्धमायुषा मे । 

गोपहीना यथा गावो विलयं यान्त्यपालिताः । 
एवं दपतिहीना हि विलयं यान्ति वै प्रजाः ।॥। 
छायां परिहूत्य शरीर न लङ्कयामि । 
तियंग्योनयोऽप्युपक़ृतमवगच्छन्ति । 

न न्याय्यं परदोषमभिधातुम्‌ । 

न व्याघ्र मृगशिशवः प्रधर्षयन्ति । 
निम्नस्थलोत्पादको हि कालः । 

तिर्दोषटहश्या हि भवन्ति नार्यो 

यज्ञे विवाहे व्यसने वने च । 

पतति च वनवृक्षे याति भूमि लता च । 
पिपासार्तोऽनुधावामि क्षीणतोयां नदीमिव । 
पुरुषाणां मातृदोषो न दोषः । 


बहुवृत्तान्तानि राजङलानि नाम । 
((-0. 1816 @1. 81111 
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हस्तस्पर्शो हि मातृणामजलस्य जलाञ्ललिः । । १४० 
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पात्रों का परिचय 


पुरुषपाव्र 
रावणः लङ्कापति, राम का रातु । 
वृद्धतापसौ--रावण श्रौर जटायु के 


४ 


सूत्रधारः नाटक का प्रारम्भकर्ता, 
रङ्गमञ्च का भ्रष्यक्ष । 





राजा-- महाराज दशरथ युद्ध के दर्शक । 
रामः-- महाराज दरारथ के ज्येष्ठ | देवकुलिकः- प्रतिमा-गह का पजारी । 
पुत्र, कौराल्या-नन्दन । तापस्तः- दर्डकारण्य का एक 
लद्द्मण्ः- राम के अ्रनुज, सुमित्रा- तपस्वी । 
तनय । नन्दिलि कः- तपस्वियों का एकं सेवक । 
भरतः-- राम के भ्रनुज, कैकेयीपुत्र । | मटः-- एक राज-पुरुष । 
शन्नः लक्ष्मण के सोदर भाई, | चुधाकारः- प्रतिमा-णृह मे इने कौ 
सुमित्रासुत । पुताई करने वाला । 
पुमन्त्रः--दशरथ के मन्त्री । कीचुकरीयः-म्रन्तःपुर का वृद्ध॒ सेवक, 
सूतः-- भरत का सारथि । वालाकि । 
स्त्रीपात्र 
नटी सूत्रधार की पत्नी । . ! चेटा-सीता कौ दासी । 
कोसल्या--राम की माता। । म्रतिहिर्र-अन्तःपुर की द्वारः 
केकेया- भरत्‌ की माता । | पालिका । 
घुमित्रा- लक्ष्मण की माता । विजया- कैकेयी की दासी । 
सा ता- जनकनन्दिनी, राम की | नान्दनिका-कैकेयी की सेविका । 
पत्नी । तापक्ली- दण्डकारण्य की एक 
अवदातिका-सीता की सखी । तपस्विनौ । 
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ओम्‌ 


महाकविश्रीभासप्रणीतम्‌ 
प्रतिमानारकम्‌ 


८.~ऋ<<-> <~ 3 
प्रथमोद 
[ नान्यन्ते तततः प्रविशति सूत्रधारः | 
[ नान्दी समाप्त होने के पश्चात्‌ सूत्रधार प्रवेश करता ह । ] 


टिपर्ी--प्रतिमानाटकम्‌- यहाँ लक्षणा द्वारा प्रतिमा का अर्थं प्रतिमा-गृह 
है ! नदट्‌ (अवस्कन्दन, चुरादि) +- ण्वुल्‌ कतरि = नाटकम्‌ । नाटक का लक्षण-- 
"देवतानां मनुष्याणां राज्ञां लोके महात्मनाम्‌ । पूव॑वृत्तानुचरितं प्रख्यातोदात्तनायकम्‌ । 
प्वेशकविष्कम्भकादिभिः सन्धिभिरन्वितम्‌ । नानाभावरसेरादयं नाटकं सुरथो 
विदुः 1१ प्रविमासहितं नाटकम्‌ प्रतिमानाटकम्‌ प्रतिमागृह व प्रतिमागृहवणंन से 
युक्त॒ नाटक शाकपार्थिवादिवत्‌ उत्तरपदलोपिसमासः । नाटकविशेषएत्वात्‌ 
क्लीबत्वम्‌ । अथवा प्रतिमासंज्ञकं नाटकम्‌ इति प्रतिमानाटकम्‌ शाकपार्थिवादिवतत्‌° । 
अथवा प्रतिमा च नाटकञ्च दन स०, “सर्वो दन््रो विभाषयेकवद्‌भवतीति वाच्यम्‌” 
इत्यनेन समाहारेकवत्तवम्‌, “स नयु सकम्‌› इत्यनेन नपु'सकत्वम्‌ । इस नाटक के 
तृतीय अङ्कु मे वरत घटना के आधार पर इसका नाम प्रतिमानाटक रखा गया 
है 1 प्रतिमागृह में मृत पूरवंजों की प्रति माओ के साथ टेंगी हुई दशरथ की प्रतिमा को 
देखकर भरत को अपने पिवा के देहावसान का ज्ञन हुआ था । यद्यपि नाटक के 
विकास में यह्‌ घटना कोई महत्वपूणं सम्बन्ध नहीं जोडती है वो भी कथावस्तु के 
विकास में सहायता देती है । भरत प्रतिमगृह से ही शोकातुर होकर अपनी माता 
केकेयी पर क्रद्धहोति है भौर रामको लोटा लाने के लिए सोधे वन में चले 
जाते है । नान्दयन्ते- नान्दी के अन्त में । नन्दयतीति नन्दः /नन्द्‌ + णिच्‌ † अच्‌ 
कतरि पचादित्वात्‌ । नन्द एव नान्दः नन्द + अण स्वयं प्रज्ञादित्वात्‌ । नान्द 


+ डीप्‌ = नान्दी । नान्याः अन्तः नान्यन्तः षष्ठीतत्‌°, तरिमन्‌ । “यस्य च भावेन 
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र प्रतिमानाटकम्‌ 


भावलक्षणम्‌ इति सूत्रेण भावे सप्तमी । नाटक आरम्भ करने से पहले उसकी 
निर्विघ्न समाप्ि के लिए देवता भादिकीजो स्तुति कीजातीदहै, उसे नान्दी 
कहते हँ । भरतमुनि ने कहा दहै कि नाटक में विघ्रशन्त्यथं नादी-पाठ अवश्य करना 
चाहिये--"यद्यप्यङ्कानि भूयांसि पूवरङ्गस्य नाटके । तथाप्यवश्यं कतंव्या नान्दो 
विघ्तप्रशान्तये ।॥' नान्दौ का लक्षण यह है -भाशोर्वंचनसंयुक्ता रतुतियरमात्‌ 
प्रयुज्यते । देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दोति संज्ञिता |` (साहित्यदर्पण) अर्थात्‌ 
देवता, ब्राह्मण गौर राजा आदि की आशीर्वादयुक्त स्तुति इसके दरा की जातो 
है, अतः इसे नास्दौो कहते ह ॥ “मायीनंमस्करियारूपः रलोकः कान्याथसू चकः । | 
नान्दीति कथ्यते ।› (आदिभरत) अर्थात्‌ माशोर्वाद भौर नमस्कार से युक्ठ रला | 
` नान्दी कहलात। है । उसभ काव्य के कथानक का संकेत भो होना चाहिये । । 
देवद्विजनृपादीनामाशीवंचनपूर्विका । नन्दन्ति देवता यस्यां वस्मान्नान्दोति कीर्तिता | | 
नन्दन्ति काव्यानि कवीन्रवर्गाः कुशीलवाः पारिषदाईच सन्तः । यस्मादलं सज्जन- 
भुहंसी तस्मादियं सा कथितेह नारदो 1 (नाटयप्रदीप) । नान्दी के विस्तार 
आदि के विषय में यह कहा गया है - 'अष्टाभिदंशभिर्वापि नान्दो द्वादशभिः पदे; । 
आशीनंमस्क्रियावस्तुनिदेशो वापि तन्मुखम्‌ 1" अर्थात्‌ नान्दो मे आठ, दसय 
बारह पद होने चाहिये । दसम भशोर्वाद, नमस्कार या कथावस्तु का निर्देशा 
होना चाहिये । नान्दी के इलोक एक से चार तक होते हँ । नान्दी १।ठ सूत्रधार 
करता है - सूत्रधारः पठेन्नान्दोम्‌" । संत के अन्य नाटकों मे नान्दी-पठ रंग- 
मञ्च पर हुआ है, किन्तु भास के नाटकों म यह्‌ नेपथ्यमें होता है । इनके नाटकों 
का प्रारम्भे सूत्रधारसे होता है, नान्दो से नहीं । इससे यह नहीं समञ्चना चाहिए 
किं भास के नाटकों मे नान्दोका अभाव रहै, इनके नाटकों में प्रायः सभी प्रथम 
दलोक नान्दी के रूप में हं । नान्या: = पूवेरङ्गमूवायाः मङ्खलक्रियायाः, अन्ते = 
अवसाने, (स्वयमेव नान्दीक्रियां समाप्य) सूत्रधारः नटानां नेता रङ्खदेवतायाः 
पूजक इत्यर्थः, प्रविशवि-रंगमंचमागच्छति । 
 सूत्रैधारः- 
सीताभवः पातु सुमन्तरतुष्टः 
सुग्रोवरामः सहलक््मणश्च । 
यो रावणायप्रतिमश्च देव्या 


विभषणात्मा भरतोऽनुसगम्‌ ॥१॥ 
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प्रथमोऽङ्कः २ 


प्नन्वयः - यः सीताभवः सुमन्रतुष्ट- सहलक्ष्मणः च देग्या रावणारयप्रतिमः 
विभोषणात्मा भरतः च ,सः सूग्रीवरामः अनुसम्‌ पातु १९ 


व्याख्यरा - यः पुरुषः, सीताभवः-सोवायाः स्वनामख्यावायाः जनकदुहितुः 
भवः क्षेमः तत्कारणमित्यर्थः अथवा देवः स्वामो इव्यर्थः, सुमन्तुष्ट. -शोभने न 
मन्त्रेण मुदितः अथवा तदासुयदशरथ्तारथिना उपदेश।दिदात्रा पित्ुसत्य लनस् हाय- 
केन हेतुना तुष्टः, सहलदंमणः- लक्ष्मणो सह॒ वतमानः अथवा सहते इति सहः 
चतुदंशवषंव्यापिवनवासादिकं ?शसहः तथा लक्ष्मणरच शोभनचिह्वपुक्तरव, च - 
पुनः, देव्या-- सीतादेव्या हेतुभूतया, राव णायंप्रविमः ~~ रावणारिरच रावणएशत्रुश्च 
प्रतिमरच अप्रतिद्द््री च, विभीषणात्मा - विभीषणः भयङ्करः (पापिनां कते) 
आत्मा स्वरूपं यस्य तादृशः अथवा विभीषणः रावणभ्राता आत्मा भक्तत्वात्‌ 
भाट्मरवल्पो यस्य॒ तादुश्चः, भरठः; -भरं तनोति धारयति इति भरतः 
अथवा भरतः तदाख्यः च्ाता अस्ति यस्य॒ तादश्चः, च (स.) सूग्रोवरामः ~. 
शोभनग्रीवायुक्तो रामः अथवा सुग्रीवः तदाख्यवानरराजः तत्सहितो रामः, 
अनुसगंम्‌ - सगे सर्गे जन्मनि जन्मनि प्रतिग्राुर्भावमित्यर्थः, पातु -रक्षतु युष्मान्‌ 
अस्मां श्चेति रोषः ।!१।॥ 

हिन्दी अनुवाद :-सूत्रधार--जो सोता जो के आनन्द के कारण (मथवा 
पति हँ, सुन्दर मन्तरणाओं से (अथवा पिता के सारथि सुमन्त्र से, सस्तुष्ट, कष्ट- 
सहिष्णु एवं सुलक्षणयुक्त (अथवा भ्राता लक्ष्मण के साथ विद्यमान), देवौ (सोताजो) 
के (अपहरण के) कारण रावण के शत्रु तथा अद्वितीय, (शत्र व पापो के प्रति) 
कठोरात्मा ‹अथवा रावण-भ्राता विभोषए॒ के इष्टदेव) भौर भरण करने वाले 
(अथवा भरतयुक्त,) ह, वे सुन्दर ग्रोवा वाले (अथवा सृग्रीव सहित) भ्रव्येक जन्म में 
(हम लोगो की, रक्षा करे ॥१।] 


रिपरछा--सूत्रवारः- रंगशाला का व्यवस्थापक । सूत्रं धारयति इति सूत्र 
.../धृ + शिच्‌ {अण्‌ कतेरि "कर्मण्यण्‌" इत्यनेन, उपपद स० । सूत्रवार क! लक्षण 
- 'वर्णनीयतया सूत्रं श्रथमं येन सूच्यते । रङ्खभूमि समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते") 
(संगीतसर्वस्व), अथवा (नाट्यापकरणादोनि सू त्रमित्यभिवोयते । सूत्रं धारयवीत्य्थे 
सूत्रधारो निगद्यते" 1] अथवा ` नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत्‌ सूत्रं स्यात्‌ सबोजकम्‌ । 
र ङ्गदेवतापूजाछ्त्‌ सूत्रधार इति स्मृतः" ॥ सीताभवः-सीता के क्षेमक्ञारक अथवा 
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पति । सोतायाः भवः (ष० त०` अथवा सीतायाः भवः (भद्रम्‌ वा भद्राप्धिः) यस्मात्‌ 
(ग्यधिकरणबहुव्रोहि) । अथवा भवतीति भवः कतरि अच्‌ । भवो देवः संसारश्च' 
इति काशिका ' सीतायाः भवः : देवः वा सवामी ' ¦ अथवा सीतायाः भवः संसारः) 
यस्मात्‌ (व्यधिकरण ब` सण) । यहु पद भुग्रीवरामः' का विशेषण है । 
सुमन्त्रतुष्टः--अच्छै विचार से सन्तुष्ट या सुमन्व नामक दशरथ के मन्त्रीसे 
सन्तुष्ट । कहते हँ कि दशरथ के आठ मन्व थे, जिनमे एक का नाम सुमन्त्रथा 
-- “अष्टौ बभूवर्वोरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । धृष्टिजेयम्तो विजयः सुराष्ट्र 
राषट्वर्धनः । अक्रोपो धर्मपालच सुमन्बरश्चा्टमोऽ्थवित्‌' 1 रामायण बालकांड 
८-२-३} । शोभनो मन्त्रः सुमन्त्रः (प्रा० स०), तेन पक्षे समन्त्रेण तुष्टः तृतीया- 
तत्‌०) । यदि यहाँ हेतु में तृतीया मने तो 'सुप्सृपा से समास करना चाहिये । 
सहलक्ष्मरः-- सहन करने वाले तथा सुलक्षण से युक्त अथवा लक्ष्मण के साथ 
विद्यमान । सहते इति सहः (पचाद्यच्‌) । लक्ष्म॒ अस्ति अस्य . इति लक्ष्मणः 
लक्ष्मन्‌ + मच्‌ । सहर्च लक्ष्मणडच इति सहलक्ष्मणः खञ्जकुव्जादिवत्‌ (कर्मधारय 
स 9) । लक्ष्मणेन (तदाख्यश्नात्रा) सह विद्यमानः इति सहलक्ष्मणः तुल्ययोगे बहु- 
ब्रीहिः । रखे प्रयोगो मे “वोपसजेनस्यः सूत्र से विकल्प से सह॒ को सभाव होने से 
“सलक्ष्मणः” खूप भी होता है । यह भी “सुग्रीवरामः' का विशेषण है । देव्या-- 
सीतादेवी कै कारण । चू कि रावणने सीताजी का अपहरण किया था, इसलिये 
राम रावणके शत्रु हो गये । अत्र हेतौ तृतीया । रावरायं प्रतिमः- रावण के 
शत्रु तथा निरुपम । रावरस्य अरिः (ष त०) । अविद्यमाना प्रतिमा (तुलना 
साम्यम्‌, यस्य इति अप्रतिमः 'नजोऽस्ट्यर्यानां वहुवरी हिर्वा चोत्तरपदलोपो वक्तव्यः" 
इति वार्तिकेन बहुत्रीहिः । रावणारिश्च अप्रतिमश्च इति रावणार्यप्रतिमः (कर्म°स० 
विभीषरात्मा- (पापियों के लिये) भयङ्कर स्वरूप वले या आत्मभूत वा 
अनुगत विभीषण वाले । विभीषणः अत्मा (पापिपक्षे) यस्य सः (व° स) वा 
विभीषणः (तदाख्यः रावणश्नाता) आत्मा (आत्मभूतः भक्तत्वात्‌ ) यस्य॒ सः 
(ब° स०) । भरतः- भारवाही या भरतयुक्त । भरं तनोतीति भर., तच्‌ + ड 
कतरि बाहुलकात्‌ = भरतः पक्षान्तरे भरतः अस्ति अस्य इति भरतः भरत }-अच्‌ 
“जशंमादिम्योऽच्‌” इत्यनेन । सुप्रीवरामः - सुन्दर कण्ठ वाले राम या सुग्रीव 
(एतदाख्य वानर) सहित राम । शोभना ग्रीवा यस्य सः ब० स °). सुग्रोवर्चासौ 


रामः सुग्रीवरामः (क्मं०स०) वा सूप्रीवसहितो रामः (मध्यमपदलोपी स०) । रमन्ते 
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कै 
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योगिनोऽप्मिन्‌ इति रामः </रम्‌ + घञ. (कर्तरि) । श्रनुसगं म-- प्रत्येक सृष्टि 
या जन्म में । सगं सगं प्रति इति अनुसर्गम्‌ (वोप्साथं अव्ययीभाव स °) 1 ~^सूज्‌ 
+ घञ्‌ = सर्गः । “सर्गः स्वभावनिरमोक्षिनिर्चयाध्यायसूष्टिषु" इत्यमरः । पातु - 
^.“ पा (रक्षणे) लोट्‌ -तु आशीषि । 

कु लोग इस मंगल रलोक को नान्दी के स्थान मे मानते हैं । क्योकि नान्दी 
के लक्षण मे कहा गया है (आशौनंमरिक्रियावस्तुनिदेशो वापि त्प्रुखम्‌ः अर्थात्‌ 
नान्दो मं आशीर्वाद, इष्टदेवता को नमस्कार एवं कथावस्तु का नि्दिश होना 
चाहिये । यहाँ पर "पातु" के द्वारा आशोर्वादि का भाव व्यक्त क्रिया गयाहै। पूरा 
लोक भगवान्‌ राम कौ स्तुविके रूपम है । इस प्रकार यह्‌ इलोके नान्दी स्थानीय 
होकर पत्रावली नामक नान्दो है । उसका लक्षण --"यस्थां बीजस्य विन्यासो ह्य- 
भियेयस्य वस्तुनः । रलेषेण वा समाशोक्तूधा नान्दी पत्र'वलो च सा॥' यहां 
(रावणारि' आदि पदों से राम हारा अभिषेक व्यागकर वनवासकाल मे क्रियि गये 
रावणवधरूप काव्य का बीज उपन्यस्त हुभा है । फिर सीता, सुमत, सप्रीव, 
राम, लक्ष्मण, रावण, विभीषण भौर भरत जेसे नाटकोय पात्रों को मुद्रालंकार 
दवारा सूचित किया गया है। सूच्यार्थसूचनं मुद्रा प्रकृताथंपरेः पदैः । (कुवलया- 
नन्द १३८) । यहाँ आर भो द्रष्टव्य है कि विने प्रतिम पद से अपनी रचना 
प्रतिमांनाटक का नामस्स्रण करा दिया है। 


इस रलोक मे उपजाति छंद है । यह छेद इन््रवखा भौर उपेन्रवज्रा छन्दो के 
मेल से बनता है । उसका ल्नण - “स्यादिन्द्रवज्रा यदि तो जगौ गः । उपेद्धवा 
जठजास्ततो गौ । अनन्तरोदीरिवलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः' 11१॥1 
[ नेषथ्याभिमुखमवलोक्पर | 
^“ क ^= 
स्रायं ! इतस्तावत्‌ 
| [ प्रविश्य | 
नटी --आयं ! इयमस्मि । (अय्य ! इच्यद्धि ।) 
सूत्रधारः -श्रायं ! इममेषेदानीं शरत्कालमयिक्रव्य गोयतां ताउत्‌ । 
नटी - ्रायं ] तथा । (अय्य ! तह) [ गायति ] 
सूत्रधारः -्रग्मिन्‌ हि काले 


चरति पुलिनेषु हं तो काशां शुकबासिनी संहृष्टा । 
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६ प्रतिमानाटकम्‌ 
। नेपश्ये | 
६ ४ 
आय ! आयं ! 
[ आकरयं || 
सूत्रधारः- भवतु, दिज्ञातम्‌। 
मुदिता नरेन्द्रभवने त्वरिता प्रतिहाररक्तौव ॥२॥ 
अन्वयः-काशांशुकवासिनी हंसो सुसंहृष्टा पुलिनेषु चरति । नरेन्द्रभवने 
मुदिता त्वरिता प्रतिह.ररक्षी इव 11२॥ 
व्य ख्या - काशांशुकवासिनी-- काशानि काशकुसुमानि अंशुकमिव यस्य तत्‌ 
काशांशुर नदीतीरं तत्र वसतीति काशांशुकवासिनी. हंसी--वरटा, सुसंह्टा- 
अविम्‌दिता, (सती पुलिनेषु - नदीसेकतस्थलीषु, चरति--इतस्ततो भ्रमति । नरेद्र 
भवने - राजगृहे, मुदिता - हृष्टा त्वरिवा--(कार्यवशात्‌) ससम्भ्रमा; प्रविहाररकीौ 
-- प्रतीहारी, इव- तदत्‌ ।॥२॥ 
हिन्दाच्रचुवाद :- [ नेपथ्य की ओर देखकर | 
आये ! इधर तो आओ । 
| अश कर | 
नटौ-- आयं ! यह हँ । 
सूत्रधार- माये ! इस समय इसी शरद्‌ ऋतु को लक्षय करके गाजो तो । 
नटी मायं ! अच्छा । [ गाता हैः | 
सूत्रधार - इस समयः, 
वस्त्र तुल्य काश-पुष्पों से युक्त नदी-तट पर निवास करने वाली हंसी अस्यत 
भसन्न होकर नदी के रेतीले तट पर विचरण कर रही है। 
[ नेपथ्य मे | 
आर्य, आर्यं 1 
[ सुनकर | 
सूत्रधा- अच्छा, समञ् गया 1 
राजभवन मे अ।नन्दित एवम्‌ शीध्रतायुक्त प्रतिहारी को तरह 11२) 
टिपरी नेपथ्याभिसुखम्‌- नेपथ्य की ओर । नेपथ्य शब्द पर्दा ओर 
पदेः के पचे ङ्प-धारण-स्थल दोनों को कहते ह-- नेपथ्यं स्याञ्जवनिका रङ्खभूमिः 


+ 


प्रस घनम्‌ इत्यजयः । "आआक्ल्पवेषौ नेपथ्यं प्रतिकर्म प्रसाधनम्‌" इत्यमरः । नेपथ्य 


((-0. 186 21. 18111018 51185111 (01661161 8111110. [1411260 0 €6810011 


प्रथमोऽङ्कः ७ 


का लक्षण यह है - (कुशीलवकुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते" अर्थात्‌ जहां अभिनेता 
अपने को सजति ओर अभिनयोचित वेष धारण करते ह, उसे नेपथ्य कहते हैँ । 
^ नौ + विच्‌ = नैः = नेता । तस्य पथ्यम्‌ नेपथ्यम्‌ (ष० त०) । तस्य॒ अभिमुखम्‌ 
-- दिशि । अवलोक्य - दष्ट्वा । अव /लोक्‌ + क्त्‌वा- त्यप्‌ । श्रये - यह 
आर्या का सम्बोधन दै । नाट्यशास्त्र के नियमानुसार सूत्रधार अपनो पत्ती कौ 
“आर्या कहकर स'धोधित करता दै ~ “पत्नी चारयेति सम्भाष्या" । ओर सूत्रधार 
की पत्नी या नटी उपे “आर्थं या (आयंयुत्रः कहकर सम्बोधित करती है। 
इतस्नावत्‌--इतः--असिमन्‌ स्थाने रंगमञ्च इति यावत्‌ । तावत्‌ शब्द अवघा- 
रणार्थक्र अब्यय है । यहाँ आगम्यताम्‌ त्वया इतना अध्याहार कर लेना चाहिये । 
ग्रायं --पूञ्य माननीय । भाराद्‌ यातः इति आर्यः अर्थात्‌ “आराद्‌ इूरसमीपयोः' 
इत्यनेन आराद्‌ -असभ्यतादुराचारादिदोषेम्ो दूरं गतश्च शिक्षासम्यताविद्यादिभिः 
देवाखदत्वं प्रप्र: इति आर्यः पृषोदरादित्वात्‌ साधुत्वम्‌ ¦ अथवा अदु योग्यः आयं 
-... ऋ , गतौ) + ण्यत्‌ ऋहलोण्यंत्‌" इत्यनेन । वसिष्ठ के मत से आयं का लक्षण 
यह्‌ कर्तव्यमाचरन्‌ क।ममकतन्यमनाचरन्‌ । तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आयं 
इति स्मृतः" ॥ “कुले शोलं दया दानं धर्मः सस्यं कृतज्ञता । अद्रोह इति येष्वेतत्‌ 
तानार्यान्‌ सम्भ्रचक्षते 11 इति भरतः । "वृत्तेन हि भवत्यार्यो न घनेन न विद्या" 
इति महाभारतम्‌ । शरत्कालम्‌-शरद्‌ ऋतु को । शरदः कालः (ष० त०, तम्‌ । 
ग्रधिद्त्य--अधिक्रार मे करके, लक्ष्य करके विषय में । अधि./कृ + क्त्वा - 
त्यप्‌ । गोयताम्‌ - 4.^गे + लोट्‌--ताम्‌ भावे ! इसका अनुक्त कर्ता ॒^त्वयाः 
होगा । श्रस्मिन्‌ -हि काले शरत्काले । काशांशुकवासिनी--काशपृष्प के 
समान कान्ति से युक्त तथा जल मे रहने वाली । काशांशुः काश्पृष्पप्रभा, के 
जले वस्तुः शीलमस्याः इति क ~../वस्‌ (निवासे) + शिनि कतेरि ताच्छोल्ये = 
कवासिनो, काशां शुडच कवासिनो च इति काशांशुकरवासिनी । कर्म० स) । अथवा 
काशपुष्प जिसके वस्त्र के समान हैँ एेसे नदो-तट पर निवास करने वाली । 
काशानि अंशुकानीव यस्य वत्‌ (ब० स) नदीतटम्‌ तत्र वसतीति ./वस्‌ + शिनि 
--ङोेप्‌ । अथवा अंशुक का अर्थं लक्षणया पङ्क है । काशमिव शुभ्रम्‌ अंशुकं 
वस्ते इति धारयति इति ../व प (आच्छादने) + शिनि । प्रतिहारी के पक्ष मे "काश- 
पुष्प के समान धवल वस्त्र धारण करने वालो, (काशवत्‌ काशपुष्पवत्‌ शुभ्रम्‌ अंशुकं 
वस्त्रं वस्ते आच्छादयति धारयति वा इति ) अर्थं करना चाहिये । सुषंहष्य--~ 
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अत्यन्त आनन्दित । सु-- सम्‌... हृष्‌ + क्त, टाप्‌ । पुलिनेषु--नदी के रेतीले 
तटों पर । श्रयं प्रायं-हडबड़ी मे टो बार कहा है 1 प्राकर - श्रुत्वा | 
मुदिता~ प्रसन्न 1 ./ मुद्‌ क्त, टाप्‌ । त्वरिता- शीघ्रतायुक्त । ~./त्वर्‌ +क्त 
टाप्‌ । प्रतिहाररक्षी- द्वार की रक्षा करने वालो स्त्री, द्वारपालिका । भ्रविह्कियते 
इति प्रति +^ ह्‌ + घञ्‌ कर्मणि = प्रतिहारः = द्वारदेशः । तं रक्षति इति प्रतिहार 
।रक्ष्‌ + अण कतरि, डाप्‌ स्त्रियाम्‌ = प्रतिहाररक्षी 1 द्वारपालिका के अथंम 
प्रतीहारी शब्द भी होता है । उसको व्य॒त्त्ति होगी ~ ्रति../ह्‌ { घम्‌, दीं 
उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌' इत्यनेन == प्रतीहारः, सः अस्ति अस्याः इति 
प्रतीहार + अच्‌ ¬ डीष्‌~्रतीहारी 1" 
इस इलोक मे उपमा अलंकार है ओर आर्या छन्द है । आर्या का लक्षण -- 
धयस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 1 अष्टादश द्वितीये चतुर्थके भञ्चद 
सार्या' ॥1२] 
[ निष्क्रान्तौ | 
स्थापना 
[ प्रविश्य | 
ब्रतीहार्री-अाय ! क इह काञ्चुकौोयानां स! रहितः (अय्य ) 
को इह कञ्तवुहै राणं सरिणिहिदो ; । 
| [ प्रविश्य | 
काञ्च्‌.कीयः- भवति ! श्यमस्मि । किं क्रियताम्‌ । 
प्रतीह्री--भ्रायं ! महाराज्ञो दवास॒रसंग्रामष्वप्रतिहतमहारथो 
दशरथ आाज्ञापयति- शीघ्रः भत्‌ दारकम्य रामस्य राज्यप्रभावसंयोग 
कारका अभिषेकसंभाग आनीयन्तामिति । (अय्य ! महाराश्मों दंव! 
सुरसंगामेस॒ ्रप्पटिहद महारहो दसरहो आणवेदि-सिग्वं भट्टिदार- 
श्रस्स॒रामस्स रज्जप्पहावसञ्जोश्रकार्ा अहिसश्रसम्भारा अणौ. 
अन्तुत्ति।) 
काञ्च्‌ कीयः- भवति, यदाज्ञप्तं महाराजेन तत्‌ सवं सङ्कल्पितम्‌ । 
परय-- 
हिन्दीञ्नवुवाद -[ दोनों चले गते हं] 
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म्रस्तावना 
[सरवे कर| 
प्रताहार्र- आर्यं ! कचुकियों मे कौन यहाँ उपस्थित है ? 
[केश करक्‌| 
कचुक्ी- मद्रे ! मेहं । क्या करनाहै? 
्रतीहिारी-- भार्यं ! देवों ओर असुरो के युद्ध में अव्याहत गति से युक्तः 
महान्‌ रथ वाले महाराज दशरथ ने अन्ञादी है किशीघ्रही राजकुमार 
राम के राज्य-प्राप्िजन्य प्रमत्व की संघटना करने वाली अभिषेक-सामग्रियां 
लायी जा्येँ। 
कर वुका-- भदे ! महाराज नेजो आज्ञा दी है, वह सव प्रस्तुत कर दी गई 
है । ३ेखलो- ९1 
टपसी-- निष्क्रान्तौ -दोनों (रंगमंच से) चले गये । निष्क्रान्तर्च 
निष्क्रान्ता च इति निष्क्रान्तौ “पुमान्‌ स्त्रियाः इति सूत्रेण एकशेषः । अथवा 
निष्क्राम्तो भभिनेतारौ जनौ इति वाक्यशेषः । 
स्थापना प्रस्तावना, आमुख । ./ स्था -}- रिच्‌ + युच्‌ भावे = स्थापना । 
इसका लक्षण ¬ श्रसाद्य रङ्ग विधिवत्‌ कवेर्मामि च कीतंयेत्‌ । भ्ररतावनां ततः 
कुर्यात्‌ कान्य प्रस्यापनाश्चयाम्‌ ।। (नाट्यशास्त्र) । स्थापना, प्रस्तावना, कथामुख 
ओर आमुख सब एक ही चीज रँ । नाटक के उस अंश को प्रस्तावना 
कहते है, जिसमे सूत्रधार के नटी, विदूषक या परिपाद्वंक नामक नट के 
साथ होने वाले संलापमें मगे भाने वाले विषय की सुचना रहती है- नटी 
विदूषको वापि परिपाश्वंक एव वा । सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र 
कुवते ।। चित्रवक्यिः स्वका्यत्थिः प्रस्तुताक्षेपिरिर्भिथः । आम्‌खं तत्त, विज्ञेयं 
नाम्ना प्रस्तावनापि साः । इसके पाच भेद होते है “उदघात्यकः कथोद्घावः 
प्रयोगातिशयस्तथा । प्रवतकावलगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदाः' ।॥। इनमे से 
यहां प्रयोगातिशिय नामक प्रस्तावना है । उसका लक्षण- "यदि प्रयोग 
एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । तेन पात्रप्रवेशक्चेत्‌ प्रयोगाविशयस्तदा' ॥ 
काञ्च कोयः-- कञ्चुकी । भास ने अपने कतिपय नाटकों में कञ्चुकी के स्थान 
मे काञ्चुकीय शब्द का प्रयोग किया है । काञ्चुकोय या काञ्चूकी का लक्षण- 
ये नित्यं सत्त्वसम्पज्ञाः कामदोषविवजिताः । ज्ञानविज्ञानकरशलाः काञ्चुकीयास्तु, 
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ते स्मृताः ॥ अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । सवंकार्याथंकुशलः कञ्चु 
कीत्यभिधीयतेः ।। कञ्चुक का अथं है - चोगा, लंबा कुर्ता । इसका धारण करने 
वाला कञ्चुकी कह्लाता है । कञ्चुकः वस्त्रमस्य अस्ति अतिशयेन इति कञ्नवुक + 
-इनि अतिशयाथं = कञ्चुकीन्‌ , कञ्चुको एव इति कञ्चुकिन्‌ + छण (तद्धित) 
"वेणुकादिभ्यश्छण्‌ वाच्यः" इति वातिंङेन = काञ्चुकोयः । काञ्च कीयानाम्‌ - यहां 
"मध्ये" पद का अध्याहार करके काञ्चुकोयानां मध्ये कः स्निर्हितः' एेसी 
वाक्ययोजना करनो चाहिये । अत्र शेषे षष्ठी । सन्निहितः- समीपवर्ती । सम्‌-नि 
घा + क्त दधातिहिः इति सूत्रेण धा इत्यस्य स्थाने हि आदेशः । भवति - 
मन्ये कल्याणि । क्रियताम्‌ ~क + लोट्‌--ताम्‌ कर्मणि । महाराजः-- 
महान्‌ राजा इति महाराजः ( कर्म० स “राजाहः सदिभ्यष्टच्‌' इत्यनेन 
समासान्तटचुप्रल्ययः । देवासुरसग्रामेषु - देवार्च भसुरार्च इति देवासुरा वा 
देवासुरम्‌ (दन्द स ०); देवासुराणां संग्रामः ( ष० त० ), तेषु अधिकरणे सप्रमी । 
ग्रप्रतिहूतमहारथः ~ जिसका महान्‌ रथ अव्याहत गति से चले 1 महान्‌ रथः 
महारथः (कमं० सञ) `आन्महतः समानाधिकरणनातीययोः इत्यनेन आत्वम्‌ । 
भ्रति <. हन्‌ +-क्त = प्रतिहतः, न तथा अप्रतिहतः , तादृशः महारथः यस्य सः (ब° 
-स° अथवा महान्‌ रथो यस्थ स महारथः (ब ० स °), अप्रविहतश्चासौ महारथः 
(कमंस०, । निर्बाध वथा महारथ अर्थात्‌ महारथो । महारथ का लक्षण “एको दश 
सहस्राणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । रास्वशास्तर प्रवो णश्च स॒ महारथ उच्यते" ॥ 
यह शब्द दशरथ का विशेषण है। एक वार सम्बरासूर से देवताओं का युद्ध 
हआ था । देवता लोग बुरी तरह हार गये थे । तव दशरथ ने उस असुर को मार 
कर देनताओं कौ रक्षाकी थी। इसलिये दशरथ को देवासुरसंग्रामेष्वप्रतिहत- 
महारथः" कहा गया है । तुलना कीजिये -'दशरदिमिशतोपमय ति यशसा दिक्षु 
-दशस्वपि श्रुतम्‌ । दशपूवेरथं यमाख्यया दशकण्ठारिगुरुं विदुबुश्धाः' ॥ भत्‌ - 
दारकस्य - राजकुमारस्य । भतु; राज्ञः दारकः पुत्रः ( ष० त० ), तस्य । 
राज्यप्रमावसंयोगकारकः ~ राज्य ओौर प्रभाव से सम्बन्ध कराने वाले 
राज्ञो भावः कमं वा राज्यम्‌, प्रभावः कोश-दण्डजं तेजः, ताभ्यां संयोगः 
सम्बन्धः तस्य कारकाः सम्पादकाः । राज्यञ्च प्रभावरव ८दन्द्र° स०), ताभ्यां 
-संयोगः त्रु त०), तस्य कारकाः (ष० त°) । अथवा राज्यप्रमाव अर्थात्‌ 
राज्यप्राप्तिजन्य प्रभुत्व के संयोग को उत्पन्न करने वलि । राजस्य प्रभावः 
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राज्य-प्रापटयुत्पन्नं प्रमुत्वम्‌, तेन संयोगः, तस्य कारकाः । प्रकृष्टो भाव 
प्रभावः ८ प्रादि-तत्‌० )। यहाँ श्र भर +घज. नहीं कर सकते, क्योकि 
“ध्रिरीभृवोऽतुपसगे" सूत्र से उपसर्गरहित भू घातु से घज होता है ओौर यहाँ भ्र 
उपसर्ग है श्रभिषेकसंभाराः--अभिषेकद्रग्याणि । भभि../ सिच्‌ + घन्‌ == अभिषेकः । 
सम्‌, भर {घन्‌ कर्मणिनसंभाराः । अभिषेकस्य संभाराः (षर्त०) 
“आनीयन्ताम्‌ का उवत कर्थं है । अवएव उक्ते कमणि प्रथमा हुई । आ~./नी + लोद्‌ 
-- ताम्‌ कर्मणि = आनीयन्ताम्‌ । भ्राज्ञप्तम्‌ - आदेश दिया है । आप्‌ (चुरादि 
- मित्‌) +क्त कर्मणि । संकत्पितम्‌--उपस्थिठ कर दिया है। सम्‌ ५ छप 
-- शिच्‌ + क्त कर्मणि । इस नाटक का लक्ष्य राम वी राज्य-प्राप्ठि है । उसका 
यहां पर बीज रूप में वर्णन किया गया है। बीजका लक्षण "अल्पमात्रं 
समृदिष्टं बहुधा यद्‌ विसर्प॑ति । फलस्य प्रथमो हेतुर्बाजं तदभिधोयतेः ॥। 
(साहित्यदपंण) द 

दवं सव्यज्ञनं सनन्दिपरहं.. भद्रासनं कल्पितं 

न्यस्ता देममयाः सदभक्गघुमास्तोथाम्बुपूणा घटाः । 

यत्तः पष्परथश्च मन्त्रिसहताः . पौराः सम्‌भ्यागता 

सवस्यास्य हि मङलं स भगवान्‌ वेद्यां वसिष्ठः स्थितः ॥३॥ 

य्रन्वयः-- सव्यजनं छत्रं सनन्दिपटहं भद्रासनं (च) कत्पिवम्‌ । तोथम्बुपूर्णाः 
सदर्भकुषुमाः हेममयाः घटाः न्यस्ताः । पुष्परथर्च युतः, मन्तिसहिठाः पोराः 
समभ्यागताः । अस्य सर्वर हि मङ्गलं (मङ्गलहेतुः) स॒ भगवान्‌ वसिष्ठः (च) 
वेद्यां रिथतः 11२1 

ग्राख्या-- सव्यजनं - वौजनसाधनाजितं चामरसहिवमित्यथः, त्रं - राज- 
धारणीयं इ्वेवातपत्रं, सनन्दिपटहं ~ नन्दिः आनन्दः तस्य तत्कालोपयुक्तः पटहः 
आनकः तेन सहितं, भद्रासनं मङ्खलमयमासनं (च), कल्पितम्‌ प्रस्तुतम्‌ । 
तोर्थम्बुपूर्णाः- तीर्थानां गङ्गादीनाम्‌ अम्बु जलं तेन पूर्णाः भृतान्तराः, सदभे- 
कूसुमाः - दर्भैः कुरः कुसुमैः पुष्पैश्च सहिवाः, देममयाः - सौवर्णाः, घटाः कलशाः 
त्यस्ताः-- स्थापिताः । पृष्परथश्च क्रीडाविहारोपयुक्तरथविशेषड्च, युक्तः-- 
योजिताश्वः कृतः वा स्थापितः सन्निहित इत्यथः, मन्तिसहिताः मन्त्रिभिः अमात्य 
सहिताः सनाथाः, पौराः- पुरवासिनः, समभ्यागताः - सम्यक्‌ उपस्थिताः । अस्य-- 


पूर्वोक्तस्य, सर्व॑स्य--वस्तुसमुदायस्य, हि - निश्चयेन, मङ्गलं कुशलकारणं, 
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सः- प्रसिद्धः, भगवान्‌-षडडवयंशाली, वसिष्ठः - कुलगुरुः तदाख्यऋषिः, (च) 
वयाम्‌ --अनुष्ठानस्थाने, स्थितः - विराजमानः अस्तीति रोषः ॥२॥ 
हिर्न्दीञ्चदवाद :- चामर सहित छर ओर मांगलिक टोक्ल॒. आदि बाजे) 
सहित िहापन रखे गए हैँ । ठीर्थोँ के जल से पूरं एवम्‌ कुश ओौर पुष्पोंसे 
युक्त ॒सुवरं-कलश स्थापित किए गए हैँ । क्रोडारथ जुता हुआ है भौर मन्त्ियो 
सहित नगर-निवासी लोग आ गये हैँ । इन सब के मङ्कलक।रणल्प वे भगवान्‌ 
वसिष्ठ (भो) वेदो पर विराजमान है 11३! 
रपरा- सव्यजनम्‌-- चंवर सहित । व्यजन पे को कहते है । यहां 
चवर से तात्पयं है । व्यजनेन सह वर्तमानम्‌ इति स्यजनम्‌ तुल्ययोगे बहुब्रीहिः 
“वोपसजंनस्यः इति सूत्रेण सहस्य सदेश: । यह छत्रम्‌" का विरोषण है। 
छत्रम राजा का छत्र । यह्‌ कल्पितम्‌" का उक्त कमं है । सनन्दिपटहम्‌ - 
भानम्द के अवेसर पर बजाये जने वाले नगाड़ से युक्त । नन्दनं नन्दः/ नन्द्‌ {- 
घन्‌ भावे । नन्दः आनन्दः अस्ति अस्य इति नद + इनि = नन्दिन्‌, नन्दौ चासौ 
पटहः कमं स०., नन्दीपटहेन सह व्त॑मानम्‌ इति तुल्यभोगे बहुत्रोहिः । यह 
(भद्रासनम्‌ का विशेषण है । भद्रासनम्‌--रत्नो आदिसे जड़ा हुजाराजा का 
सिंहासन । भद्रस्य लोकक्षेमस्य आसनम्‌ इति भद्रासनम्‌ अश्वघासादिवत्‌ वादथ्यं 
षष्ठोतत्‌० । अथवा भद्रे कत्याणायुक्तं च तत्‌ आसनम्‌ इवि कमं स ` । इसको 
भद्रपोठ भी कहते ह ! यह भो “कल्पितम्‌ का उक्त कमं है । कल्पितम्‌ - 
रचित, उपस्थापित 1. कृप्‌ + क्त, “कृपो रो लः इत्यनेन रस्य लत्वम्‌ । तीय- 
मबपूरणाः- तीर्थो के जल से पूर्ण । तोर्थानाम्‌ अम्बु (घञ त०), तेन पूर्णाः 
(त° त°) । यहं `चटाः' क विशेषण दै 1 सदभेकुसुमाः- कुश ओर एलो त 
युक्त । दभद्चि कुभुमान निच इति दभकुसुमम्‌ (इन्° स०) जातिरप्राणिनाम्‌" 
इति सूत्रेण एकवचनत्वम्‌, तेन सह वतंमानाः इति तुल्ययोगे व° स> ! यह भी 
"घटाः" का विशेषण है । हेपभमयाः- सोने के बने हुए । हिम्नः विक्राराः हैममयाः 
हेमन्‌ + मयद्‌ ` नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इत्यनेन । व्यस्ताः -रवे गये हैँ 1 नि \/ 
मस्‌ (क्षेपे दिवादि) +क्त कर्मणि । पुष्परयथः--क्रीडारथ, अनन्द के अवसर 
प्र पुष्प के आकार का बनाया हुआ रथ । पुष्पम्‌ इव रथः पुष्परथः । यहु रथ 
युद्धोपयोगी रथ से भिन्न होता है - "याने चक्रिणि युद्धाय शताङ्गः स्यन्दनो रथः 1 
असौ पृष्परथश्चक्रयानं न समराय यत्‌" ॥ यहां 'पुष्यरथ' भी पाठ मिलता है 
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पष्य नक्षत्र सुखदायी माना जाता है 1 उसके समान आनन्द देने वाला रथ भी 
"पुष्यरथ' कहा जाता है । पुष्य इव रथः पृष्यरथः (उपमित स°) । सुक्तः-जुता 
हा या स्थापित । .“युज्‌ {क्त कमंशि । मन्त्रिसहितः - मंत्रियों सहित । 
../धा + क्त कमंशि = हिताः सम्‌ (एकत्र) हिताः = सहिताः वा संहिताः समो 
दा हिवततयोः' इति कारिकया मलोपः । मन्िभिः सहिताः {सुप्सुपा त्रृ° त°) । 
यह "पौराः का विशेषण है । पौराः - नगर-निवासी लोग । पुरे नगरे भवाः 
पौराः पुर + अण॒ । समभ्यागताः ~ आ पहुंचे दँ । सम्‌-अभि-आ../गम्‌ + क्त । 
ग्रस्य सर्व॑स्य - इन सब क्रियाओं या वस्तओं का । हि -यह्‌ पादपुरणाथेक या 
अवधारणाथक अन्य है। मङ्धलम्‌-मणल के कारण अर्थात्‌ मंगलकायं के 
सम्पादक । यहाँ भावप्रधान निर्देश है। भगवान्‌-एेख्वर्यशाली । शेर्वर्यस्य 
समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्चियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग॒ इतीरणा" ॥ 
भगम्‌ अस्ति अस्य इवि भगवान्‌ भग + मतुप्‌ । वसिष्ठः - दशरथ के कुलगुर 
प्रसिद्धे ऋषि । वसु घनम्‌ अस्ति अस्य इति वसुमान्‌ वपु + मतुप्‌ “अतिशयेन 
वसुमान्‌ इति वपुमत्‌ + इष्ठन्‌ , “विग्मतोलु क्‌ इत्यनेन मतुपो लुक्‌ = 
वसिष्ठः । अथवा वशः वा वशम्‌ = आयत्तता अस्ति अस्य इति वश + इनि मत्वथें 
= वशी । अतिशयेन वशी इति वशिन्‌ + इष्ठन्‌ = वशिष्ठः 1 "वसिष्ठ" (वरिष्ठ 
दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है । वेद्यां स्थिति. वेदो पर अवस्थित हं। यज्ञ 
आदि के लिये तेयार किये हुए स्थान को वेदौ कहते दँ । वेदौ परिष्कृता भूमिः" 
इत्यमरः । .. ^ स्था + क्त दयतिस्यतिमास्थ।मित्ति किति" इत्यनेन इत्त्वम्‌ == र्थतः 

इस इलोक मे शाद्'लविक्रीडित छंद है । उसका लक्षण - भूयङ्विम सजास्वताः _ 
सगुरवः शाद्‌ लविक्री डतम्‌" ।}३॥ 

प्रशिद्यरी- यद्योवं, शोभनं कृतम्‌ । ( जई एव्वं, सोहणं किदं । ) 

काञ्च कीयः--हन्त भोः! 

इदानीं भूमिपालन कृतच्रत्याः कृताः प्रजाः । 
रामाभिधानं मेदिन्यां शशाङ्मभिषिच्वता 11४॥ 

च्न्वयः- मेदिन्यां रामाभिधानं शचाङ्कम्‌ अभिषिन्चता भूमिपालेन इदानीं 
प्रजाः कृतकृत्याः कृताः 11] | 

व्याख्या-मेदिन्यां- प्रथिव्यां, रामाभिधानं--रामनामक, शाक. चन्द्रम्‌, 
अभिषिद्वता-- राज्यासने राजख्ूपेण स्थापयता, भूमिपालेन--पृथ्वी पिना दशरथेन, 
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इदानीम्‌ - अधुना, प्रजाः - प्रकृतयः; कृतछ्ृत्याः -- कृतार्थाः, कताः - 
विहिताः 1४) 

हिनन्दञ्द्वाद : ~ प्रतीडारी--यदि एेसा है तो अच्छा (काम) किया । 

को चुकी - अहा ! बडे आनन्द को बात है ॥ 

पृथ्वी पर राम नामक चन्द्रमा को राज्याभिषेक करते हुए महाराज ते अब 
प्रजाओं को कृतकृत्य कर दिया ह ॥४॥ 

टिपरी - हन्त भोऽ- बड़ा आनन्द हभ, प्रसन्नता कौ बात हं । यह 
निपात-समुदाय गानन्द-सुचक है । कहने का तात्पयं यह है कि यह केवल अभि- 
बैक की तयागी हो नहीं है, बल्कि यह प्रजावगं को अभिलाषा दहै । भ्रजाय राम 
को राजा के रूप में देखने क लिये लालायित ह । सो महाराज ने राजतिलक को 
तैयारी कराकर प्रजाओं की कामना पूरी कर दी है । इससे बठृकर प्रसन्नता को 
बात क्या होगी ? | 

मेदिन्यामू--षरती पर । मेदः अस्ति स्याम्‌ इति मेदिनी मेद + इनि + 
ङीष्‌, तस्याम्‌ । कहते है कि मधु ओर कंटम नामक अमुरों के मेद , चर्बो) से 
पृथ्वो बनी थी । रामाभिधानम्‌ रामनाम वाले । अभिधीयते अनेन इति अभि 
धा + ल्युट्‌ करणो = अभिषानम्‌ । रामः अभिधानमस्य इति रामाभिघानः ( व° 
स°), तम्‌ यह 'शशांकम्‌' का विशेषण है । शशाङ्कम्‌ चन्र को । शसाः मृगः 
अङ्को यस्य सः (व्यधिकरणबहुत्री हिः), तम्‌ । 

श्रसिषिश्चिता-राज्याभिषेक करते हुए । अभि../सिच्‌ { लट्‌ + शतु = 
भभिषिञ्चन्‌ , तेन । यह “भूमिपालेन' का विशेषण है । भूमिपालेन-राजा ने । 
भूमि पालयतीति भूमिपालः भूमि ~/^पाल्‌ + अण्‌ , तेन । यहां पर उत्मुकता 
प्रदर्शित को गई हैः अतः यह आरम्भहै' यहाँ से नाटकोय मुखसन्धि आरम्भं 
होती है। भारभ का लक्षण--भवेदारम्भ ओौरमुक्यं यस्मृस्यफलसिद्धये" । 
(सा० दपंण ६,७१) । ` | 

इस श्लोक मे अतुष्टृप्‌ छन्द है । अनुष्टुप्‌ का लक्षण- "पञ्चमे लघु सर्वत्र 
समं द्वि चतुथंयोः । षष्ठं गुर विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लक्षणम्‌" ॥ ४॥। 

्रतीह्यर्य- त्वरतां त्वरतामिदानोमायः (तुवरदु तुबरदुः दाणि 
अय्यो । ) 

काञ्च कीयः- भवति ! इद्‌ त्वयते । [निष्कान्तः] 
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प्रतीहार [पिरिक्म्यावलोक्य] आयं ! सम्भवक्‌ ! सम्भवक ! 
गच्छं । त्वमपि महाराजवचनेनायंपुरोदितं यथोपचारेण त्वरय । 
[अन्यता गता | सारसिक ! स।रसिके ! संगीत शालां गत्वा नारकौयानां 
[. ज्ञापय--कालसंवादिना नाटकेन सज्जा भवतेति । यावदहमपि सर्व 
कृतमिति महाराजाय निवेदयामि । (अय्य ! संभवम ! संभवश्र ! 
` गच्छं । तुवं पि महारा्वञ्रणेण अय्यपुयोहिद्‌ जहोपश्रारेण तुबारहि । 
सारांसखए ! सारसिए ! संगीद शालं गच्छि नाडडयाणं विर्णवेहि-- 
कालसंबादिणा णाडएण सज्जा हो हत्ति। जाव अहं वि सव्वं किदं 
त्ति महाराञ्चस्स णिवेदेमि । ) 

हिन्दीत्रचुवाद :- प्रतीहारी ~ आर्यं ! भव शीच्रता करे, शघ्रता करें 1 

कंचुकी -- भद्रे ! यह शीघ्रता कर रहा हं [चला जाता है| । 

ग्रतीहारी-[धूमकर ओर देखकर] मायं संमवक ! संभवक ! जागो । 
तुमभी महाराज को आज्ञासे पूज्य पुरोहित जी को यथोचित आदर के 
स(य शीघ्र बुला लाओ । [दूसरा आर जाकर] सारसिका ! सारसिका ! संगीवा- 
लय मे जाकर अभिनेताओों से कहु दो कि सामयिक नाटक (खेलने) के लिए 
तेयार हो जाय । इस बीच मे भी "सब कुदं तयार है' यह महाराज से निवेदन 
कर देती हं । | 

टिप्प्खा--त्वरतां स्वरताम-शीघ्रतां करोतु 1 सम्भ्रमे दिरुदितिः । 
+ त्वर. लोट्‌-ताम्‌ । भवत्ति- हे मान्ये । इदं वयंते--इदम्‌ - जभिषेककम, 
तवर्यते--त्वरया योज्यते । इस ( अभिषेक ) कर्म॑में शीघ्रता कर रहा ह । 
परिक्रम्य--रंग--मञ्च परितो गत्वा ` । गश्रवलोक्य--इतस्ततो दष्ट्वा । 
सम्भवक सम्भवक--यहां भी संभ्रम मे द्विरुक्ति हुरईदहै । संभवक दूसरे 
कंचुकी का नाम था । महाराजवचनेन--महाराज के कथनानुसारं । 
अत्र करणे तृतीया । ्रायपुरोहितम्‌--भयः मान्यः पुरोहितः (क्म° स०), 
ठम्‌ । रघूवंशियों के पुरोहिव वसिष्ठ जो थे। वे यहां वेदी पर विराज 
मान है । इसलिये आर्यपुरोहिवम्‌" का तात्पयं वसिष्ठ जी के किसी सहकारी 
पुरोहित से है । संभवतः वामदेव जी से हो । क्योकि इसी नाटक के तीसरे 
अंक मे लिखा है- (एतौ वसिष्ठवामदेवौ सह प्रकृतिभिरभिषेकं पुरस्कृत्य" । 
यथोपचारेरए- यथोचित सत्कार कै साथ । उपचारमनतिक्रम्य इति यथोप- 
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चारम्‌ (अन्ययीभाव स०) । अव्ययोभावान्त शब्द बहुधा क्रियाविशेषण के रूप में 
आता है । इसलिए यहां मत्वर्थीय अच्‌ से काम॒ चलाइये । यथोपचारम्‌ अस्ति 
अस्य॒ इति यथोपचार + अच्‌ = यथोपचारः , तेन । करणे तवीया । अथवा 
अव्ययीभावास्त शब्द यहां क्रियाविशेषण है ओौर क्रियविशेषण से करण में 
तृतोया हो जाती है "क्रियाविशेषणानां क्वचित्‌ करणत्वमिष्यतेः । फिर तृतीया 
विभक्ति को 'तृवीयासप्म्थोबहुलम्‌ ` सूत्र से बहुलप्रकारेण अम्भाव होने के कारण 
'यथोपचारम्‌, यथोपचारेणः दोनों रूप शुद्ध हैँ । त्वरय - भगन्तुमनुरध्यस्व । 
संगीतशालाम्‌ - नाट्‌्यगृहम्‌ । सङ्गोतस्य शाला षर त०), ताम्‌ । नृत्य, गीत 
ओर वाद्य--इन तीनों का समूह सङ्खोत कहलावा है । पहले राजाओं के यहां 
संगीतशाला या नाट्यक्षाला होती थी, जिसमें नाटक जादि का अभिनय तथा 
संगीत की शिक्षा दी जाती थी । यहाँ संगीतशालम्‌' प्रयोग भी शुद्ध है; क्योकि 
' विभाषा सेनापुराच्छायाशालानिशाम्‌ ` सूत्र से नपु सकलिग विकत्प से होता है! 
नाटक्ीयानाम्‌- नाटक खेलने वाले अभिनेताओं से । .“नट्‌ (अवस्कन्दन चुरादि) 
+ ण्वुल्‌ कतरि = नाटकम्‌ । द्देवतानां मनुष्याणां राज्ञां लोके महात्मनाम्‌ । 
नानाभावरसेराद्यं नाटकं सुरथो विदुः" ॥ नाटके नियुक्ता इति नाटक {छ 
(शेषिक्) वुद्धाच्छः' इत्यनेन, = नाटकीयाः, तेषाम्‌ । सम्बन्धसामाव्ये षष्टी । 
अन्यथा द्वितीयया चतु्यां वा भाग्यम्‌ । कालसंदादिना- कालोपयोगिना सम- 
योचित । कालं संवदति उपयुज्यते इति काल-- सम्‌ ./वद्‌ + शिनि कर्तरि साधु- 
कारिणि = कालसंवादिन्‌, तेन । यह नाटकेन का विशेषण है, जहां करण मं 
तृतीया हुई ह । सज्जाः- सन्नद्धाः तैयार । यावत्‌“ ` निवेदयामि -- 
निवेदयिष्यामि । यहां यावत्‌" के योग में खट्‌ के स्थान पर 'यावस्पुरानिपातयो- 
लट्‌" सूत्र से लट्‌ लकार हुमा है । यावत्‌" एक अवधि-सुचक अव्यय है यावत्ता- 
वच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे" इत्यमरः । 
| निष्क्रान्ता | 
| ततः श्रवि॒त्यवदातिका वल्कलं चरी ` 
त्वद्ातिका- -अहो अत्याहितम्‌ । परिहदामेनापीमं वल्कलमुपन- 
यन्त्या मम॑तावद्‌ भयमासीत्‌ । कि पुनलोभिन परधनं हरतः । हसितुभि- 
वेच्छामि । न खल्वेकाकिन्या हसितन्यम्‌ । (अहो अच्चाहिदः । परिहा- 
सेण वि इमं वक्षलं उवणअन्तौए मम एत्ति्ं भ्यं आसौ किं पुण 
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लोभेण परधण हरन्तस्स । हसिदु' षिश्न इच्छामि 1 ण खु एञ्ाइणीए 
हसिद्न्वं |) 
। ततः प्रविशत सीता सपरिवारा | 

सी ता--हन्जे ! अवदातिका परिशङ्धितवण ब दश्यते । शिन्नु खल्वि- 
वेतत्‌ । (हञ्जे । ओोदादिश्रा परिषङ्किदवण्णा विश्र दिस्सइ । किंणु हं 
विच एद्‌ । ) 

हिरन्दीश्रयुवाद :-] तरला जाती हे। | 

[ तब वल्कल लेकर ्रवदातिक्रा प्रवेश क्ती हे । | 
च्रवदातिका- मोह ! बडा अनथं हुआ । मजाक में भी इस वत्कलकोले 


आती हई मु इतना उर लगा तो फिर लोभ से दूसरे का धन हरण करने वाले 


को कितना डर लगता होगा । सने को इच्छासी हो रही है। किन्तु केले 
नहीं हसना चाहिये । 
[ तव परिजन समेत सीतः प्रवेश करती हं । ] 

सीता- चेटी ! अवदातिका भयभोत-सी दिखाई दे रहौ है । क्या बातहै ? 

टिपमरी- श्रवदातिका-- यह सीवा कौ एक परिचारिका है, जो नेपथ्य से 
वल्कल (वृक्ष की खाल) उठाले बाई है। इस पर वह भयभीत है। क्योकि 
वह परिहासमें भी चोरी के काम को अनुचित समञ्जती है । ब्रहो-एक कष्ट- 
सुचक अब्यय । श्रत्याहितम्‌- महान्‌ अनथं । अत्याहितं महद्भीतिः' इत्यमरः । 
आ./घा + क्ठ कर्मणि = आदटितम्‌ । अतिश्चयेन आहितम्‌ इति अत्याहितम्‌ 
(्रादितत्‌०) । परिहासेन, लोभेन - अत्र हेतौ तृतीया । उपनयन्त्याः--भानय- 
न्त्याः । उप. / नो + शतृ + ॐीप स्त्रियाम्‌ = उपनयन्ती, तस्याः । यह “मम का 
विरोषण है । परधनं हरतः-अन्यदीयद्रव्यम्‌ अपहरतः (जनस्य महत्‌ भयं भवेत्‌ इति 
क्रि वक्तव्यम्‌, न वक्तव्यम्‌) । यहाँ कंकेयो द्वारा रामराज्य के अपहरण की सूचना गूढ 
ह । हसितुम्‌ - हसने या दिल्लगी करने क लिए । यहाँ हस्‌ धातु परिहास अथं मे 
भरयुक्त हुआ है । इसीलिए आगे कहा है-- “एकाकिन्या न हसितव्यम्‌" अर्थात्‌ अकेले 
मे मजाक नहीं होता है । सपरिवारा - मनुचरीसहिवा । परिवायते अनेन इवि 
परि../व्‌ {-णिच्‌ + चम्‌ करणो बाहुलकात्‌ = परिवारः “उपर्रगंस्य घञ्यमनुष्ये 
बहुलम्‌". इति दीर्थविकल्पः । परिवारेण सह॒ वतमाना सपरिवारा 


तुल्ययोगे ब० स० । वोपसर्जनस्य इति सादेशः । हज -यह कोमल 
प्रति° ना०--२ 
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सम्बोघन हे । चेटी (चेली या दासी) के प्रति इसका प्रयोग किया जाता है । हण्ड 
हज्ञ॒हलाहने नीचां चेटीं सीं प्रति" इत्यमरः। परिश ङ्ितवणण;ः भयभीत 
के समान अकार वालो । परिशङ्कितस्थ वर्णः लक्षणम्‌, परिशङ्किववर्णं इव वर्णो 
यस्याः सा तथोक्ता “सप्तभ्यपमानपूर्वसयोत्तरपदलोपर्च ववतव्यः' इति वातिंकेन 
बहुत्रीहिः । न्त्र खलु - यहां “किम्‌ प्रदनवाचक अव्यय है, नुः वितर्क 
(सन्देह) बोधक अव्यय है गौर "खलु" अवधारण या निश्चय का योतक है । 
इस प्रकार तीन अव्यय वितकंगर्भित प्रदन को उपस्थित करते है 

चेटा -भट्िन ! सुलभपराधः परिजनो नाम । अपराद्धा भविष्यति । 
(भद्रि ण ! सुलहावराहो परिणो णाम । अवरजा भविस्सदि ।) 

साता -नहि नहि, ह।सतुमिवच्छति । (एहि एदि, हसिदु विब्र 
इच्छदि ।) 

अवद्‌ापतिका-| उपदतर ] जयतु भट्टिनी । भद्टिनि ! न खल्वहम- 
पराद्धा । (जेदु भट्टिणो । भट्टिणि ! ए खु अहं अवरज्मा ।) 

साता-का त्वां प्रच्छति । अवदातिकं ! किमेःद्‌ बामहस्तपरि- 
गृहीतम्‌ { का तुमं पुच्छदि । ओदादिपए ! रि एद बामहत्थपरि 
ग हिद ।) 

वद्र भटनि ! इद्‌ वल्कलम्‌ । (मष्टिणि ! इदं वक्‌कलं ।) 

पाता-- वल्कलं कस्मादानोतम्‌ । (वनकलं कस्स आणीद्‌ ॥) 

1€न्द्‌ा/ अनुकराद्‌ ; चेटी-- स्वामिनी ! अनुचरो से मपराव हो जाना 
सुलभ है । (वह) अपराधिनी होगो । 

सीता- नही, नहीं । (वह) मजाक करना चाही है । 

अवदः तिका-| सर्माप जाकर | स्वामिनी की जय हो । स्वामिनी ! मै 
अपराधी नहा हुं । 

साता--कौन तुमसे पृछती है ? अवदातिका! यह बयि हाथ मे क्या 
लिया है? 

अवद्‌ाातका- स्वामिनी । यह वल्कल है । 

सा ता--वत्कल क्यों लाई हो ? 

टिषणी- चेटी - दासी । , चिट्‌ (परप्रेष्ये) + अच्‌ -}-डोष - चेटी । 
भनि हे स्वामिनी ! राजा को अभिषिक्त पत्नी (पटरानी) को देवी भौर 
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भन्थ पत्नी को भद्टिनो कहते हँ । देवी कृ ताभिषेकायामितराघु तु भद्िनी" इत्यमरः । 
भट्टः राजा सः अस्ति अस्य पतित्वेन इति भट्टिनी भट्ट + इनि डप्‌ । नाटक 
मे राजपत्नी को भट्टिनी या स्वामिनी या देवी कुकर पुकारना बाहिए - 
°राजपत्यस्तु सम्भाष्याः सर्वा परिजनेन तु । भट्टिनी स्वामिनी देवीः| अभी 
रामचद्ध जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ रहै, इकलिए सीता जी को देवी 
त॒ कहकर भट्टनी कहा गया है । सुलभापराधः- जिसका अपराध 
सुलभे हौ अर्थात्‌ जिसको आसानी से अपराधी मान लिया जाता है। सु. 
लभ्‌ + खल्‌ कमणि = सुलभः । अप्‌ ../ राध्‌ +- घन्‌ = अपराधः । सुलभः अपराधः 
यस्य सः (ब० सथ) | यह परिजनः का विशेषण है । श्रपरादढा- 
सापराधा । अप ../ राध्‌ ( दिवादि अकमक ) +क्त कर्तरि सियाम्‌ = मपराद्धा । 
यहां अवदातिका की शारीरिक चेष्टा देखकर चेटी ने समज्ञा कि उसने कोई 
अपराध किया होगा । इसलिए भयभीत हो रही है, किन्तु उसका अनुमान 
गलत था। सीताजी बहुत बुद्धिमती महिला थीं। तएव वे यथार्थं बात को 
ताड कर भगे चेटो के कथन का खण्डन करती ह “नहि, नहि। हसितुभि- 
वेच्छति" । जयतु - सवो तकषे'ण वतंताम्‌ । इस अर्थं मे जि घातु मकर्मक है, 
किन्तु जीवनेके अथं में सक्मकही है कात्वां पृच्छति चेटी की बात 
सुनकर अवदातिका कहती है कि मं अपशधिनी नहीं हं । इस प्र सीताजी 
कहती रहँ कि तुम अपराधिनी हो या नहीं हो, यह बात तुमसे कौन 
पुती है । वामहृस्तपरिणृरहीतम्‌-बाये हाथ मे लिया हुआ । वामश्वासो 
हस्तः वामहस्तः ( कर्म० स“), तस्मिन्‌ तेन वा परिगृहीतम्‌ ( सुप्पुपा 
स०्वातु० तर ,)। 

्रवदापिका--श्णोतु भ्वी । नेपभ्यपालिन्यायरेवा निघ्र ्- 


` रङ्गप्रयोजनमशोकव्रञस्यैकं किसलयमस्माभियया चितासीत्‌। न च तया 


दत्तम्‌ । ततोऽहत्यपराध इतीदं गृहीतम्‌ । (सणादु भट्टिणी । णेवच्छ- 
पालिणी अय्यरेवा णिव्बुत्तरङ्प्पमरो थणं असो्रुक्लस्स पक्क 
किसलश्मं अह्य हि जादद। आसि । ण अ ताए दिण्णं । तदो अरिहदि 


्रवराहो त्ति इदः ग हदं ।) 
सीता- पापकं कृतम्‌। गच्छ, नियोतय । ८ पावध्रं किद्‌ | गच्छ, 


शिय्यादेषहि । ) 
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 अवदातिक्रा--भङ्िनि ! परिहासनमित्तः खलु मयेतदानीतम्‌ | 
(भट्टिणि ! परिहास णिमित्त' खु सए एद्‌ आणीदं । 

हिन्दीच्रनुवाद :- श्रवदातिका- स्वामिनी सूने ` नेपथ्य-रक्षिका 
माननीया रेवासे, रंगमंच का काम पूराहो जाने पर अशोकवक्ष का एक 
पल्लव मेने मांगा था | किन्तु उसने नहीं दिया । इसलिए (इसका) अपराध करना 
चाहिए-एेसा सोचकर मेने यह ले लिया 1 

सीता- तुमने पाप क्रिया । जाओ, लोटा आभो 1 

अवदातिका- स्वामिनी ! दिल्लगी के लिए में यह ले आई हुं | 

रिपखी -नेषथ्यपालिनी --नेपथ्य की रक्षा करने वाली । नेपथ्यस्य 
प्रसाधनभूमेः रङ्खालङ्काराणां वा पालिनी रक्षिका (ष०त० ) । नेपथ्यं 
पालयति रक्षति इति नेपथ्य ./ पालि + णिनि साबुकारिणि स्तियाम्‌ = नेपथ्य- 
पालिनी । निवृ त्रद्धप्रयोजनम्‌- जिससे रंगमञ्च सजाने का काम पूरा हो 
गया हो । निवृत्तम्‌ सम्पन्नम्‌ रङ्खप्रसोजनं रङ्गक्रायेम्‌ यस्य तत्‌ ( ब° स° ) । 
यहु "किसलयम्‌? का विरोषण टै । ~^रञ्ज्‌ + घम्‌ = अधिकरणे = रङ्गः । 
तस्य प्रयोजनम्‌ ( ष० त० ) । याचिता--./ याच्‌ +क्त कर्मणि स्त्रियाम्‌ । 
यह 'आ्य॑रेवाः का विघेयविशेषश है । याच्‌ धातु द्विकर्मक रहै, क्योकि दुहादि 
मे इसका पाठ है-'दुह्याच्‌पच॒दण्डरुषिप्रच्छिचित्र.शासिजिमथ॒मुषाम्‌ । कमंयुक्‌ 
स्यादकथितं स्यात्तथा नीहृकृषवहाम्‌ ।` यहां इसका अप्रधान कर्म है "रवाः । 
उसको कथसंज्ञा अकथितं चः सूत्र से होगी । इस भ्रकार वाक्य बनेगा--“वयम्‌ 
रेवां किसलयमेकं याचितवत्यः । अस्माभिः रेवा किसलयं याचिता । यहाँ 
उअरमाभिः' इस बहुवचन का प्रयोग बताता है कि अवदातिका ने अकेली अोक- 
पल्लव नहीं मागा था; बल्कि उसके साथ करं स्त्रियां थीं। इसीलिए संभवतः 
तंग आकर नेपथ्यरक्षिका नेदेनेसे इत्कार कर दिया। इस पर अवदातिका 
अकेली उससे मजाक करने के लिए उसके यहाँ से वल्कल उठा ले आई थी। 
ग्रहति श्रपराधः- अपराध उचित है अर्थात्‌ इसका अपराध किया जाना 
चाहिये । अहंति = युज्यते, वस्यां योग्यो भवति 1 यहां अपराधः कर्ता है । 
पापकम्‌-पापमेव पापकम्‌ पाप + कन्‌ । निर्यातय-भ्रत्यरपय । निर्‌..^यत्‌ + 
रिच + लोट्‌ हि । परिहासनिमितम--प्रिहासः विनोदः निमित्तं कारणं 
यस्मिन्‌ कमणि वत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । 
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वीता- उन्मत्तिके ! एवं दोषो वधंते । गच्छ. निर्यातय 
नियातय । ( उम्मत्तिए ! एव्वं दोसो बडढद । गच्छं, णिय्यादेहि 
शिस्यादेहि ।) 

अषदातिका--यद्‌ भट्िन्याज्ञापयति । ( जं भष्टिणौ आणवेदि । ) 
[ प्रस्थाद॒मिच्छ(ति ] 

सीता - दला ! एहि तावत्‌ । (हला ! एहि दाव । ) 

अवद्‌।तिक्रा-- भद्टिति ! इयमस्मि । (भट्णि ! इश्द्धि । ) 

सीता- हला ! किन्तु खलु ममापि तावत्‌ शोभते । ( हला ! किंशु 
हु मम।व दाव सोहदि।) 

त्रवदातिका-भद्टिनि ! सवंशोभनीयं सुरूपं नाम । अलङ्करोतु 
भट्टिनी । ( भट्टिणि ! सव्वसोहणीच्रं सुरूवं णाम । अलङ्करोदु 
भटिएः । ) . 

सात।--आआनयथ ताव्त्‌ । ( गह्लसाऽलङ्कत्य ] हला ! पश्य, 
किमिदानीं ` शोभते । ( श्राणेहि दाब । हला ! पेक्व, किं दाणिं 
सोहदि । ) | 

हिन्दी्रनवाद -साता- पगली ! इस प्रकार दोष बढता है। जाभो, 
लोटा आओ, लौटा आओ । 

अवदातिका स्वामिनी को जो मज्ञा । [जाना चाहती हे] 

सीता- सखी ! यहां वो आबो | 

अवदातिक्ा-स्वामिनी ! यह आई । 

साता-सखी ! क्या यह मृ छजेगा ? 

अवद्‌ा।विश्ना-- स्वामिनी! सुन्दर रूप सभी चीजों से शोभित होवा है। 
स्वामिनी (इमसे अपने को) अलंकृत करे । 

सीता - वो लाओ। [लेकर ओर श्रलंछत करके] सखी ! देखो, क्या 
अब अच्छा लगता है? 

रिपरछा--उन्पत्तिके --पगली 1 उन्मत्ता एव उन्मत्तिका उन्मत्ता + 
कन्‌ स्वाथे, टाप्‌, हस्व, इत्व = उन्मत्तिका, तत्सम्बोधने उन्मत्तिके इति । एवं 
दोषो वधते -इससे यह दिखाया है कि सीता जी कितना पापभीरु एवं पवित्र 
थीं । हला-यह एक अन्यय है । नाट्योक्ति मे सती को सम्बोधित करते में 
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इसका भ्रयोग होता है । किन्तु खलु-ये सभी शब्द अव्यय दँ ओर वितकगरभं 
भो प्रदन को सचिव करते हैँ । शोभते - ../शुम्‌ + लद्‌- ते 1 इसका कर्ता 
"वल्कलम्‌" है । सवंशोभनीयम-सब से शोभा प्राप्र करने योग्य । 
सवण द्रव्येण शोभयितु योग्यम्‌ इति -./शुभ्‌ + शिच्‌ + अनीयर, कमंणि 
शोभनीयम्‌, सर्वेण शोभनीयम्‌ ( सुप्सृपा स वा तु° त° )। यह सुरूपम्‌ः 
का विशेषण दहै । कहा भी है--"किमिव हि मधुराणां नाकृतिमण्डनानाम्‌" 
( भभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ १, १८) । सृर्पम्‌-सृशोभनं रूपं सौन्दर्यम्‌ (सुप्सुपा 
वा कमं° स ) 1 नाम- यह प्राकाश्य-सुचक अव्यय है । श्रलङ्करोतु अर्थात्‌ 
वल्कल पहनकर अपने को विभूषित कीजिए । यह सीता जो मनोविनोद के लिये 
वल्कल पहन लेती है, जन्तु नाटकीय दुष्टि से यह दृश्य वनवास का सूचक होता 
है । पश्य--यरहां प्राकृत रूप पेक्ख" है, इसलिए रक्षस्व" होना चाहिये । "पश्यः 
का 'देक्ख' प्राकृत खूप होगा । 
अवद्‌तका- तव खलु शोभते नाम । सौबरणिकभिव वल्कलं संब्र- 
त्तम्‌ । (तव खु सोददि णम । सोयरिण्यं विच्च वक्कलं संबुत्तं ।) 
सीतः- दे ! त्वं किञ्चिन्न भणसि । (हओ । तुवं किञ्चि ण 
भणसि ।) 
| चेटी - नास्ति वाचा प्रयोजनम्‌। इमानि प्रष्टषितानि तनूरुहाणि 
मन्त्रयन्ते । (णत्थि वाश्नाए पञ्मोश्रणं । इमे पदरिसिदा तण्रुदा मन्ते- 
न्ति ।) [पलक दशेयात || 
तीता-दञ्ग । श्ादशेः तावदानय । ( इञ । यादंसञ्मं दाप्‌ 
श्राणेहि ।) 
चेटी - यद्‌ भट्िन्याज्ञापयति । [निष्कम्य प्रविश्य] भ्टिनि ! अय- 
मादशः । (जं भष्िणी आणवेदि । भष्टिसि ! अश्रं खादंसय्ो । ) 
साता-[ चेटामुखं विलोक्य] तिष्ठतु तावदादशेः । सं किमपि 
वक्तुकामेव । \ चिदु दाब आदंस्नो । तुवं किं वि वत्तुकामा विच ।) 
हिन्दी ्रदवाद्‌ ‡-श्रवदातिका-निदिचत रूप से आपको (यह) भच्छा 
लगता है । वल्कल मानो स्वर्णमिध्रित हो गया है | 
सीता- चेटी ! तुम कु नहीं बोलती । 
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चेर्ट-- बोलने को आवश्यकता नहीं है । ये (भरे) रोमांच (ही) बता रहे 
ह । [ रोमांच दिखाता हे । | 

सीता- चेटी ! दर्पण तो ले आभो । 

चेटी -स्वाभिनी कौ जो अन्ञा। [ बाहर जाक्रट ओर किर आकर] 
स्वामिनी ! यह दपंण है । 

सीता-[ चेटी का मुष देक ] (अभी) दपण रहने दो । तुम मानों 
कुं कहना चाहती हो । 

टिपराः-सौर्बाणकम्‌ -सुव्णंमिश्चित । सुवर्णेन संमृष्टम्‌ (एकीभूतं 
वा समिश्रम्‌) इति सौवि कम्‌ सवण {-ठक्‌ संसृष्टे" इत्यनेन । यद "वल्कलम्‌ 
का विपरेय विशेषण है। सुवणं-विकार अथं प्रािरजतादिभ्योऽन से अञ्‌ 
वा 'जात-ख्येम्यः परिमाणे" से अण्‌ होकर "सौवणं' शब्द बनता है । अतएव 
सौवशिक शब्द के लिए संमृष्ट अर्थं में ठक्‌ किया गया है। सीताजी 
का शरीर तपे हृए सोने के समान था--"तप्रकाञ्चनवणभि रक्ततुगनखी 
शभा । सीता नाम वरारोहा वेदेह ततुमध्यमा ।। (रामायण अरण्य ° ३४,१६) । 
इसलिये उनके शरीर का संसं पाकर वल्कल भी सुवणंमय हो गया 
है, यह कहने का तात्य है। प्रहुषितानि-पलकितानि । निकले हुए । 
प्र ../हष्‌ + क्त "हृषेर्लोमसु इति सूत्रेण इड्विकल्पः = श्रहुषितानि' । 
श्रहष्टानिः यह खूप भी शुद्ध है । यह तनूरुहाणि" का विशेषण है। 
वाचा-अत्र करणे तृतीया । तन्‌र्हाणि-रोमाणि । रोहन्ति इति रस्हाणि 

/सह -[-क कतरि, तन्वाम्‌ रुहाणि इति ठनरुहाणि । यहां, हलदन्तात्‌ सपम्या: 

संज्ञायाम्‌" सूत्र से सप्तमी का अलुक्‌ होने पर ॒`तन्वांरुहाणि" भ्रयोग॒होना 
चाद्िएः किन्तु "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌' सूत से बहुल-परकारेण सप्तमा का भलुक्‌ 
होने से "तन्वां रुह भौर "तनर्ह" दोनो शन्द॒शुद्ध है । मन्त्रयन्ते सूचयन्ति । 
यहां चेटो के कहने का तात्पर्य यह है कि मुफे मुह से कहने कौ आवश्यकता 
नहीं है । मेरे रोमांच ही आपके वत्कल धारण करने से उत्पन्न शोभा की 
प्रकट कर रहे है । श्राद्ंम्‌ -शीला। दर्पणो मुकुरादशौण इत्यमरः । 
मादुर्यते अनेन इति आदशः आ ../दृश्‌ + घन्‌ करणे, तम्‌ । वक्तुकामा-- 
बोलने की इच्छुक । वक्तु कामो यस्याः सा वक्तुकामा ( ग्यधिकरणबहुत्रीहिः ) 
“तु काममनसोरपि' इवि कारिकया मलोपः । भमुनेत्रविकारेण हृदयं ज्ञायते 
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# नृणाम्‌" इस सूक्ति के अनुसार यहौ सीता जी चेटी की मुखमुद्रा से ही समज 
गयीं कि वह्‌ कु कहना चाही है । 
चटा--म्टिनि । एवं मया श्र.तम्‌ । आ्रायैवालाकिः कञ्चुकी 
भणति-अभिषेकोऽभिषेक इति । ( भष्टिणि ! एवं मये सदं । अय्य 
वालाई कञ्चुदे भणादि - अहिसेश्रो श्हिसे्रो त्ति । ) 
सीता-कोऽपि मतां राभ्ये भविष्यति। (को षि भशर रञ्ज 
भविस्सदि । ) । 
[ प्राविश्यापर। |] 
चटी--भ्टिनि ! श्रियाख्यानिकं प्रियाख्यानिकम्‌ । ( सष्टिरि ! 
भिञ्यक्खाणिष्रं पिश्चक्खारिरं । ॥ 
सीता-किं कि प्रतीष्य मन्त्रयते । (किं किं पडिच्छि् 
मन्तेसि । ) 
चेटी - भृ दारकः किलामिपिच्यते । ( भह्िस्मो किल 
सरहिसिच्चीञ्यदि । ) 
हिन्दीत्रठवाद चेटी स्वामिनी ! मैने ठेसा सुना है । आार्य॑बालाकि 
कचुकी कह रहे थे ~ “राजतिलक, राजत्तिलक' । ` 
एता कोई राज्य का अधिपति होगा । 
छः [ दूसरा ( चटी ) प्रवे करके ] 
चटा--स्वामिनी ! त्रिय सवाढ, प्रिय संवाद । 
साता क्या लक्ष्य करके (यह) बोल रही हो ? 
चे2-- राजकुमार (राम) अभिषिक्व हो रहे है । 
टिपर -श्रायं बालाकिः पूज्य बालाकरि ( नामक कंचुकी ) । कोऽपि 
भता राज्ये भविष्यति- राज्य मै कोई स्वामी बनाया जाता होगा अर्थात्‌ 
महाराज दशरथ किसी मांडलिक राजा का राजतिलक करते होगे । इस वाक्यं 
से यह दिलाया गया है कि सीता जी इतने उच्च विचार की रमणो थीं कि 
उनक्रे लिए राज्य का कोई आक्रषण नहीं था। वे नही चाहती थीं कि महारज 
दशरथ के रहते राम राजा हों। इसलिए चेटो कौ बातों पर बिना कंसो प्रकार 
की उत्मुकता प्रकट कयि सदज भावमें उत्तरदेदियाकफि किसो राजा का 
राजतिलक होगा । भ्रियाख्यानिकम्‌ -प्रियनिवेदनम्‌ । प्रियम प्रियस्य वा आख्यानम्‌ 
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्रिाख्यानम्‌ ( कर्म स° वा ष० त° ), तत्‌ [अस्ति अस्मिन्‌ इति प्रियाख्यान + 
ठन्‌ -इक मत्वर्थीयः “अत॒ इनिठनौ? इत्यनेन । सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । प्रतीष्य -- 
कि किम्‌ उपलभ्य, किमुपलक्ष्य, किमाधारीकृत्य । प्रति इष्‌ +- क्त्वा 
-- ल्यप्‌ = प्रपीष्य । आवेगे द्वित्वम्‌ । मन्त्रयसे--एवं कथयसि । भव दारकः 
फिल श्रभिषिच्यते- भतु: स्वामिनो दशरथस्य दारकः पुत्रः युवराजः रामः 
अभिषिच्यते राज्ये इति शेषः । ./द्‌ + ण्वुल्‌ कर्तरि = दारकः । भतु: दारकः 
भत्ृष्दारकः ( ष० व० )। यह अभिषिच्यते का उवतकमं है । किल इति 
ठेतिह्य भन्ययम्‌ । अभिषिच्यते--अभि../ सिच्‌ + लट्‌ ते कमि । 

सीता --खपि तातः कुशली । ( अवि तादो कुसली । ) 

चटी -मदाराजेनैवाभिषिच्यते । ( महारयाएण एव्व अदिसिश्नी- 
स्मदि | ) 

सी ता-- यदेवं द्वितीयं मे प्रियं श्रतम्‌ । विशालतरसुत्सङ्ग कुरु ।' 
( जइ एवं दु्री्ं मे पिश्मं सुदं । विसालदरं उच्छङ्ग करे । ) 

देटा-मष्टिनि ! तथा 1 ( भ्टिसि ! तदह 1 ) [तथा करीति] 

सी-ाभरणान्यवमुच्य ददाति । 

चरटी- भ्न ! पटदशब्द इव । ( भट्िसि ! पटदहसदो विश । ) 

सीता-सणए्व।(सोण्व।) 

चर्टा-- एकपदे अवघद्टितत्‌ष्णीकः पटदृशबव्दः संवृत्तः । ( एक्कपदे 
्रोघट्वि्चतुह्‌णी्ो पटहसदो संबुत्तो । ) 

हिन्दी ञ्रवाद ;- सीता-- पिता जी कुशल से तो है ? 

चेरटी- महाराज ही अभिषेक कर रहै हँ । 

साता- यदिेसादहै ठो मैने दूसरा प्रिय संवाद सूना । ( अपना ) अंचल 
फलामो । 

चेटी- स्वामिनी ! भच्छी बात है । [ वेसा करती हे । | 

सीता- गहने उतारकर देती है । 

चेटी ~ स्वामिनी ! नगाडे का शब्द-सा सुनाई पड रहा है। 

सीता-- वहो है । 


चेटा- नगाडे का शब्द बजते ही वरकाल बन्द हो गया । 
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टिपर श्रपि तातः कशली - यह वाक्य भी सता जो के निर्मल चरित 
एवं विशाल तथा स्नेहमय हदय का ज्ञापक है । उन्हे राम के राज्याभिषेक के 
समाचार से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि उन्दः महाराज दशरथ के स्वास्थ्य की 
च्रिन्ता्ै। आगे नब वे यह सुनती है कि महाराजहौ राम का अभिषेक कर 
१ रहे हँ वब वे यहु सोचकर प्रसन्न होती है कि महाराज स्वस्य हैँ भोर स्वयं राम 
॥ ॥8 को राजा बना रहे हैं । द्वितीयम्‌ -दयोः पूरणम्‌ द्वितोयम्‌ दि + तीय । यहां 
| 'द्विवयम्‌" पाठ सुष्ट्तर हो सकता है 1 इका अर्थं होगा दोनों समाचार अर्थात्‌ 
॥ राम का अभिषेक ओर दशरथ का आरोग्य । द्रौ अवयवो अस्य इति द्वि {तयप्‌ 
= द्वितयम्‌ अथवा दि + अयच्‌ = द्वयम्‌" पाठ भी अच्छा हो सकता है । मे- यहां 
| श्रियमु" के साथ सम्बन्ध मे षष्टी हुई अथवा तृतीयां में अन्यय इस भे" को 
॥ | मानना चाहिए । यथा -“अ्हंसि ने दत्तः" (अभिश्शा० ६) 1 विशालतरम्‌-- बहुत 
। चोड़ाया फला हुमा । अतिशयेन विशालः इति विशालतरः विशाल + तरप्‌, 
| || तमू । यह “उत्सङ्गम का विशेषण है । उत्सद्धम्‌ - गोद को लक्षणया आंचल 
। 
| 





॥ को 1 यहाँ सीताजी ने चेटी को आंचल पलानेके लिए इसलिए कहा हैकि 
वे दोनों शुभ संवाद सुनाने के उपलक्ष्य में चेटी को भरपूर पुरस्कार देना 
चाहती है । श्राभररणनि--माभूषणाति । श्रञमुव्य--उतारकर । अव... मुच्‌ + 
ल्यप्‌ । अव पूर्वक मुच्‌ धातु का अर्थं होता है उतारना ओर आ पूरक 
मुच्‌ का अर्थं पहनना होता है । यहां क्वि ने वड़ो निपुणता 
से सीताजी का वन जाने के योग्य वेश प्रस्तृत कर दिया दै। पहले 
तो सीताजी ने कौतुक में वल्कल पहन लिथादहै गौर अव शुभ सवाद को 
। £ प्रसन्नता मे अपने सब आभूषण उतारकर चेटको देदिये ह । इससे उनका 
| वेश तपस्विनी का-सा हो गया ह जौर अगि उनको यहो बनना है । एकपदे-- 
| तत्क्षणमेव । श्रवधट्िततुष्णीक्ः--ठाडित होने से शब्दायमानं ओर फिर तुरन्त 
चुप । अवघट्वितः ताडितः अतः शब्दयुक्तः स एव तुष्णोकः निस्तब्ध; । अवघट्ित- 
॑ ॥ | श्चासो तूष्णीकः (कर्म० स० \ 1 यह “पटहशब्दः का विशेषण है । अव ../घटू 
॑ + क्त कमंणि = भवधद्ितः । 
सता-को च खलूद्‌घातोऽभ्षिकस्य । अथवा वहुषृत्तान्तानि राज- 

कुलानि नाम । (को णु खु उग्वारो अहिसे्रस । अहवा वहुवुत्तन्ताणि 

रा्उलाणि णाम्‌ ॥) 
((-0. 186 ?†. 81110118 51851 (01661101 48110110. [1411260 0 €810011 





= हि| ध 


प्रथमोऽङ्क. २७ 


चेरटी- भट्टिनि ! एवं सया श्रतम्‌-भल्‌ दारकमभिषिच्य महाराजो 
वनं गक्षिष्यतीति । (भद्रि ! एवं मए सुदं-भट्टिदारं अहिसिख्ि् 
महारामो वणं गसिस्सदि त्ति | ) 

साता-- ययेवं न तदभिषेकोदकं सुखोदकं नाम । (जइ एव्वं ए सो 
अदिसे्ोदच्यो सुहोदश्रं णम । ) 

हिरदीञ्नुवाद :-सीता- अभिषेक मे कौन-सी बाधा पड़ गई ? अथवा 
राज कुलो मे बहुत-सी घटनाय हुमा करती हैँ । 

चेटा- स्वामिनी ! मैने एेसा सृना है कि महाराज राजकुमार का अभिषेक 
करके वन चले जाएगे । 

सता- यदिरएेसी वावदतो यह अभिषेक काजल नहीं होगा, अपितु 
मुह धोने काजल होगा । 

ट परसा--उदधातः - विघ्न । उद५८दन्‌ + घम्‌ । वहुवृत्तान्तानि जहां 
अनेक प्रकार की धटनारएेँ षटती रहती हँ । बहवः अनेके ठत्तान्ताः घटनाः यत्न 
तादृशानि धटनावहुलानि 1 यह “राजद्रुलानिः का विशेषण है । महाराजो वनं 
गसिष्यति- यहां चेटी विघ्र पड़ने का कारण अनुमान से वतारही है कि 
संभवतः राम-राज्याभिषेक के बाद महाराज वन चले जाएंगे । इसी दुःखसे 
नगाडे का बजाना बन्द कर दिया गयारहै। इस वाक्यके द्वारा कविने राम के 
वन-गमन कौ घटना की स्पष्ट सूचनादेदी दहै! यद्यवं न तदभिषेकोदकं मुखोदकं 
नान--यद्यवं यदि एष भवेत्‌ ठदा ठत्‌ तीर्थादाहृतं मन्वपूतं च अभिषेकोदकं 
न प्रकृतपक्ष अभिषेकोदकं भविष्य त, किन्तु तत्‌ मुलोदकं मृलप्रक्षालनाथ॑मुदकमेव 
भविष्यति । भाव यह है कि अभिषेक के वाद महाराज वन चले जाएंगे - यह 
समञ्चकर पितृभक्त राम शोक के कारण बह्ने वाले अपने आंसुजों को अभिषेक- 
जलसे ही धोकर उस अभिषेक-जल को मुख-प्रक्षालक जल में परिणव कर 
देगे । मुखप्रकषालकम्‌ उदकम्‌ मृखोदकम्‌ (मध्यमपदलोपी समासः ) । 

[ ततः प्रविशति रामः | 
रामः-[ आत्मगतम्‌ |] इन्त भोः । 
आरब्धे पटहे स्थिते गुरुजने भद्रासने लक्धिते 
स्कन्धोच्चारणनम्यमानवदनग्रच्योतितोये घटे । 
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राज्ञाहूय भिसरजिते मयि जनो धैर्येण मे विस्मितः 
स्वः पुत्रः कुरूते पितुयेदि वचः कस्तत्र भो विस्मयः ॥५॥ 
'विरम्यतामिदानीं पुत्र इति स्वयं राज्ञा विसर्थितस्यापनीतभारो- 
च्छवसितमिव मे सनः । दिष्ट्या स ास्मि रामः महाराज पए 
महाराजः । | प्रकाशम्‌ |] यावदिदानीं मैथिलीं पश्यामि । 
अन्वयः पटहे रन्ध गुरुजने स्थिते भद्रासने लद्धिते (तथा) घटे 
सकन्धोच्चार णनम्यमानवदनप्रच्योवितोये (सति) राज्ञ मआहूय मयि विसर्जिते 
(सति) जनः मे घयंण विरिमतः । (किन्तु) भौ: स्वः पुत्रः यदि पितुः वचः कुरते 
तत्रः कः विस्मयः (अस्ति, 1५|| 
>ग्राख्या-- पटहे - म ङ्गलतुयं, आरन्धे - प्रारन्धवादने, गुरुजने वसिष्ठादि- 
गुरुजने, स्थिते- समुपस्थिते, भद्रासने ~ सिहासने, लद्धते - (मया) आरूढे, 
(वथा) घटे कलशे, रकन्धोच्चार णनम्यमानवदनप्रच्यातितोये सकन्धे अंडे 
उच्चारणम्‌ उन्नयनम्‌ तेन हेतुना नम्यमानं नम्रीक्रियमाणं यद्‌ वदनं मुखं तस्मात्‌ 
परज्थोतितोये पातोन्मुलसलिने (सति , राज्ञा - नृपेण, आहूय -आकार्थ, मयि - 
रामे, विसभिते -भद्रासनादववार्थं गच्छेतयादिष्टे (सवि , जनः- लोकः, मे - मम, 
धर्येण ` घीरकर्मणा, विस्मितिः- आ्चर्थितः , (किन्तु) मोः स्वः-स्वकोयः 
भौरस इि यावत्‌, पुत्रः ~ सुतः, यदि--चेत्‌, पितुः - जनकस्य, वचः वचनं, 
कुरते - वित्त, वत्र - तस्मिन्‌ विषये, कः, विस्मयः--आदवर्थम्‌ (विद्यते) ? न 
कोऽपीत्यथः ॥}५॥ | 
हिन्द अवाद्‌ :-[ तदनन्तर राम प्रवश कःते है । ] 
राम -| मने | महा! 
मङ्गल-वाच के बजने लगने पर, गुरुजनों के आ विराजने पर, यरे, पिहासन 
प्रर बठ जाने पर, धड़ के, कये तकृ उठाकर शरुकाये गये मुख से गिरने वाले जल 
से युक्त होने पर ओर महाराज द्वारा मुभे बुलाफर बिदा कर दयि जने पर लोग 
मेरे धैयं से आश्वर्थिठ हो गए । किन्तु अजी ! अपना पुत्र यदि पिता की आज्ञा 
का पालन करता है वो उसमे मक्चयं को क्या बात है : 1५ 
शृत् / इस समय ङक जागो इस प्रकार स्वयं महाराज द्वारा बिदा किया 
गया मेरा मन मानों (राज्य) भार के हट जाते घे आश्वस्त हो गया है । भाग्य 
((-0. 1 216 1. 1\/8/1111011811 95185111 (0661101 48111111. 14111260 0 66810011 
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से मं वही राम हूं ओर महाराज ही महाराज है। [ प्रकट | अच्छा तो अव 
सीता से मिलता हूं । 

रिप्रा--हन्त भोः-ये दोनों अन्यय शब्द वहां आनम्दप्रवाह को सूचित 
करते हं । बहुत-सी पुस्तकों मे (हस्त भोः" से पूर्व आत्मगतम्‌” तथा “यावदि- 
दानीम्‌" से पूर्वं ॒श्रकाशम्‌' पाठ नही ह किन्तु प्रकरणानुसार 
इनका होना हौ उचित है । तुलना कीजिए -- यौगन्धरायणः (आत्मगतम्‌) हन्त 
भाः ! भधंमवतितं भारस्य ˆ" कुतः इत्यादि । (स्वप्नवासवदत्तम्‌ २) स्वगतम्‌" या 
आत्मगतम्‌" वहां प्रयुक्त होता है जहां कोई भभिनेताः इस प्रकार कोई बात 
धौले जो रङ्गमञ्च पर के दूसरे अभिनेवाओं को सुनाई न पड़े । इसके विपरीत 
प्रकाशम्‌ का प्रयोग सभी अभिनेता के सुनने योग्य बातों के लिए क्रिया, 
जाता है । पटहे, शख्जने, भद्रासने, घटे -- इन सव में “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ 
सुत्रखभव म सप्रमी हुई । श्रारन्धे--आरम्भ होने पर । आ ८ रभ क्त 
भार्यः, तस्मिन्‌ । यह "पटहे" का विशेषण है । भद्रासमे- शलोक ३ की टिप्पणी 
देखिए । ल्िते - आरूढ होने पर । स्कन्धोचारएनम्यमानवदन्रव्योत्तितोये- कंषे 
उक उठाकर शुकाय हुए भयवा कथे पर उठये जाने के कारण करके हए मुह 
से गिरने वाले जल से युक्त होने पर ¦ उद्‌ ../ चर [- णिच + ल्यट भावे = उच्चा- 
रणम्‌ । ../नम्‌ {शानच्‌ कमणि = नम्यमान । सकन्धे उच्चारणम्‌ (सुप्सुपा स०), 
तेन (हेतुना) नम्यमानम्‌ (सुप्सुपा वा तृ त°), स्कन्ोच्चारणनम्यमानं वदनम 
(कमं> स°), तस्मात्‌ प्रच्योतति इषि सकन्धोच्चारणनम्यमानवदन + प्र ८ च्युत्‌ 
-{ शिनि कतरि साधुकारिणि वाच्छील्ये वा = स्कन्धोच्चारणनम्यमानवदनप्रच्योति 
तादृशं तोयं यस्मिन्‌ तत्‌ (ब स), तस्मिन्‌ । यह धटे का विशेषण है । 
ग्राहुय--बुलाकर । आ ४ + क्त्वा - ल्यप्‌ । विर्साजते - विदा कर दिये जाने 
पर या हटा दिये जनि पर । वि./सृज्‌ + शिच्‌ + क्त कर्मणि विसर्चित 
तस्मिन्‌ ॥यह “मयिः का विवेयविशेषण है । धेयेण-अत्र हेतौ वा करणे 


तृतीया । इससे राम कौ निर्विकारिता समुचित होती है । एेसे समयः में पिताकी 


माज्ञा का पालन करना लोगों के लिये विस्मय की बातहै। पर राम क लिए 
स्वाभाविक बात है । इसीलिए वे भागे कहते है--भोः स्वः पुलः'*“*“““। धियम 
राति इति धीरः घी./रा {क अथवा. धियम्‌ ईरयति इति घी../ईर + अण । 
रस्य भावः षेयम्‌ घौर ष्यम्‌, तेन । स्वः पुज्र--अपना या ओौरस पुत्र 
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(दत्तक आदि नहीं) । पुन्नाम्नो नरकात्‌ तरायते इवि पुत्रः पूत्‌./े + क । 
विस्मयः वि ./स्मि + अच्‌ । इस रलोक में अर्थान्तरन्यास अलंकार है भौर 
शाद्‌ लविक्रोडित छ्द है । धिरम्यताम्‌ ` विरत हो जाभो भयात्‌ भभिषेक-मंगल 
त्याग दो । यहाँ “विश्राम्यताम्‌ भी पाठ भिलता दै । श्रपनौतभारोच्डृसितम्‌-- 
भार हट जाने से उञ्जीवित या सुखित । उद्‌ ^./रवस्‌ +-क्त = उच्छु्रसित । 
अपनीतः भारः यस्य तत्‌{ ब० स `, अपनीतभ।रञ्च उच्छवसितं च (कमं स°) । 
यह्‌ "मनः" का विशेषण है । यद्यपि कवि ने यहां राज्य-भार के हटने से राम 
की मनःशास्ति के कथन द्वारा उनकी कर्तव्यपरायणता में कमी लाद हं, किन्तु 
दूसरी ओर एक पितृ-मक्त बालक कं लिए पिता के जीवित रहते राज्य की आकांक्षा 
न करते का भाव दिखाकर उनके चरित्र की महत्ता हो दिखाई है । दष्ट्या- 
भाग्य से । यह एक आनन्दसूचक अव्यय है । यावत्‌. `" `` ` पश्यालि-- अत्र यावद्‌- 
योगे भविष्यत्यथे लट्‌ । भैथिलीम्‌--जनकपुत्रीम्‌ । मिधिलानां निवासो जनपदः 
मिथिलाः' तेषां वा मिथिलायाः (मिथिलानगर्याः) राजा मेथिलः मिथिला + अन्‌ 
सथिलस्थ कन्था इति मैथिल + डोष. पु योगादाख्यायाम्‌' इत्यनेन = मथिली, 
ताम्‌ । 
श्रवदातिका-भष्टिनि ! मद दारकः खल्वागच्छति । नापनीतं वस्क- 
लम्‌ । (भट्टि ! भष्टिदास्यो खु आाश्चच्छइ णवणीदं बक्षलं › 
रामः- मैथिलि! किमास्यते ! 
सीता--हम्‌ चआयेपुचः । (दं अय्यउत्तो) [ उत्थाय | जयत्वाये- 
पञ्चः । जेदु अय्यउत्तो) । 
रासः मैथिलि ! आस्यताम्‌ [ उपविशति |। 
सीता यद्‌ आायैपुत्र आज्ञापयति । (जं अय्यउत्तो श्राणवेदि ) । 
[ उपविशति || 
तअरवदातिका- भष्टिनि ! स एव भट दारकस्य वेषः । अलीकभिवेतद्‌ 
भवेत्‌ । (भष्टिि । सो एव्व भद्विदारस्स वेसो । अलि विच एं 
भवे) । 
सीता- तादशो जनोऽलीकं न मन्त्रयते । अथवा बहुवत्तान्तानि 
राजकुलानि नाम 1 (तादिसो जणो अलि न मन्तेदि । अहवा बहुबु- 
तन्ताणि रा्उलाणि णम) । ` 
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हि न्दा्चनुवाद्‌ :--ग्रवदातिक्ा- स्वामिनी ! राजकुमार भ रहे है । 


` (आपने) वल्कल नहीं हटाया ? 


राम मेथिली ! केसे बेटी हो ? 

साता -एे आर्यपुत्र हँ । [ उठकर | आर्यपुत्र की जय हो । 

राम- मेथिली ! वैठो | राम वैधते हं । ] 

साता-मायंपुत्र की जो आज्ञा 1 [ वेठ जाती हे । | 

अवदातका-- स्वामिनी ! राजक्रुमार कावेश तो वही है । वह (राजतिलक 
कौ) जात असत्य-सी मालूम पड़ती है । 

साता-- वसे व्यक्त असत्य नहीं बोलते ई । अथवा राजकुलो मे बहृत-सी 
घटनाये घटती रहती हैं । 

रिप्पा--नापनीतं बल्कलम्‌- भाव यह है कि आपने उल्सुकतावश 
वल्कल पहना था । उसे किसी दूसरे के विशेषतः स्वामी के देलने से पूर्वही 
उवार देना चाहिये था 1 सो आपने नहीं किया । हम्‌-- यह्‌ सम्भ्रमसुचक अब्यय 
हं । श्राय पु्रः-- आर्यो गुरः रवशुर इति यावत्‌ तस्य पुत्रः । नाटक अदि में 
पत्नौ पति को आर्यपुत्र कहकर पुकारती है । "पततो चार्थेति सम्भाष्य। आयपुत्रेदिं 
यौवने । अथवा “आार्यपुत्रेति सम्बोध्य पतिः पत्नीजनेन वाः | ‹ भरतः) । 
भहट्नि- यहां अवदातिका ओर सीताजो के बीच गप्र वार्वा हई है । इसलिए 
यहाँ “भदिटिनि से पूवं भौर सोताजी की उवित में "तादृशः" से पूर्वं जनान्तिकम्‌" 
जोड़ देना चाहिए । श्रलीकम्‌ - मिथ्या । ताहशो जनः-आर्यबालाकिरूपः 
कञ्चुकिजनः । सीताजी सत्यवादिनी थीं । इसलिए वे दूसरे को भी 
अपने समान सत्यनिष्ठ समञ्लती थीं । कभी विशवास नहीं कृर सकती थीं 
कि बालाकि जसे कचूकी असत्य बोल सकते ह । अतएव वे राम को पूवं वेश में 
देखकर राज्याभिषेक न होने का दूसरा ही कारण बाती हँ कि राजकरुल मे. भ 
तमाम घटनायं होती रहती हैँ । किसी घटना के कारण अभिषेक सक गया हैन. 
कि कृचुकी ने सत्य कहा है । 

(मः- मेथिलि ! किमिदं कथ्यते ? 

साता-न खल किञ्चित्‌ । इयं दारिका भणएति-खसिषेकोऽभिषेक 
इति । (ए खुं किचि । इध्रं दारियिा भणादि-त्रहिसेय्ो अहि 
सेश्ो त्ति |) 
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रामः- अवगच्छामि ते कौतूहलम्‌ । अस्स्यमिषिकः । श्रूयताम्‌ । 
अद्यास्मि महाराजेनोपाध्यायामात्यप्रकृतिजनुतमन्षमेकभ्रकारसंक्िप्तं 
कोसलराञ्यं छृत्मा वाल्याभ्यस्तमङकमारोप्य मादगोतरं स्निग्धमामाष्य 
“पुत्र । राम । प्रतिगृह्यतां राज्यम्‌ इत्युक्तः । . 
सीता -तदानोमायैपुत्ेण ॐ भणितम्‌ ? (तदाणीं अय्यडेण किं 
भणिदं १) 
रामः- मैथिलि ! त्वं तावत्‌ कं तकंयसि १ _ . 
सीता--तकंयाम्यार्यपुत्रेणभणित्या किचिद्‌ दीघं निःश्वस्य महा- 
राजस्य पादमूलयोः पतितभिति । (तक्केमि अय्यउत्तेण अभणिसि किञ्चि 
दिग्ं िस्ससिख् महारा्स्स पादमूलेखं पडिच्ं त्ति) । _ 
रामः--सष्ट तर्कितम्‌ । अल्पं तुल्यशीलानि इन्द्रानि सञ्यन्ते । 
तत्र हि पादयोरस्मि पतितः । 
[हन्द अनुवाद :--राम- मेथिनी ! यहं क्या कह रही हौ ! 
सीता- कुछ नहीं । यह लडकी कह रही थो--"राजतिलक, राजतिलक' । 
राम-प तुम्हारी उत्सुकता को समञ्ञ रहा हं । (हाँ) अभिषेक था। 
सुनो \ आज महाराज ते आचार्यो, मस्त्ियो भोर प्रजाभों के सामने कोसलराज्य 
को एक उद्य से सम्मिलित करके (मेरे) बचपन से अभ्यस्त (अपनी) गोद म 
(मुर) बैठाकर मातृक्रुल के नाम से सेहपूर्वक सम्बोवित कर “वत्स राम ! राज्य 
स्वोकार करो" यह मूङञ्लसे कहा है 
सीता- उस समय मआयपुत्र ने क्या कहा ? 
राम- मेथिली ! तुम क्या अनुमान करती हो ? 
सीता- मै अनुमान करती हं कि आथंपुत्र कुछ भो न कहकर लंबो सास 
लेकर महाराज के चरणों पर गिर पडे होगे । 
राम- टोक अनुमान किया है । समान शील वलि स्वरी-पृरुषो के जोडे कम 
ही सिरजे जाते है । वस्तुतः मँ वहां चरणों पर गिर एड़ा धा । 
दिप्पछी--दारिकः-- बालिका । यह चेटी के सिये प्रयुक्त है । \८ दृ ण्वुल्‌ 
ौ (कर्तरि) अक, टापू, इत्व । श्रस्ति ग्रसिषेकः-अभिषेकवार्ता आसीत्‌ 1 भत्र 
८वर्वमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा" इवि सूत्रेण अतीते लट्‌ । श्रद्यास्सि "` ` "यहा 
वाक्य-योजना । होगौ भय महाराजेन धृत्र राम ! राज्यं प्रविगृह्यताम्‌ः इति 
9० 
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अहम्‌ उक्तः अस्मि । वा इति भस्मि (महम्‌) उक्तः । अस्मि" एक तिडन्त प्रति- 
स्पक भब्यय है जिसका मर्थ है अहम्‌, अथवा मस्‌ धातु- लट्‌ लकार--उत्तम- 
ध एकवचन कायहरूपहै। उपाध्यायामात्यत्रकृतिजनसमक्षम्‌- उपाध्याय 
- भाचाय; अमात्य = संत्री, प्रकृति = प्रजा इन सब के सामने । उपेत्य अस्मात्‌ 
मधघोयते इति उपाध्यायः उप-अधि </इ घञ्‌ अपादाने । अम। = सह भवः 
“त्यः अमा + त्यप्‌ जमेदक्वतसितेभ्य एवः इति वातिक्ेन । प्रकृपतिजन = 
१८२५ । समीपत्वमक्ष्णोः इत्ति समक्षम्‌ सम्‌-अक्षि अन्यर्थाभावसमासे कते 
भतिपरसमनुभ्योऽकष्णः इति वातिंकेन समासान्तटवचप्रत्थयः । उपाध्यायाक्च ममा- 
त्यर्च श्रकृतिजनारच (इतरेतरदन्ध), तेषां समक्षम (ष० त०) । यह “कृत्वा 
क्रिया का विशेषण ह । एकम्रक्ारतक्लिप्तम्‌-- एक प्रयोजनवश एकतर किया हुमा । 
एकः भक्रारः = प्रयोजनम्‌ (कमं स०), तेन संक्षप्म्‌ = सम्मेलितम्‌ (त° त) । 
यह्‌ कासलराज्यम्‌ः का विपेयविशेषण है । कोसलरज्यम्‌- भयोष्याराज्य 
कासलराज्य को राजवानी अयोध्या थौ। बाल्याभ्यस्तम्‌- बाल्यात्‌ शंशवात्‌ 
म्थस्वम्‌ परिचितम्‌ (सुप्युपा स >) । यह्‌ अङ्कम्‌" का विशेष है । श्ररोप्य- 
स्थापयित्वा । आ,/खह्‌ + शिच्‌ + त्थम्‌ सहः पोऽन्यतरस्याम्‌” इति सूत्रेण हस्य 
भः । माट्ृगोजम्‌-- मातुः गोच्म्‌ वंशः (ष › त°) तत्‌ । यह्‌ "्गाभाष्य' का कर्म 
है (आ../भाष + ल्यप्‌) । यहां राम भौर कौशल्या के प्रति स्नेह के कारण दशरथ ` 
ने राम को (करोशल्यानन्दन' आदि नामों से पुकारा होगा । स्निग्धम्‌-सनेहपुवंक । 
यह "आभाष्य" क्रिया का विशेषण है । . / स्निह्‌ + क्त स्निग्धम्‌ प्रतिगृह्यताम्‌ 
स्वीक्रियताम्‌ । दीघं निःश्वस्य- लंबी सासि लेकर । निस्‌ वस्‌ + ल्यप्‌ = 
नि.श्वस्य वा नि \/ श्वस्‌ + ल्यप्‌ = निश्वस्य । यहां राम ने लंबी सांस इसलिए ली 
कि वे महाराज दशरथ के रहते महाराज नहीं बनना चाहते थे, किन्तु पिता की 
माज्ञा को अस्वीकार भी नहीं कर सकते ये। अतएव स्मेह के मारे पिताक 
चरणों में रोने लगे । श्रत्पम्‌- यह्‌ “सृज्यन्ते क्रिया का विशेषण है । तुल्य- 
शीलानि समान शील स्वभाव) वाले । तुल्यं शीलं येषां तानि (ब० स) । यह 
दन्ानिः का विशेषण है दन्ानि- मिथुनानि । जोड़े । द्ध 
रहस्यमय दावचनव्युत्करमणयज्ञपाततप्रयोगामिव्यव्तिषु' इति सूत्रेण दन्रगेब्दस्य निपा- 
तनात्‌ सिद्धिः । सृज्यन्ते--../सृज्‌ (तुदादि) + लट्‌ - मन्ते कर्मणि । इसका उक्छ 
कमं ्रन््ानि" ३ 1 
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समं॑बाष्पेण पत्तता तस्योपरि ममाप्यघः |. 
पितुमें क्लेदितत पादौ ममापि क्ेदितं शिरः 11£॥ 
अन्तयः- समं मम (शिरसः) उपरि (पठता) तस्यापि अघः पतता वप्र 
मम शिरः क्लेदितम्‌ मे पितुः पादो अपि क्लेदितौ 11६॥ 
व्याख्या- समं- तुल्यकालम्‌, मम-मे (शिरसः) उपरि- ऊ्वदेशावच्छेदे 
(तवा), तस्यापि- मम पितुरपि, मधः-अधोदेशे पाददेशे इत्यथः, पतता-- 
अबहमानेन, वाष्पेण--अश्रुवारिणा, मम- रामस्य, शिरः- मस्तकम्‌, क्लेदितम्‌ 
- आरद्र्वम्‌, मे-मम, पितुः- तातस्य, पादौ- चरणौ, अपि, क्लेदितौ-- 
अक्षालितो 1 ६। 
हिन्दी्रनुवादःएक खथ मेरे (सिर के) ऊपर भौर उनके भी नीचे 
(चरणो पर) गिरते हए सुओ ने मेरे सिरको गीलाकर दिया ओर मेरे 
पिवाजी के चरणोंकोभी षो दिया ॥६] 
टिपरी ~ क्लेदितम्‌ - भिगो दिया । ~./ क्लिद्‌ (आद्रीभावे) + णिच्‌ ¬- क्त 
"कर्मणि । भाव यह है किं दशरथके चरणोंपररोते हुए रामके सनेहाश्रुने 
'इशरथ के चरणों को भिगो दिया भौर राम कै मस्तक पर रोते हुए दशरथ के 
सनेहाधरु ने राम के मस्तक को गीलाकर दिया । इस शलोक में प्रक्रमभङ्खृदोष है । 
श्योकि इसके प्रयम दो चरणो मे जिस क्रम से वंन है, उसके सर्वथा विपरीत 
क्रम से तृतीय ओर चतुथं चरणों मे वर्णन है। प्रथम चरण का सम्बन्ध तृतीय 
से होना चाहिए था, परन्तु एेषा न होकर चतुर्थं चरण से है ओर द्विदीय का 
तृतीय चरण से सम्बन्ध है। अतः प्रकमभङ्गदोष टै । इस श्लोक मे अनुष्टुप्‌ 
खन्द है ।। £ ।॥। 
सी ता- ततस्ततः । ८ तदो तदो । ) 
राभ<-ततोऽप्रतिगरृह्यमाणेष्वलुनयेषु अआसन्नजरादोषेः स्वैः प्राणै 
-रसिमि शापितः। 
सीता- ततस्ततः । ( तदो तदो । ) 
रामः-ततस्तदानीम्‌- 
शत्रुल्नलदम णगरहीतघटेऽभिषेके 
छत्रे स्वयं नृपतिना रूदता गरही । 
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तस्भ्रान्तया किमपि सन्थरया च करे 
रज्ञः शनेरभिदहितं च न चास्मि राजा ॥५७॥ 
न्य य ~~ त्र 
६ ६ 1---अभिषेङे य वु्नवकमणगृहीतवदे ( सति ) श्दता नृपतिना स्वथं 
र ( च सति ) सम्ध्रान्तया मन्यरय। राजः कणं ` शनैः किमपि अभिदि 
२ च महं च राजा नास्मि | ७॥ प 
र।ख्या--अभिषेके-राज्याभिषेङ | 
नि | 9 यवृन्-लक्ष्मख-गृहीतघटे शत्र त्रो 
अ सक्ष्मणः सुमित्ननन्दनः ताभ्यां गृहीतः करषृतः घटः कं ह 
पस्मिन्‌ तादुश्े ( सति ) का व 
द › श्रता --रोदनं कुर्वता, नृपतिना 
आत्मना, छत्रे -इवेतावपघरूपे गृहीते क र 
त्वरया सपुपसपर्त्था मन्थरय त स त 
स 0 1 - ककेयीपरिचारिकया, रचचः-महाराजदश्चरथस्य 
च द किति कनवोपम्‌, ममिहिवम्‌ 
„` °" रामः, राजा - भूपतिः, नासिमि- न ५ 
¦ 4 न भवामि 19) 
हन्दा्चनुवादः--सीता- तब तब? 
६ स मेरे द्वारा ८ राज्यभा ब्रहएल्प ) अनुनयो के स्वीकार न विथ 
| ष्ठन वृद्धावस्या के दोषोंको प्राप्न गं , 
ध प किये हए अपने प्राणो को शपथ 
सीता-- तब वब ? 
म्र तव उस समय .- 
\॥1 श 
त भषेक के लिए श॒नुत्न भौर लक्ष्म द्वारा घडे को यामने प्र भौर रेते 
द य महाराज द्वारा छन्न को पकड़ने परर हडवबड़ के 
मम्यरा ने मह्‌(राज के कान मे वीरे च कुछ कह रि पीर ५ 
न ह | द्या आर म राजा 
> प्य र7- त १.६ ५ 
त रि ८ ` `ततः -अत सम्भ्रमे द्विरुवितः ।ग्रप्रतिगरृहमासेर-अलीगिय 
^ ०^../परट्‌ शानच्‌ कमणि =प्रतिगृह्यमाणाः न प्रतिगृह्यमाएाः 
माणाः, तेषु । यह्‌ अनुनयेषु, क। टि है ः | 
का विशेषणु है । न्नननयेषु- अतुरो 
मनावन | अत्न भावे सप्रमी । श्र = ५५१ ५८ 
1त्चजरादोषः--प्राप्रवृद्धावस्यादोवैः । आसन. 
नदोषः वृद्धावस्थाङृवदोर्बल्यादिकं यै; वादकैः ^ ध 
ऽ. तद।बेल्यादिकं य; तादृशैः (ब० स०)। जरायाः दोषः 
रवः .ष> त°) आ../सद्‌ + क्व कर्तरि = आसन्न । यह प्राणः" का पिशेषए 
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है, जहां करण मे तृतीया हृई है । प्राण शब्द का प्रयोग बहुवचन प्रे होता है । 
श्पपितः-- अनुरुद्ध: । शपथ दिया हुआ । ~“शप्‌ + णिच्‌ ~ क्त कर्मणि । 
एत्र घ्न लक्ष्म रएगरहीरघटे - जिस (अभिषेक्र) में शचप्र ओर लक्ष्मण ने कलसे को 
पकड़ा था 1 अथवा शत्रुहन्ता लक्ष्मण ने घडे को थामा या । वाल्मोकि-रामाय के 
जनुसार शत्रुर उस समय अयोध्या मे नहीं थे, ब्कि भरत के साथही मामाके 
यहां थे-- "गच्छता मातुलकुले भरतेन तदानघ । शत्रुघ्नो नित्यशतरप्नो नीतः 
प्रीतिपुरस्कृतः ॥ (अयोध्या ० १,१) । इसी प्रकार रामायण-अयौध्याकाण्ड 
६४, ३ के वर्णन से ज्ञा होताहै कि उस समय मामाके यहां से भरत बौर 
शतरप्र को बुलाने के लिए दूत भेजा ग्या था। किन्तु भास ने यहां नुत्त को 
उपस्थित करके कथा में परिवतत॑न कर दिया है । अथवा यहां शनृघ्र शब्द को 
लक्ष्मण शब्द का विशेषण मानकर अर्थं करने से कथा मे परिव्तेन नहीं माना 
जा सकता | अथव। यह भी उत्तर हो सकता कि उस समय तक शुन 
खयोध्या पहुंच गए होगे मौर भरव किसी कारणवश नहीं आ सके होगे । 
शत्रून्‌ हम्ति इति शत्र. /हन्‌ {क॒ कतंरि = शचुप्रः, उपपदतत्‌० । कप्रकरणे 
मूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌" इस वार्तिक से यहां क॒ प्रत्यय हुमा है । शचृन्नरच 
लक्ष्मणश्च (द्न्धस०), ठाम्यां गृहीठः (त° त०), तादृशः घटः (ती्थनलपुणेः 
मङ्गलघटः) यस्मिन्‌ सः (ब० स०) 1 यह “अभिषेके का विशेषण है जहां भाव 
मे सप्रमो हुई है 1 सम््रान्तया- सत्वरम्‌ आगतया । सम्‌ ./ भ्रम्‌ + क्त = सम्भ्रान्ता; 
तया । यह्‌ “मन्थरया, का विशेषण है । मन्थरा कंकेयी की दासी थी । उसीने भरव 
को राज्य तथा राम को वनवास दिलाने के लिए केकेयी को प्रित किया था। 
किमपि- कु । अब तक राम इतना ही समञ्च पाये थे कि मन्थरा ने महाराज से 
कुछ कहा, जिससे उनका राज्याभिषेक रक गया । बाद की घटना उनको बाद ही 
मे मालूम हई थी । श्रभिष्टितम्‌ कहा । अभि...“घा~ वत कर्मणि. घा इत्यस्य 
स्थाने (दधाते्हिः* इत्यनेन हिमादेः । च ग्रहं च - यहां दो “चः योगप का 
बोधक है । अर्थात्‌ मन्थरा ने कुं कहा भौर उसीक्षणसे मं राजा नहीं रहा। 
स श्लोक मेँ वसन्ततिलका छन्द ह! उसका लक्षण-'उकव्ता वसन्ततिलका 
तभजा जगौ गः ॥ ६ ॥। 
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ख ९ | 
तीता भ्रिचं मे । महाराज एव महाराजः, आायंपुत्र खवायपुत्रः । 
८ पिं मे । महाराच्रो एव्व महारात्रो, अय्यटत्तो एव्व अय्यउत्तो । ) 
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रामः--मैथिलि ! किमथ विसुक्तालङ्कारासि ! 
0 -त खलु तावदावध्नामि । ( ए खु दाव आबज्छामि । ) 
<म्‌ न खलु । प्र्यप्रावतारितैभूषेरेभेवितन्यम्‌ । तथाहि- 
कणौ त्यरापहतभूषणमुग्नपाशौ । 
संश्च िताभर्णगीरतलौ च दस्तौ । 
रतानि चाभर्णभारनतानि गात्र 
स्थानानि नैव समवा्रुपयान्ति ताघत्‌ ॥=॥ 
चरन्वयः - रणौ त्वरापहृतभूषणमुग्नपाशौ ( भववः ) ) हस्तौ सं्ञ सिता- 
भरणगौरतलौ च ( भवतः); एतानि च गात्रे आभरणभारनवानि स्थानानि 
नव तावत्‌ समताम्‌ उपयान्ति ॥ ८ 
-प्रारपरा - कणो, स्वरापहृतभूषणमुग्नपाशौ --त्वरया शीध्रवयां अपहू- 
तानि अपनीतानि भूषणानि भल क्करणानि ययोः तादृशौ अतएव ग्नः वक्रतामा- 
पन्नः पाशः कोमलाग्र-भागः ययोः तथाभूतौ (भवतः , हस्वौ- करौ, संख सिवा- 
भरणगौरतलौ - संख सितानि अपसारितानि माभरणानि आभूषणानि यास्यां तादशौ 
अतएव गौरतलो गरौ लोहिवौ वलौ ययोः तादृशो च (भवतः), एतानि-द्श्य- 
मानानि, च, गत्रे-शरोरे, आभरणमारनत।नि- मभरणभारेण भूषणघारणभारेण 
नतानि निम्नी भवानि, स्थानानि--कोमलस्थानानि, नैव - नह्य व, तावत्‌, 
समताम्‌ पूव।वस्थाम्‌, उपयान्ति प्राप्नुवन्ति ।5॥ 
हिन्दाश्रुवादः-सीता- मेरे लिए मच्छा हुआ । महाराज हो महाराज 
रहे ओर आयंयुत्र ही आर्यपुत्र रहे । 
राम - मथिली ! तुमने गहने कथो उतार उलि है ? 
सीता-- अभी वो पहने ही नही है । 
र₹। म - नही" गहने भभी-जभी उवार हुए मालूम पडते हं । क्योकि-- 
दोनों कानों क कोमल अग्रभाग शीघ्रताधूव॑क उतारे गए आभूषणों के कारणं 
मृड हए है, दोनों हाथों को हयेलियां बलपूर्वक निकाले गए गहनो के कारण 
सल पड़ गहं भौरये, तुम्हारे) शरीर में आभूषणों के भारसे दवे हुए 
स्वान भभौ तक समानवा ( परं जैसी अवस्था ) को प्रा नही हए ई ।॥८॥ 
टिपरी श्रियं मे- मेरे लिए प्रिथ बात हुई । भाव यह है कि सीत! 
जो नहीं चाहती है कि राम राजा बनं। वे सोचवी ह किराम की अव- 
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स्था अभी राज-काज चलाने के योग्य नही है । इसलिए महाराज ८ ददयरथ } ही 
महाराज रहे भौर राम केवल मार्यपत्र रहं, महाराज नहीं । विमुक्छालङ्नरा- 
विमुक्ाः जपनीताः अलद्काराः मूषणानि यस्याः तादृषी (बऽ सञ) । न 
य तावदावध्नामि- न खलु नैव तावत्‌ इदानीम्‌ आबध्नामि अलङ्कारान्‌ धारयामि, 
यदह राम के यह पूछने पर तुमने माभूषण क्यों उतार डले, सीताजी बडो 
चालाकौ से उत्तर देती है किमैनेवो अभी पहने ही नही है। यद्यपि सीवान 
1 यह कथनं असत्य है, कितु न नर्मयुक्तं वचन हिनस्विः के अतुसार परिहासे 
उन्होने एेसा कहा 1 अतएव क्षम्य है 1 आ ../न्द्‌ + लट्‌ ~ मिप = आबध्नामि । 
भ्रसथप्रावतारितः-- प्रत्यग्रं सद्यः यथा तथा अवतारितानि भपनीतानि 
^ सुप्युपा स० ), तेः । यह “भूषणः का विशेषण है 1 तथाहि-- तदेव दर्शयामि । 
प्रबहृतश्रूषरसु्चपाशो-- शीघ्रता-पूर्वक आमूषण उवारने के कारण मृड हए 
सघोभाग वले । ../ भुज्‌ + वत = भुग्न ( वक्र या रेखायुक्त ) 1 पाश = कर्ण 
रतिका, कोमल धग्रभाग | त्वरया अपहृतम्‌ भूषणं याम्यां (क स०) । 
( चतः ) भग्नौ पादौ ययोः ( ब० स० ›) । त्वरापहूतभूषणौ च तौ मुग्नपाशौ 
( कमं ० स° ) । अथवा त्वरया अपहवानि 1 तादृशानि भूषणानि ! तेन मुनौ । 
तादृशौ पालौ ययोः 1 यह कर्णौ" का विशेषण या विधेयविशेषण ह । संल सिता- 
ररगोरतलौ - बलपूवंक आभूषण निकालने के कारण लाल पड़ी हुई हये- 
लियो वले । सम्‌ /स'स्‌-† रिच्‌ + षत कर्मणि = संख सिव । संख सितानि आभर- 
णानि याभ्याम्‌ ( ब० स० ); ( ततः ) गौरौ तलौ ययो; ( ब° स० ), संख - 
सिताभरणौ च ठौ गौरवलौ च ८ कर्म० स )1 जयवा संख सितानि आभर 
णानि ( कमं° स०), तेन गौरौ, तादुशौ वलौ ययोः ( ब० स० ) । यह्‌ ह्स्तौ" 
का विशेषण या विधेयविशेषण है! भाव यह है कि हेली मभी भी लाल है, 
क्योकि सोने को चृड़ी या कंगन आदि गभी बलपूर्वक निकाले गण हे । श्राभरर- 
न्भरनतानि- भूषणो के भार से दवे हुए । माभरणस्य भारः ( ष, ठढ० ), 
तेन नतानि ( त्रु° त० ) । यह स्थानानि" का विशेष है । भाव यह है कि शरीर 
पर जो रेखायं बन गर्हया जो स्थान दब गए, वे अभी तक पूर्वावस्था को 
भराप्ठ नही हृए ह । इसे मालूम पडता है कि गहने इन स्थानों से गभी अभी 
निकाले गए हँ । समताम्‌ - पहली जेसी अवस्था, पूर्वानुरूपत्व को ! इस इलोक मं 

स्वभावोक्ति अलंकार है ओर वसम्ततिलका छन्द है ॥८॥ 
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साति- पारयत्यायेपुत्रोऽलीकमपि सत्यमिव मन्त्रयितुम्‌। ८ पारेदिः 
अ्यजत्तो अलि वि सच्चं वि मन्तेद्‌' । ) 

रासः- तेन हिं अलङक्रियताम्‌ । श्रहमादशं धारयिष्ये । 

| तथा छत्वा नि वर्थ ] रिष्ठ- 

आदशं वल्कलानीव किमेते सूयैरश्मयः । 
हसितेन परिज्ञातं ऋीडेयं नियमस्प्हा ॥६॥ 
सवदातिके ! किमेतत्‌ ? 
 अन्वयः--आदे वल्कलानि इव एते ूर्यरश्मयः किम्‌ ? हसितेन परिज्ञातम्‌ ¢ 

इयं क्रीडा नियमस्पृहा ( वा ) ? 1९ 

ग्ख्या-- आदे -दपंशो, वल्कलानि इव - वृक्षत्वच इव, ८ दुयत्ते वा 
भवम्वि )› एते--इमे, सूर्यरदमयः- भार्करकिरणानि, किम्‌ ? हसितेन- हासेन 
८ हेतुना ), परिज्ञातम्‌ अवगतम्‌ ( वल्कलमेत्‌ इति ) । इयं प्रतयक्षदृदया, (ठव); 
करीडा-कोतुकं, नियमसृहा- त्ररधारणेच्छा ( वा )?॥९॥ 

हिन्दीञ्नुवाद :- सीता- आर्यपुत्र असत्य को भो सत्य की तरह सिद्धः 
कर सकते हू । म 

„ रास--तो तुम गहने पहनो । मे शशा लिये रहता हूं । [ वेसा करके गौरः 

अर ऋच्छ तरह देवकर ] व्हरो- 

शीशे ५ वल्कल के समान ( दीखने वाली) क्याये सूर्यकी किरणें? 
( तुम्हारे ) सने से ( मेँ ) समञ् गया हूं । यह्‌ ( तुम्हारी ) क्रीडाहि या ब्रत 
(रखने ) की अभिलाषा है ? 

भवदातिका | यह्‌ क्या (बात है? 

टिप्प्ौ-पारयति - शक्नोति । “पार {अदन्त चुरादि) † लट्‌-ति 
इसका कर्ता आयुतः” है । श्रलीकमपि-- मिथ्या वस्तु अपि । मन्त्रयितुम्‌-- 
स्थापयितुम्‌ । यहां सीवाजौ ने बात टालने की दुष्टि से ठेसा कफहा हैकि 
आप मिथ्या को भी सत्यकी तरह वर्णन करने की क्षमता श्वे है । 
वस्तुतः बात मिथ्या नही थी । तेन~अत्र देवौ तृतीया । यदि एसी बात है 
तो अर्थात्‌ मेने अभी तक गहने पहने ही नही ह यह तुम्हारा कथन सत्यः 
है तो भब भाभूषण धारण करो । धारयिष्ये - “घृ 1 ( स्वादि वा चुरादि ) ¬+ 
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णिच्‌ + च्ट्‌-स्ये । निवण्य- निपुणं दृष्ट्वा । निर्‌ + वर्णं + ल्यप्‌ । यहां यह 
आर्चयं को बात है कि रामने सीताजी के शरीर मे आभूषणों से दवे हुए स्थानों 
कातो देख लिथा किन्तु वल्कल को नहीं देखा । इसका कारण यह हो सकता 
दै कि सीताजी के शरीर की स्वरिम शोभासे वल्कल का वणं भी सुनहला हो 
गया होगा, जिससे रात वल्कल को नहा पहचान सके होगे । वल्कलानि - त 
बहुवचन का प्रयोग है । इससे मालूम पडता है करि अवदाविका कई वल्कल उढा- 
कर भाग भाई थी । किन्तु इससे पूर्वं वल्कलम्‌ एकवचन का प्रयोग मिलता है! 
वहां (जात वेकवचनम्‌ः सूत्र से बहुवचन के अर्थ मे एकवचन का प्रयोग समञ्चन 
चाहिए । वल्कल शब्द पृलिग मौर नपुसकलिग दोनों है । एते सुय रश्प्रयः किम्‌ - 
सीवाजी कौ स्वर्णिम भाभा ने वत्कल कोभीदी प्रिमान्‌ चना दिया था । इस- 
लिए राम वल्कलों के बारे मे सब्देह कर रहे है कि क्याये सुं को किरणे ह । 
हसितेन परिज्ञातम्‌- राम के सन्देह प्र सीताजी हंसने ल्ग, जिससे वे समञ्च 
एकि येसूये-क्रिसशं नीं है, अपितु वल्कल ह । इथं क्रीडा नियमस्ध्ृहा 
तब राम जानना चाहते ह कि व्या यह्‌ सखी के साथं मजाक करने के लिए धारण 
कियाहैया किसी त्रत की दच्छासे सा किया है। नियमे स्पृहा नियमस्पृहा 
( सुप्सुपास° ) । यह लुप्त स्यात्‌ वा भवति" क्रिया का कर्ता है । गर्हां नियम- 
स्पृहा" के आगे वा' का अध्याहार करना चाहिए । भासने एसे बहुत से स्थलों में 
चा" का भरयोग नही क्ियाहै। जेशे-'किक्षमा निर्मनसििताः ( अंक १), 
कथ तिष्ठतु यातु" ( अंक ४) । किन्तु एेसे वाक्यों के अन्तमं ्व' का प्रयोग 
उचित है । इस दलोक मे सन्देह भलंकार है ओौर अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥।९॥ 


2 ४५ 4 | { केन्नु शोभते क ति रं 
च्रवदातिका- मतेः ! किन्नु खलु शोभते न शोभते" इ कोतूह्‌ त - 


नाबद्धानि । (भ्र ! किर्णु ह सोहदि ण सोहदि त्ति कोदूहलेण 
पवसञ्छा | ) 


रामः मैथिलि । किमिदम्‌ ! इच्छाकूरणं वबद्धालङ्कारस्त्वया धार्यते ¦ 
अस्त्यस्माके प्रीतिः । आनय । 


घाता मा खलु मा खल्वायपुत्रोऽमङ्गलं भणतु । (मा खु मा खु 
अय्यउत्तो अमङ्गलं भणादु । ) ् 


शामः- मैथिलि । किमर्थं वारयसि ए 
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सीता-उभ्मितामिषेकस्यायेपुत्रस्यामङ्गलमिष मे प्रतिभाति। 
(उञ्म्तिदाहिसेश्रस्स अय्यउत्तस्स अमङ्गलं विच मे पडिदादि । ) 

रामः 

मा स्वयं मन्युभरुत्पा् परिहासे विशेषतः । 
शगीरार्घेन मे पूवेमावद्धा हि यदा त्वया ॥१०॥ 

अन्वयः - विशेषतः परिहासे सवयं मन्युम्‌ मा उत्पाद्य (मा कुर) । यदामे 
शरीरार्घेन त्वया पूर्वम्‌ आबद्धाः (वल्कलाः) हि ॥१.॥ 

व््राख्या--विशेषतः- विशेषेण, परिहासे - विनोदवचसि, स्वयम्‌- आत्मना, 
मर्युम्‌- दुःखम्‌, मा उत्पा्य--अलं विधाय प्रयोजनं नास्ठीत्य्थः मा कुरु इति 
यावत्‌ 1 यदा- यतः, मे-मम, शरीरार्वेन--देहाधंभागभूतेन, त्वया-- भवत्या, 
पूर्वमू-मदयाचनावसरतः प्राक, बद्धाः धृताः (वत्कलाः) हि- एव ॥५५॥ 

हिन्दाञ्रनुवादः- श्रवदात्तिका- स्वामी ! "क्या ये छंजते ह या नही" इस 
कुतूहल से इन्होंने ये पहन लिये । 

राम- मेधिली { यह॒ क्या? तुमने वो ईइक्षवाकरुभों का वृद्धावस्था का 
अलंकार (वल्कल) धारण कर लिया है । (इससे) मुभे भी प्रेम है! लामो तो। 

सीता- नहीं, नही, आयंपुत्र अशुभ बात न बोलें | 

राम- मेथिली ! क्यों रोक रही हो ? 

सीता- अभिषेक का व्याग व्यि हुए आर्ययुत्र का (यह्‌ वल्कल-भारश) 
मु अमङ्खल-सा लगता है । 

राम- विशेष ख्पसे परिहास के विषयमे स्वयं दुःख (या अमंगल की 
मारांका मत करो । वयोकि मेरी अर्धा गिनी (होकर) तुम पहले पहन ही चुकी 
हो (तब फिर मेरे पहनने मे क्या दोष है ?, 11१०।] 

टिपरी श्राबद्धानि - घृतानि । इक्ष्वाकुरणःम्‌-- इक्ष्वाकुवंश वालों का । 
इक्ष्वाकोः गोत्रापत्यानि - एरमांसः इक्ष्वाकवः इक्ष्वाकु +अण, तस्य लुक्‌, 
तेषाम्‌ । इक्ष्वाकु वेवस्वठ मनु के पु्च॒तथ। अयोध्यावासी रधुकूल के 
मादिपुरुष थे । वृद्धालङ्खारः ~ वृद्धानाम्‌ अलङ्कारः (ष० तज)! इक्ष्वाकूणां 
वृद्धानाम्‌ अलङ्कारः “ऋद्धस्य राजकुलम्‌ इतिवत्‌ प्रयोगः । अवएव अथं 
होगा- इष्ष्वाकुवंशीय वृद्धी का अलंकार अथवा इक्ष्वाक्रुओं का वृद्धावस्था मं 
वारण करने योग्य अलङ्कार । इसलिए राम इक्ष्वाकरुवंशोय होने के कारण कहते 
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है 'मस्ति जस्माकं प्रोदिःः ! घार्ते-.., ।ध + एिच्‌ + लद्‌ -ते कर्रि । 
२६ खतु मा खलु--अन्र सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । उज्जिताभिषेकस्य- परित्यक्तराज्या- 
भिषेकस्य । माव यह है किएक वो अभिषेक का परित्याग ही अमंगल हो 
चुका है, अब वनवासियों के योग्य वल्कल मगना मानों ' वनवासपरिक्लेशोऽ- 
पिते भावीः की सूचना देवा हआ दूसरा अमंगल मु भासित हो रहाहै। 
पनम्‌ करोम । मसयुरनये क्रतौ क.धि"-इत्यमरः । मा उत्पा - उन्न करके 
व्यथं ई स्थात्‌ दुःख करने का कोई प्रयोजन नही है ! यहां प्रविवेार्थक अलम 
के अथं ममा शब्दका प्रयोग ह । किन्तु इसके योग म “उत्पा मे क्त्वा 
भत्यय चित्य है; क्योकि “अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः; प्राचां क्तवा मूत्र से अलम्‌, 
ल्‌।र खलु" इन दो शब्दो के योग मे हौ कत्वा प्रत्यय होता है । यहां माशब्द है, 
इसलिए क्त्वा नहीं होगा । भासने “माः के साथ क्त्वा प्रत्यय का प्रयोय कृ 
स्थानों पर क्या है । इससे मालूम पडता है कि उनङे समय मे एसे प्रयोय 
स्मत ये । अथवा निरंकुशाः कवयः" मानकर समाधान किया जा सकता 
हं । शरीराधे' न-- शरीरस्य वर्धः ( ष० त० ), तेन । यहां एकदेशितस्पुरुषसमास 
नहीं किया गया है, षयोकि ठीक-टीक आधा भाग जहां अभिप्रेत रहता है, वहीं 
नह्‌ समास होवा है। किन्तु यहाँ ठीकन-टीक आधा अर्थं विवक्षित नहीं है । यहां 
राम्‌ के कहने का तात्पयं यह है कि अर्धो वा एष आत्मनो यत्‌ पत्तीः इत्यादि 
भूवि-स्मृति-प्रमारों से पत्नी को अङ्गिनी कहा जावा है । एेसी स्थिति मे मेरे 
साङ्ग रूप तुमने वल्कल धारण करके मु तो वत्कलधारी बना ही दिया ह। 
शच यदि मे स्वयं वल्कल धारण करता हूं ठो इसमें क्या दोष है ? इस दलोक में 
भनुष्ट्प्‌ छन्द है ॥ २० ॥ 
| पथ्ये | 

ह हा महाराजः 

पाता--च्ायेपुच् ! किमेतत्‌ १ ( अय्यउत्त ! कि एदं १ ) 

रामः-[ अ करयं | 

नारीणां पुरुषाणं च निमेर्यादो यदा ध्वनिः । 
सुव्यक्त भ्रभवामीति मूले देवेन ताडितम्‌ ॥ ११॥ 
अन्व नारीणां पुरुषाणां च यदा ध्वनिः निर्मर्यादः ( तदा ) दैवेन मूले 
प्रहतम्‌ इति सृव्यक्तं प्रभवामि ॥११। ह 
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व्याख्या-- नारीणां - स्रीणां, परुषाणां - नराणं, च, यदा- यस्मिन्‌ 
समये, ध्वनिः - शब्दः, नियः - सोमानमतिकरान्तः, ( वदा › दैवेन-माग्येन, 
मूले-- प्रधानस्थाने महाराजे इति यावत्‌, ताडितम्‌ - प्रहतम्‌, इति, सुव्यक्तं - 
सूर्पष्ट, प्रभवामि-- प्रमृत्वसहकारेण अनुमिनोमि अथवा देवेन, प्रभवामि- सर्य 
कतु शवनोमि इति चोतयित्‌ सुव्यक्तं सूले वाडवम्‌ ।॥ ११ ॥ 

हिन्दौत्रनुवादः-- [ नेपथ्य सें ] 

हाय, हाय ! महाराज | 

साीता- जार्यपुत्र ! यह क्था ( हआ ) ? 

₹7-। सुनकर ] 

स्त्ियो भौर पूरुषो का शब्द जव सोमा को पार कर गया है, ( वव ) भाग्य 
ने समूल ( पुरुष-महाराज ) पर आधात किया है, यह मेरा रपष्ट अनुमान है 
( मथवा भाग्य ने “मै सव कुच करने मे समर्थ हू" इस विचार से भूल पर खुला 
तार कियाहै।1 ११।। 

रियरखी-हा हा--हा इति सेदे । सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । महाराजः -- 

जच -मूच्छितः' इति वाक्यशेषः । निर्मर्यादः सोमा का उल्लंघन किये हमा । 
मयदाम्‌ अतिक्रान्तः इवि निर्मर्यादः वथव। निष्कराभ्वः मर्यादायाः इति निर्मर्यादः 
( प्रादितत्‌० ) अथवा निरस्वा मर्यादा अस्य इति प्रादिगरभबहुत्री हिः । यह “ध्वनिः ४ 
का विशेषण है । भाव यह है कि शब्द बहुत जोरसे हो रहा है भौर यह शब्द 
नरःनारः दोनों काह । इसलिए मै एसा सोचता है कि . ....! सूले-- मूलपुरुढे 
भ्रधानस्थाने वा । मधिकररो सप्रमी । इस श्लोक मे अनुऽ्टप्‌ छन्द है ।॥१२॥। 

तूं ज्ञायतां शब्दः । 

| म्रविश्य | 

ऋच्‌ कायः--परघ्रायतां परित्रायतां कमारः । 

रामः--आयं ! कः परित्रातन्यः ? 

क[च्च्‌ कयः- महाराजः । | 

रामः- महाराज इति १ श्रायं ! ननु वक्तन्यमेकशरीरसंचिष्ठ 
परथिवी रत्तितव्येति । अथ कुत उत्पन्नोऽयं दोषः । 

काच कौयः- स्वजनात्‌ । 
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रामः-स्वजनादिति { इन्त ! नास्ति प्रतीकारः । 
शरीरेऽरिः प्रहरति ह्ये स्वजनस्तथा । 
कस्य स्जनशब्दो मे लञ्जायुत्पाद यिष्यति ॥ १२ ॥ 
ऋन्वयः--श्ररिः शरीरे प्रहरति; तथा स्वजनः हृदये ( प्रहरति ) । कथय 
स्वजनयब्दः मे लज्जाम्‌ उत्पादयिष्यति ।॥ १२ ॥ 
व्याख्या ~ भरिः--शत्रुः, शरीरे - वपुषि, प्रहुरति-ताडयति, तथा- 
एवम्‌, स्वजनः-- भात्मीयजनः, हदये--अत्वरमर्मणि, ८ प्रहरति ) । कस्य स्वजन- 
शब्दः--रवजनशब्दाभिषेयेषु बहुषु कतमोऽसौ, मे-मम, लज्जाम्‌- ह्धियम्‌, 
उत्पादयिष्यति-जनयिष्यति ॥ १२ ॥ 
हिन्दी ्चुवादः- बीघ्र चन्द का पता लगामो । 
| प्रवेश कटके ] 
चुकी -- कुमार रक्षा करे, रक्षा करं । 
राम- बाय 1 किसकी रक्षा करनी है ? 
कृचुकौ- महाराज की । 
राम- महाराज कौ ? भायं ! तब तो कहना चाहिए कि एक शरीर मँ 
संकोप मे वियमान पृथ्वी की रक्षा करनी है । अच्छा, यह्‌ भपराघ कहाँ से उत्प 
हुमा है ? 
कृ चुकी - अपने व्यक्ति से| 
९17 भपने व्यक्ति से? हाय! (वब तो इसका कोई ) प्रवीकार 
नहो हे । 
शत्रु शरीर पर आघात करता है भौर अपना व्यक्ति हृदय पर ( आघाव 
करता है ) । किसका स्वजन-शब्द ( गयत्‌ स्वजन-शन्द से बोध्य कौन व्यक्ति ) 
मेरी लज्जा को उत्पन्न करेगा (अर्थात्‌ मेरे लिए लज्जा काकारण होगा) ? ॥ १२॥ 
टिया ~ तुखम्‌ - शीघ्र । स्वर्‌ +क्त । यह श्ञायताम्‌" करिया का विशे- 
भण है । यहां भाव यह दहै कि यह नरनारियों का आक्रन्दन कंवा हो रहा है, 
इखका तुरन्त पठा लगाओ । राम ने यह बात अवदातिका या चेटी से कही होगी । 
एकशरीर संक्षिप्ताम्‌- एकशरीरे दशरथख्पे एकस्मिन्नेव शरीरे संक्षि्रा 
समाहृता वदन्वभू तत्वेन स्यिवा । एकं शरीरम्‌ ( कर्म स० ), तत्र संक्िप्रा 
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( सुप्मुपास० )। यह धृथिवी" का विशेषण है । यहां भाव यह है कि महाराजं 
दशरथ सम्पू पृथ्वी के रक्षक हँ । अतएव सम्पूणं पृथ्वी उनम अन्वभप्व है । 
एेसी स्थिति मे उनकी रक्षा का अभिप्राय होता है सारी पृथ्वो की रक्षा। 
दोषः-अपराघ या विपत्ति । स्वजनात्‌-अन्न अपादाने पञ्चमी । नास्ति 
प्रतीकारः भाव यह है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति महाराज को विपत्तिका 
कारण होता ठो उसका वघ किया जा सकता था, पर स्वजन होने से वह्‌ वधां 
नहीं है । अतएव यह स्थिति असाध्य है । प्रति. /क + घञा. “उपसगंस्य ज्य. 
मतुष्ये बहुलम्‌" इति सूत्रेण उपसर्गस्य दीर्धः = प्रतीकारः । कस्य स्वजनशब्दः - 
जर्थात्‌ रवजनशब्दः कस्य सम्बन्धे प्रयुक्तः सन्‌ मे लज्जाम्‌ उत्पादयिष्यति । 
भाव यह है कि किसके सम्बन्व में यह्‌ स्वजन” शब्द प्रयुक्त होकर अर्थात्‌ किसके 
ताम के साथ यह शब्द जुड़कर मुभे लज्जित करेगा, क्योकि मै उसका प्रतीकार 
नही कर सक्‌गा । यहां राम एसे लज्जोत्पादक स्वजन को जानना चाहते है, इस- 
लिए कचुकी से पृते है-कस्य स्वजनशब्दः.......| इस शलोक सें अनुष्टुप्‌ 
छन्द है ॥१८॥। 

काञ्च्‌ कौयः-- तत्रभवत्याः कैकेस्याः । 

रामः-क्रिसस्वायाः ! तेन हि उदक गुणेना्र भवितव्यम्‌ 

काश्‌ करीय :- कथमिव ! 

रासः- श्रूयताम्‌- 

यस्याः शक्रसमो भतां मया पुचरघती च या 
फले कस्मिन्‌ स्प्रहा तस्या येनाकाथं करिष्यति ॥१३॥। 

अन्वयः -- यस्याः भर्ता शक्रसमः या च मया पृत्रवती, वस्थाः कस्मिन्‌ फले 
स्पृहा, येन अकाय करिष्यति ॥१३।। 

व््राख्या-यस्याः-ककेय्थाः, भर्वा- पतिः, शक्रसमः-इन्दरतुल्यः, या, च, 
मया- रामेण ( हेतुना ), पुत्रवती - पुत्-युक्ता, तस्याः - केकय्याः, कस्मिन्‌ 
फले - करिमन्‌-वस्तुनि, सहा - अभिलाषः ८ स्यात्‌ ), येन ( हेतुना ), (सा) 
मकायम्‌--अकरतंव्यम्‌, करिष्यति - विधास्यति ॥ १३॥ 

हिन्दीत्रनुवादः - कंचुकी - माननीया केकेयी से । 

राम-- क्या मावा से? तब तो इसक। परिणाम गुणकारी होगा । 

करचुकी-- कंसे ? 
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राम-सुनिए- 
जिसके स्वामी इन्द्र के समान है ओर जो मुञ्लसे पुत्रवती है ( अर्थात्‌ मै 
प्जसका पुत्र हूं ); उसे किंस फल कौ अभिलाषा होगी; जिससे वह व॒रा कार्य 
करेगी १11 ५३॥ 
टिपरी- तत्रभवत्याः-- माननीया । भवत्‌ शब्द के साथ `अत्र' ओौर "ठतः 
जोड देने डे भादर सूचित होता है । किन्तु उपरिथित व्यक्ति के लिए “अत्र भौर 
अनुपस्यिठ के लिए" “वत्र' जोड़ना चादिए । यह ककेय्याः' का विशेषण है । अत्र 
अपादाने पञ्चमी । 
उदके णए-उत्तरफलेन । उदक शब्द का अथं ई--भाव परिणाम ; 
उदकः फलपुत्तरम्‌” इत्यमरः । उदुक्य॑ते उदृच्यते वा इति उदकः उद्‌ . ^ अकं. + 
अच्‌ वा उद्‌^./ ऋच्‌ + भच्‌ । शक्रसमः भर्ता, मया च पुत्रबतो. - भाव यह है कि 
जिस पति इन्द्रतुल्य हैँ ओर मेरे जसा पराक्रमो पृत्र है उसके लिए तरैलोक्य मै 
कोई वस्तु दुलभ नहीं है । फिर वह किस सांसारिक तुच्छ वस्तु के लिए अकां 
करेगी, यह मेरी समज्न मे नहीं अता ! फलतः यदि उसने कोई एसा काम किया 
दै तो बह हमारे लिए परिणाम मे सुखदायो होगा । इसे अपने माता-पिता ओर 
बडं के प्रवि शम का अत्यन्त आदर सुचित होवा है। शक्रण समः शक्रसमः 
( त° त° ) । ~/ भरु ( भरण ) + वृच्‌ ( क्रि ) = भर्ता । पुत्र + मतुप्‌, वत्व, 
ङोप्‌ = पुत्रवती । ~./खृह्‌. + अ, टाप्‌ = स्पृहा 1., क़ + ष्यत्‌ कायम्‌, न कार्यम 
अकायम्‌ { नञ्पमासः ) । इस इलोक मे अनुष यम्‌ छद है ॥१३॥ 
काञ्च्‌ कायः-कुमार ! अलुपहताघु स्त्रीबुद्धिषु स्वमाजेवजुप- 
*नन्तपत्‌-म्‌ । तस्या एव खलु वचनाद्‌ भवदभिपेको निषत्तः । 
रामः-माये ! गणाः खल्वत्र । । 
काञ्च्‌ कीयः- कथमिव ? 
रामः--श्र.यताम्‌, 
वनगमननिधृत्तिः पार्थिषस्येव ताव 
न्मम पिदपरवत्ता बालभावः स ण्व । 
नवचपतिविमशें नासि शङ्का प्रजाना- 
मथ च न परिभोगैवंश्चित), भ्रातसे मे ।॥१९॥ 
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अन्वयः -- तवत्‌ ( आदो ) पार्थिवस्य एव वनगमननिवृत्तिः ( स्यात्‌ ), मम 
पित्रुपरवत्ता बालभावः च स एव ( स्यात्‌ ), नवनृपतिविमञशं प्रजानां शङ्खा नास्वि, 
अथच मेश्रातरः परिभोगः न वद्धिताः ॥ १४॥। 

५ ` तावत्‌=प्रथमम्‌, पथिवस्य ~ भूपतेः (दशरथस्य), एव, वनगमन- 
निवृत्तिः -वनग मनात्‌ मद्राज्याभिषेकानन्तरं कठंव्यत्वेनापतितादरण्यगमनात्‌ 
निवृत्तिः निवर्तनं ( स्यात्‌ ), मम -- रामस्य, पितुपरवत्ता- पितुः तातस्य 
परवत्ता अघीनता, बालभावः - शिशुभावः, च, स एव- चिरातुवृत्तः, ८ स्यात्‌ ), 
नवनूपतिविमञञे - नवीनराजविचारे, प्रजानां -- प्रकृतीनां, शङ्का- सन्देहः 
नास्ति--न विद्यते, अथ च ~ करिञ्च, मे-मम, ्रावरः-- अनुजाः, परिभोमैः 
राजकूमारतादशालस्येभग्ानुवेः : न॒ नहि, वञ्चिताः-रहिताः ॥ १४ 

हिन्दाच्रनुवादः-कञ्चकी-- कुमार ! स्वभावतः दुष्ट स्तरी-बुद्धि पर 
अपनी सिघाई्‌ का आरोप मत कीजिए | उसीकै कहने से आपका अभिषेक 
रुक गया । 

राम-आयं ! इसमे वो गुण ही हैँ । 

कन्ुफ- कंसे ? 

राम-सुन्यि- 

पहले तो महाराजका ही वन जाना रक जाएगा, मेरा पिताजी के अघोन 
रहना तथा बचपन भी वहो ( पुकवत्‌ ) रहेगा, नये राजा क भ्रति विचार के 
सम्बन्ध मं प्रजाओं को शंका नहीं करनी पड़ेगी ओर मेरे भाई परिपूणं भोगों खे 
वंचित नहँ होगे ॥ १४॥ 

टिप्परुणी - उपहतासु-नष्टामु स्वभावदुष्टासु इत्यर्थः । स्त्रीव द्धिषु-- वनिवा- 
जन मतिषु । स्वम्‌ ~ स्वकीयम्‌ । प्राजंवम्‌- सरलताम्‌ । श्रलम्‌ उपनिक्े्तुम्‌--मा 
तावत्‌ मारोपय । यहां अलम्‌ शब्द॒निषेधार्थक अव्यय है । इसके योग में “उप- 
निक्षेप्तुम्‌" मे (अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्तवा" सूत्र से कत्था प्रत्यय होना 
चाहिए न कि तुमून्‌ । यथा - “अनसूये ! अलं उदित्वा ( अभिज्ञानशाकुन्वलम्‌ ) । 
मतएव यह प्रयोग अपाणिनीय है । उपनिक्षिप्य" होना चाहिए 1 तस्याः वचनात्‌- 
अव॒ हेतौ पञ्चमी । एव खलु--ये दोनों अव्यय अवषारण भुचित करते है । अर्थात्‌ 
उसी के कथन से ओर किषी तरह नहीं । निवत्त.- ति..वृत्‌ + क्त कर्मणि । 
यहां अस्तर्मावितण्यथं है । अवएव अभिषेकः निवृत्तः = अभिषेकः निवत: 
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( निवारितः ) । गुणाः - लाभाः । पाथिवस्य--महाराज का । पृथिव्या ईदवरः 
पार्थिवः पृथिवो + गण, तस्य । वनगसनभिवृत्तिः- वन जाने से स्क जाना। 
वनगमनात्‌ निवृत्ति: ( सुप्षुपा स> ) । पितृपरयता-- पिताजी के अधीन रहना । 
पर + वतुप्‌ = परवत्‌. तस्य भावः परवत्ता परवत्‌ + तल्‌ -- टाप्‌, पितरि परवत्ता 
( सृप्सुपास्त० ) । बालभाव--बालक (युवराज) बना रहना । नवनृपतिविमशे - 
लया राजा कंसा होगा -इस प्रकारके सोच-विचार मे 1 नवः नृपतिः (कर्मः 
स ), तस्थ विमर्शः ( चिन्ता वा राञ्यचिन्ता ) ( ष व !. वस्मिन्‌ । परि- 
गैः- पूरणं भोगों या राज्य-भोगों से। परितः भोगाः (घ्रा स), तेः। 
बद्ित्ताः--ठगे गए, रहित । यहां राम ते अभिषेक न होनेके धांच गुण (लाभ) 
बताये है -(१) पता का वन जाने से निवृत्त हो जाना ( क्योकि दशरथ ने राम 
को राञ्याभिषिक्त करके तपस्यार्थंवन-गमन का निङर्चय कियाथा)।(२) 
अपना पिता के संरक्षण में रहना 1 (३) ‹ राज्य-भार को चिन्वासे मुक्त होकर 
बाल्यवाल का मानन्द लेते रहना । (४) “नया राजा कंसा होगा, इसकी चिन्ता 
प्रजाको न होना । (५) भा्यों का उम भोगों से, जिन्हे वे इस समय भोग रहे 
है, वेचित न होन।। इस दलोकमे मालिनो छन्द है । मालिनी का लक्षण - 
(ननमययपृतेयं मालिनी भोगिलोकः' । 

क्‌्‌ कयः -अथ च तयाऽनाद्रूतपखतया भरतोऽभिषिच्यतां राञ्य 
इत्युक्तम्‌ । स्त्राऽप्यलोभः ? 

रामः--आायं ! भवान्‌ खल्वस्मत्पक्ञपातादेव नाथेमवेक्तते । कुतः; 

शल्के विपणितं रा्यं पुरार्थे यदि याच्यते । 
तस्या लोभोऽत्र नास्माकं श्राठरञ्यापहारिणम्‌ ॥१५॥ 

अन्वय :--शुर्के विपणितं राज्यं यदि पृषत्राथं याच्यते, बच्र तस्याः लोभः 
( स्यात्‌ ), ात्रराज्यापहारिणाम्‌ अस्माकं न ( लोभः स्थात्‌ ) ॥१५।। 

व्याख्या-शल्के- विवाहसमये कन्यादेये, विपणितं -- विशेषेण प्रतिश्रुत, 
राज्यं, यदि-चेत्‌, पुराथ पुत्रस्य कृते, याच्यते ~- प्रार्थ्यते, (तद) बध-अस्मिन्‌ 
विषये, वस्याः-कंकेय्याः) लोमः--अविवेककारित्वम्‌ ८ स्यात्‌ ), ातू- 
राज्यापहारिणामू--भ्रतुः भरतस्य राज्य पित्रा पणीकृत्य दातु प्रतिज्ञावम्‌, वतद- 
शेव स्वभूतं हतु ` स्वायत्तीकतु शीलं येषां हेषा प्रराज्यगृध्नूनाम्‌, अस्माकं न (लोभः 
स्यात्‌ ? अपि तु स्यादेव ) ॥१५॥। | 
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हिन्दोच्रनुवाद : - कंचुकी - तत्पश्चात्‌ उसने बिना बुलाये निकट जाकर 
भरत का राज्यामिषेक कोजिए' रेषा कहा । क्या इसमे भी ( उसका ) 
भलोभ है ? 

राम--मायं | भाप हमारे प्रति पक्षपात के कारण ही वास्तविकता को 
नहीं देख रहे ह । क्योकि - 

विवाह-काल में ( देने क ) वादा करिए गए राज्य को यदि पुत्र के लिए 
गतो हे वो उसका लोभ है, शरि्तु भाई का राज्य अपहरण करने वले हम 
लोगो का लोभ नहीं है ? ।॥१५॥ 

टपा --श्रनाहृतोपसु तया--अनाहूता अनाकारिता च सा उपसुता निकटं 
गता, तादर्या । आ\८हूवे {-क्त कमणि स्त्रियाम्‌ = आहुता, न आहृता अनाहूता 
( नञ्समासः ) । उप </सृ + क्त कर्मणि स्वियाम्‌ = उपसृत्र । गनाहृता चासौ 
उपसृवा ( कमं सञ ), तथा । यह (तयाः का विज्ेषण है । यह “उकम्‌ 
का अनुक्तक्र्ता हे । प्रथंम्‌-- वस्तुतत्वम्‌, प्रकृतार्थमियर्थः । यथार्थं बात को । 
त ्रवेते- न सृष्ट विचारयति । शुत्के-विवाहु-काल मे कम्या को जो दिया 
जाता है; उक्ते शुल्क कहते हैँ! प्रावोन कल ते वर द्वारा कथ्या को शल्क 
दिया जाता था । शबुल्कं विवाहाथं जामातुगृष्ये च यत्‌" इति शारवतः ! दशरथ 
ने विवाह्‌ के अवसर पर ककेयी को राज्य देने का वादा क्रियाथा, इसी प्रकार 
सम्बासुर से युद्ध करने के समय जग्र दशरथ आहव हो गए ये तव कँक्ेयी ने 
उनको बड़ी सेवा को थी । इप पर प्रसन्न होकर उर्होने केकेयी को दो वरदान 
दिए थे । विपरितम्‌--प्रविज्ञात । वादा किए गए या लरीदे गए 1 विक्रयो 
विपणः पणः" इति वजयन्ती । चि ./पण ( व्यवहारे ) +क्त कर्मणि = विपः 
शितमू । यह राज्यशू" का विशेषण दै । राज्ञो भावः कर्म वा राज्यम्‌ राजन्‌ + 
यत्‌ 1 यह "याच्यते का उक्त कमं है । पुत्रधरे पुत्रस्य मर्थः प्रयोजनम्‌ ( ष 
त° ), तस्मिन्‌ । अत्र विषयाविकरणे सप्रमी । अथवा “अर्थे निमित्तबोधक एक 
व्यय ह । पुत्रस्य अथं पुत्रारथनुत्रनिमित्तम्‌ । पुत्र के लिए । चतृराज्यापहारि- 
खाम्‌--ध्रतुः राज्यम्‌ ( षर त° ), तत्‌ अपहरन्ति इति श्रातुराज्य--अप\ 
ह + णिनि कतरि, सावूकारिणि, तेषाम्‌ । यह "अस्माकम्‌" का विशेषए हि । 
यहा राम के कहने का तायं है कि पिताजी की प्रतिज्ञा के अनुसार राज्य 
भरतकारै। सो उचितप्रप्र राञ्य मांगने बाली माताको तो अप लोभी नता 
प्रति° ना०--‡ 
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रहे ह किन्तु भाई का राज्य अपहरण करने वले मुक्षे लोभी नही कहते ह । यह्‌ 
आङ्चथे को बात है ! इस इलोक मे अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥*५॥ 
काञ्च्‌ कीयः- अथ । 
रामः - अतः परं न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छामि । महाराजस्य 
वृत्तान्तस्तावद सिधीयताम्‌ । 
काञ्च्‌ कीयः-ततस्तदानीम्‌ , 
शोकादवचनाद्राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः । 
किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च चृपतिगेतः ॥१६॥ 
अन्वयः- शोकात्‌ अवचनात्‌ राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः ! च नृपतिः किमपि 
अभिमतम्‌ मोहं गतः ( इति ) मन्ये ॥१६॥। | 
व्याख्या--शोकात्‌--विषादात्‌, अवचनात्‌-- वचनं विनैव, (महं) राज्ञा-- 
दशरथेन, हस्तेनैव--हस्तसंज्ञयव, विसर्जिवः-- त्वत्समीपे प्रेषितः । च~ पुनः, 
नृपतिः- राजा; किमपि--गवणंनीयम्‌, अभिमतम्‌--इष्टम्‌, मोह सर्ेन्दिथ- 
संज्ञालोपं, गत--प्राप्रः, ( इति ) मन्ये- जाने | १६।। 
 हिन्दाञअ्चुवाद -कचकी--इसके बाद । 
राम इसके बाद माता को निन्दा नहीं सुनना बाहवा हं। महाराज 
का समाचार बताइए । 
कंचुका-तब उस समय- 
शोक के कारण बिना वचन बोले महाराज ने हाथ (के इशारे) सेही 
( मु आपके पास ) भेना ओर महाराज करुलं॑चाही हई सूर्छावस्था को प्रघ 
हो गए, एेसा में समक्षता हं ।॥१६॥ 


(दप्यरा--परिवादम्‌-- निन्दाम्‌ । परि .“वद्‌ + धज । “उपसर्गस्य यज्य- 
मनुष्ये बहुलम्‌ भत्र से दीं विकल्प से होता दै, इसलिए यहां दीर्थं नही हमा । 
यहां कचुकरो प्रायः पुनः कंकेयी की कुच निन्दा करना चाहठा था, किन्तु राम 
उसे रोकते हए कहते है-अव ओर भधिक माता की निन्दा नहीं सुनना चाहता 
हे" । यहा राम का उच्च विचार या शास्त्रीय आज्ञा का पालन ध्यान देने योग्य है । 
मनुस्मृति का कथन है कि जहां गुरुजन की निन्दा हो, वहां अपने दोनों कानों को 
मरुदले या वहां से हट जाय 'गुरोर्व परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तति । कणौ 
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तत्र पिधातव्यौ गन्तव्य वा ततोऽन्यतः ।।' शोकात्‌, वचनात्‌- मन्न हैतौ पञ्चमी । 
कहने का तात्पर्यं यह है करि शोक के कारण महाराज वचनहीन हो गए हैँ ओौर 
हाथ के इशारे से ही मुभे मापके पास भेजा है । हस्तेन-अव्र करणे तृतीया । 
विसनितः-- बिदा क्रिया । वि सृज्‌ {-शिच्‌ + कत कमंरि । इसका उक्तकर्म 
महम्‌' लुप्त है । "विसृष्टः का भी यही अर्थ होता है। अभिमवम्‌--अभीष्ट 
उचित । इसको माहम्‌ › का विशेषण मानने पर अर्थं होगा अभीष्ट मूर्च्छा को 
है (६ मूच्छा को प्राप्त होना महाराज को अभीष्ट था; क्योकि मूच्छाविस्था 
| या न के जितनी सरलता से सहा जा सकता है उतनी सरलता से चेतन।- 
व ० ध यह्‌ मोहम्‌ का विशेषण नहीं होगा तव॒ “किमपि अभिमतं 
र अन्वय करके अथं किया जाएगा-- कु अच्छा हो समञ्चता हू 

भर्थात्‌ महाराज का मूच्छित हो जाना मेरी समञ्च से सच्छा ही हग; क्योकि 
चेतनावस्था में वे इतना दुःख नहीं सह सकते ये । मभि../ मन्‌ + क्त = भिम । 
मोहम्‌ मूरच्छावस्था को । . , मुह. † घज. = मोहः, तम्‌ । इस श्लोक मे 
भनुष्ट्प्‌ छन्द है ।१६॥ 

र1मः-- कथं मोहमुपगतः ? 

[प ] 
कथं कथं मोहमुपगत इति । 
यदि न सदसे राज्ञो मोहं धनुः स्पश मा दया । 
र'सः--| आक्रये पुरतो त्रिलोक्य | 
अत्तोभ्यः क्लोभितः केन लक््मणो घेर्यसागरः । 
येन रुष्टेन पश्यामि शताकीणमिवाभतः | १७५ 

अन्वयः केन अक्षोभ्यः वैयंसागरः लक्ष्मणः क्षोभितः ? रुष्टेन येन अग्रतः 
रताकीणंम्‌ इव पर्यामि १८] ॑ 

व्याख्या--केन--कारणीभूतेन वस्तुना जनेन वा, अक्षोभ्यः - क्षोभयितु- 
मसाध्यः, वैयंसागरः-गाम्भीर्यपयोनिधिः, लक्ष्मणः - सोमित्िः, क्षोभितः - क्षोभं 
प्रापितः ? रुष्टेन-- कुपितेन. ( ठिष्ठता ) येन-- लक्ष्मणेन, अग्रतः- पुरः प्रदेशं 
शताकीरं ~ जनशतपरीतसु, इष - तद्वत्‌, पद्यामि - अवलोकयामि ॥ १७] ओ 

16 न्द्चऋ्युवाद्‌ :-राम-- क्या वे मूर्च्छित हो गए? 
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| नेपथ्य मे | 

क्या कहा ?--क्यावे मूच्छितिहो गए ? 

यदि राजा की मूच्छ तुम्हें सह्य न हो तो धनुष धारण करो, दया मत 
दिलामो । 

राम-| सुनकर ओर सामने देखकर ] 

किसने न क्षुब्ध करने योग्य तथा धर्यं के समुद्र लक्ष्मण को क्षुभ्य कर दिया 
है ? जिसके कूपित होने से मँ सामने के प्रदेश को सेकड़ों व्यक्तियों से व्याप्त देख 
रहा हं 11 ९७॥ 

टिपरणी- कथम्‌ - यहां भार्चर्यगर्भित प्ररनसूचक अव्यय है । कथं कथं... 
कथ्‌ ! ( स्वं ) कथं (राजा) मोहमुपगतः इति ब्रवोषि' । क्या ? तुम क्या पृते 
हो कि राजा कंपे मूच्छित हो गए । श्रञलोभ्यः-- जिसे श्षुग्यया क्र नहीं किया 
जा सकवा । क्षोभयितु' योग्यः क्षोभ्य: ~ क्षुभ्‌ + णिच्‌ {-यत्‌, न क्षोभ्य: अक्षोम्पः 
( नञ्तत्‌० ) । यह “सक्ष्मः का विशेषण है । धेयं सागरः- धैर्यं का समुद्र । 
धरयंस्य सागरः ८ ष० त° ) । यह्‌ भी (लक्ष्मणः का विशेषण है । इन दोनो विशे- 
षणो से लक्ष्मण की असाधारणता सूचित होती है । रुष्टेन - कर ध । ~.“सष्‌ + 
क्त = रुष्टः, तेन । यह येनः का विशेषण है ।! अ्रग्रतः--अग्र-स्थान, सामने के 
प्रदेश को । शग्र {अम्‌ (द्वितीया) + ठसि “आद्ादिस्य उपसंख्यानम्‌" इति वार्तिकेन, 
== ग्रग्रतः । यह अब्यय है, किन्तु "पश्यामि" का कर्मं है । शताकीणंम्‌--सकडों 
उ्यक्वियों से परिपूणं । शतेन आकीर्णम्‌. ( त° त० ), तत्‌ । भाव यह है कि 
अकेला यह महायोद्धा ऋ दध होने पर संकडों व्यवतियों के बराबर मालूम होवा 
है । इस इलोक को तुलना कालिदासीय पद्य से कोजिए-एको दाशरथिः कामं 
यातुघानाः सहखशः । ते तु यावन्त एवाजौ तावांश्च ददृशे स तेः ^ ( रघुवंश 
१२.४५) । इस इलोक मे अनुष्ट्प्‌ छन्द है ।॥ १७ ॥ 

| ततः प्रविशति धनुवांखपाखिलैदेमखः ] 
लचमरः-[ सक्रोधम्‌ ] कथं कथं मोहमुपगत इति । 
यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुः स्प्रश मा दया .. 
स्थजन नितः सर्वोऽप्येवं मृदुः परिभूयते । 
अथ न रुचितं मुच त्वं मामहं कृतनिश्चयो 
युवतिरदितं लोकं कतु यतश्छलिता वयम्‌ ॥१८॥। 
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अन्वयः--यदि रज्ञः मोहं न सहसे, धनुः स्पृश, मा दया ¦ अस्तु ), 
भ % क र ॥ 6 ठ 
स्वजननिभृतः मृदुः सवः अपि एवं परिभूयते । अथ न स्चितं त्वं मां मृच्च, अट्‌ 
लोकं गुवतिर हितं कतु कृतनिश्चयः भरिम ), यतः वयं चलिवाः ।१८॥ 


-प्राख्यरा--यदि--चेत्‌, राज्ञ.-- दशरथस्य, मोह - मूच्छ, न सहसे - न 
मषयसि, ( तदा तस्रतीकाराय अपराधिनं प्रति ) धनुः - चापं, स्पृश-- घारय, 
मा दया--छृपा न कार्येत्यथेः, स्वजननिभृतः स्वजने निजे परिजने निभृतः क्षमा- 
शीलः; मृदुः--कोमलः, सर्वः भपि-अखिन्ः अपि ८ जनः ) एवम्‌-अनेन 
प्रकारेण, परिभृयते --प्रपीडयते। अथ - प्रक्षाम्तरे, । एतत्‌ वस्तु तुभ्यं ) न 
रुचितं --न अभिलषितं ८ चेत्‌ तदा ), त्वं ~ भवान्‌, मां- लक्ष्मण, मूज्च-- 
स्वविचारमनुसूत्य व्यवहतुम्‌ अनुजानीदीव्यर्थः, अहं - लक्ष्मणः, लोकं - भुवन, 
युवतिरहितं ~ युवतिजात्या विरहितं, कतु , कतनिरचयः-- विदधितनिर्णयः 
( अस्मि ), यतः-- यस्मात्‌ दतोः, वयं, (युवत्या) छलिवाः ~. ( स्वाधिकारात्‌ } 
वज्चिताः 1 ८॥ 

हिरन्दाञ्नुवःद्‌ --( तदनन्तर हाथ भे धनुष-बाण लि९ लक्ष्म प्रदेश 
करते हैं । ) 

तद्ग ( कोधके साथ ) क्याकहा? क्या वे मूच्छित हो गए?" 

यदि राजा कौ मृच्छ को सहन नहीं कर सकते ठो घतुष धारण 
, कीजिए, ( अपराधी के प्रति ) दया मत्त दिखाए । अपने जनों क प्रति क्षमा- 
रील तथा कोमल सभी व्यक्ति $्सी प्रकार अनादृत होते हँ । यदि अपकरो 
( यह्‌ ज नरुचे तो मे ( यह करने के लिए ) खोड दीजिए! में संसार को 
यु वतियों से शून्य करने कै लिए निर्चय कर्‌ नका हूं । क्योकि हम ( एक यवती 
के दारा} ठे गए हैं ॥१८ 4 


टिपर --धयुर्वाणएपासिः - जिसके हाथ मे धतुष भौर बाणा हे । धनुर्च 
बार्न धनुर्बाणम्‌ वा घतुर्बाणौ दव्धविवक्षायां “जातिरभ्राणिनाम्‌' इति 
सुत्रण एकवद्भावः, तत्‌ पाणो यसय सः ( ब० स० ) । यहाँ व्यधिकरणबहु- 
्रीि करने १र सप्तमीविशेषणे वंुत्रीहौ' सूत्र से “पाणि” का पूर्व प्रयोग होना 
चाहिए, किन्तु श्रहरणा्थेम्यः परे निष्ठासप्रम्यौ" "वार्तिक कै बल से उसका 
परप्रयोग हमा है । यह “लक्ष्मणः का विशेषण है। मा दया-यहां दया मा 
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कार्या" अथवा दया मा अस्तु" इस प्रकार वाक्य रचना करनी चाहिए । स्वजन- 
निभृतः--अपने सम्बन्धो के प्रवि चुप या सहनशील । स्वजने निभृतः ( सुष्डु- 
पास ) । नि + क्त = निभतः । परिभूयते - पिरत होता है । परि./ 
शर (लद्‌- ते कर्मण । भाव यह हैक जो राजा भत्यस्त कोमल य। रतः 
हाता है, वहं सदा अपमान का पत्र बनता है । कहा भो है “मुदुहिं राजा सवतं 
लङ्ख.यो भवति स्वंशः' ८ महाभारत ) । “मुद्हिं परिभूयते ८ रामायण ) ! 
तेजः क्षमा च नैकतन्तं कालज्ञ्य महोपतेः" ( माघ )। न रुचितम्‌ -नर्चे या 
रुचिकर न हा । ५८च्‌ + क्व॒ कर्मणि । यहां वाञ्य रचना होगी --“एतत्‌ ते 
त रुचितं यदिः । मां सुञ्च- भाव यह है कितो इसका प्रतीकार करने के लिए 
मु छोड दौजिए । मु्तिरदितम्‌ -युबतियों घे विहीन । युवन्‌ + ति यून 
स्तिः° इत्यनेन = युवतिः । “युवतो" शब्द को > ृत्पत्ति-- “यु + लट्‌ - शत + 
ङोप्‌ सियाम्‌ । युवत्या रहितम्‌ ( त° त › ) 1 यह लोकम्‌" का विधेयविशेषणा 
दे । यहाँ “युवति का तात्पयं स्त्रो जाति से है । महराज दशरथ वथा राम आदि 
पर यह विपत्ति युवती केकेयी के कारण आई है । इसलिये शेषावतार लक्ष्मरा 
मारे क्रो के संसार से युवतियों का अस्तित्व ही समाप्त कर देना चाहते ह । 
कृत निश्चयः - जिने निचय कर लिया हो एसा । निस्‌ /चि + अप्‌ भावे = 
निर्चयः । कृतः निश्चयः येन सः ( ब० स० ) । इस इलोक में हरिणी चछन्द 
है । उसका लक्षण -न समरसला गः षड्वेदंरहयेहरिणी मताः ॥९८॥ 

सीता--अ यदत्र । रोदितव्ये कले सौमित्रिणा धवुगदीतम्‌ । 
पूवः खल्पस्यायासः। अय्यञत्त ! रोद्विदव्वे काले सोभित्तिणा 
धरण गदीरं । अपुत्रो खु से आच्नासो । ) 

रासः -सुमित्रामातः । किमिदम्‌ ! 

लदपरः- कथं कथं किमिदं नाम ? 

करपप्राप्ते हते रज्ये भुपि शोच्यासते च्पे। 
इदानीमपि सन्देहः फं क्षमा नर्मनखिता ।।१६॥ 

अन्वयः--कमप्रप्ते राज्ये हृते. नृपे भुवि शोच्यासते ( सति ) इदानीत 
अपि सन्देहः । किं ( एषा ) क्षमा ( उत ) निर्मनसििवा ? ॥१९॥ । 

ज्याख्या-- क्रमप्राप्ते--पितुपिवामहक्रमेण लब्धे, राज्ये --स्वमागभूते 
राज्ये इत्यथः, हते -बलत्‌ भाहते ( सति ), नमे -दशरये, भूवि- रत्या, 
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शोच्यासने-- शोच्यं शोचनीयम्‌ आसनम्‌ अवस्थानं यस्य तादुशे ८ सति ), इदानीम्‌ 
अपि -अधुना अपि, (ते ) सन्देहः ~ संशयः प्रतिक्रियाविधाननिश्चयाभाव इति 
यावत्‌ । ( एषा ) कि, क्षमा- सहनशीलता, ( उव ) ति्म॑नस्िवा- स्वाभिमा- 
नरुन्यता 7? ॥१६॥ 

हिन्दी्रनुवाद : -सीता - आर्यपुत्र ! रोने के योग्य समय मे सुमित्रा 
पुत्र ( लक्ष्मण ) ने धतुष धारण कर लिया है । इनका प्रयास तो अपूर्वं 8 । 

राम सुमित्रा-पुत्र 1 यह क्या? 

ल द्म ~ क्या-क्या ? भाप क्या पचते है--““यह्‌ क्या ।*' 

( वंश- ) क्रम से प्राप्त राज्यके छिन जाने पर मौर राजा के ओचनीय 
सवस्या म भूमिष्ठहो जाने पर क्या मब भी सन्देहरै? क्यायहक्षमादै या 
आत्मगो रवशून्यता ? ॥ १९॥ 

टिपर रोदितव्ये--रोने के योग्य । \/ खट्‌ + तव्य कर्मखि । यह्‌ “काले” 
का विशेषण है । सौमित्रिणा- लक्ष्मण ने । सुमित्रायाः अपत्यम्‌ इति सौभितिः 
सुमित्रा + इन्‌ "बाह्ादिभ्यरच' इत्यनेन, तेन । ्रपूवः--अद्ष्टपूर्व, आखचर्थजनक । 
प्रयासः - प्रयास, चेष्टा । सुमित्रामातः--जिसकी माता सुमिघा है, एसे । 
सुमित्रा माता यस्यसः (ब० स ); तत्सम्बुद्धौ हे सुमित्रामाव इति । यहाँ 
'नद्य.तश्चः सूत्र से कप्‌ प्रत्यय की प्राप्ति होठी है । किन्तु 'मातज्मातुकमातुषु 
वा" इस वार्तिक मे मत्र चन्द के उपादान के कारण 'न्यःठरचः सूत्र से कप्‌ 

प्रत्यय विकल्प से होता है, एेसा समञ्लना चाहिये 1 कमप्रप्ते- क्रम से अर्थात्‌ 
वेरापरम्परा से प्राप्न । क्रमेण प्राप्तम्‌ ( त्रु° त°), तस्मिन्‌ 1 यह “राज्ये का 
विशेषण है । शेच्यासने- शोचनोय अवश्या को प्राप । “याच्‌ + ण्यत्‌ आव- 
र्यके = शोच्यम्‌, तादृशम्‌ आसनम्‌ अवस्थानं यस्य सः शोच्यासनः ( ब० स° ) 
तस्मिन्‌ । यह नृपे" का विवेयविशेषण है । यहां "यस्य॒ च भावेन भावलक्षणम्‌" 
मुत्र से सप्तमी हुई है । सन्देहः प्रतीकार के प्रति निश्चय का अभाव । सम्‌ 
-/दिह्‌ घम्‌ । निमेनस्विता -स्वाभिमान या भात्मगौरव से रहिव होने का 
भाव 1 प्रशस्तं मनः अरित अस्य इवि मनस्वी मनस ¬+ विनि मत्वे, निरस्तः 
मनस्िनः इति निमनस्वी ( प्रा° स० ), तस्य॒ भावः इति निर्मनस्विन्‌ + तल्‌ 
टप्‌ 1 इस लोक में अतुष्ट्प्‌ छन्द है । 

((-0. 1 86€ 21. ॥81011101180 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 नल 





५६ प्रतिमानाटकमय्‌ 


रः: -सुमित्रामातः ! श्रस्मद्राज्यधरशो भवत उद्योगं जनयति | 

अः, अरपरिडतः खलु भवान्‌ । 
भरतो वा भवेद्‌ राजा वयं वा ननु तत्‌ समम्‌ । 
यदि तेऽस्ति धनुःश्लाघा स राजा परिपाल्यताम्‌ ॥२०॥। 

अन्वर्य.--भरतः वा राजा भवेत्‌, वयं वा ननु ठत्‌ समम्‌ । यदिते धतुः- 
श्लाघा अरित, स राजा परिपाल्यताम्‌ ॥[२५॥ 

ग््रार्या--भरतः-केकेयोपुतरः, वा, राजा- नृपः, भवेत्‌-- स्यात्‌, वयम्‌ 
-- अह, वा, ( राजानो भवेम ) ननु - निरिचतसूपेण, तत्‌- अन्यतराभिषेचनं, 
समम्‌-- तुल्यम्‌ । यदि- चेत्‌, ते-तव, धतुःशलाघा- धनुधंरत्वगर्वः, स्वि- 
विदयते, ( ठदा ) स राजा- नवीनो राजा भरतः, परिपाल्यताय्‌-रक्ष्यताम्‌ 
त्वयेति स्षेषः ॥\२.॥ । 
| हिन्दीच्चवुवाद :- राम-- सुमित्रानन्दन । हमारा राज्य-नाश तुम्हारे । इस) 
प्रयास का उत्पन्न कर रहा ह । भओह्‌ ! तुम अविवेकी हो । 

चाहे भरत राजा हो या हम, दोनों बराबर ह । यदि तुम्हे धनुष प्रर गवं ह 
तो उस राजा ( भरत ) की रक्षा करो ॥२०॥ | 

टिपर ~ श्रस्मद्राज्यश्र शः-- मेरा राज्य-नाश। अरमाकं राज्यम्‌ \ष० त०) 
तस्य नयः ( नज्ञः ) ( ष० त०)। यहाँ तथा आगे भी "वयम यह बहुवचन 
का प्रयोग अस्मदो दयोश्च' सूत्र के बल से एकत्व अर्थं मं हमा है । उद्योगं 
जनयति- अर्थात्‌ प्रतीकार करने में प्रवृत्त कर रहाहै।. परपण्डितः- -विचार- 
हीने । सदसद्विवेकिनी बुद्धिः पण्डा सा अस्ति अस्थ इति पंडितः पण्डा + इवच 
तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌" इत्यनेन । न पण्डितः अपण्डितः ( नञ्तत्‌° ) 
उदुःरलाघा--घतुष पर या धनुष का अभिमान । धनुषि वा धनुषः रलाघा ( स 


त° वा ष° त° )। यह पक्ति “दि तेऽस्ति भास के मभिषेक नाटक में भी ` 


आयी है ^ इस रलके में राम को अत्यन्त उदारता भौर विवेकशीलता प्रकट 
हई है । वें कहते हं कि चाहे मे राजा होया भरत दोनो एक ही बात है। 
इसलिए यहां तितिक्षा या क्षमा बहुत उत्तम है । निर्मनस्विवा का कोई भरन ही 
नहीं उठता है । इस इलोक मे भी अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥॥२०॥ 
लदमखः- न शक्नोमि रोषं धारयितुम्‌ । भवतु भव्‌ म 
र । गच्छामः 
स्तावत्‌ । ( अ्रस्थितः) ह 
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₹(सः - 
क, ९ म 
नेलक्य द ग्ुकामव ललाटपुटसंस्थिता । 
भ.ुटिलेद्मणस्थरैवा नियतीष व्यवस्थिता ॥२१॥ 
त्रन्वयः- वरेलोक्यं दग्पुकामा इव ललाटपुटसंस्थिता एषा लक्ष्मणस्य कुटि 
नियतौ इव व्यवस्थिता ।२१॥। 
ग्याख्या-- वेलोक्यं-- त्रिभुवनं, दग्वुकामेव ~ दिधक्षन्तीव, ललाटपुटसं- 
स्थिता - कपालदेशेऽवस्थापिता, एषा -दुदयमाना, लक्ष्मणस्य सोमितरेः, भ कुटिः 
चलता, नियत्ती इव-भाग्यरेखेव, व्यवस्थिता--स्थिरमूता ॥२१॥ ६ 
हन्द।्रनुव।द्‌ : --लक्ष्मणए- मं क्रोध नहीं संभाल सृता हं । भच्छा, मं 
जात। हं । [ चले जाते हे ] | 
राम मानो तीनों लोकों को जलने की इच्छक, ललाट-प्रदेश मे अवस्थित 
यह लक्ष्मण को भृकुटि भाग्यरेखा कौ वरह अटल है। 1२१ 
2 प्पर्‌ा--रोषम्‌-- क्रोधम्‌ । धारयितुम्‌- नियन्तुम्‌ । रोकने के लिए ॥ 
भवतु-भवतु - यहां भवतु, एक अब्यय है, जिसका अर्थ होता है- "अच्छा । 
यहा भवेग मे द्वित्व हा है । चौ लोक्यम्‌- तीनो भुवनो को । त्रयाणां लोकानां 
समाहारः त्रिलोकी ( समाहारदविगुस्° ), ततः चतुवे्ण्यादित्वात्‌ खा ष्यन्‌ = 
लोक्यम्‌ । यह्‌ "दग्युकामाः में के दगवुम्‌' का कमं है। दग्धुकामः जलाने 
को इच्छा वाली। दर वु कामोऽस्याः इति दगधकामा "तुद्काममनसोरपि" इति 
कारिकया मलोपः । यह्‌ “घ्र कुटिः" का विशेषण है । ललाटपुटसंस्थिता -- 
ललाटदेश मे अवस्थित। ललाटस्य पुटम्‌ == पात्रम्‌ वा स्थानम ‡ ( ष तञ ) 
अथवा प्रशस्तः ललाटः इति ललाटपुटम्‌ ( नित्यतत्‌> स ) तत्र॒ संस्थिताः 
^ चुन्छुपा स० )। यह भी भ्र कुटिः' का विशेषण है। भ्_कुटिः --यहां कोष 
सुचक टेढ़ी भह से तात्ययं है । नियती इव- भाग्य के समान । क्योकि भाग्य्‌- 
रेला भी ललाट पर रहती है । “दवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं सती नियतिर्विधिः" इस 
कोश के प्रामाण्य से नियति शब्द हृस्व इकारा है । कितु यहाँ दीर्ण इकारांत 
पाठ है । अतएव इसकी सिद्धि क्तिजन्त नियति शब्द ॐ 'कृतिकारादक्तिनः 
वार्तिक से “ङीष्‌ करने पर होगी 1 यहाँ कु लोग धवियतीव' पाठ मानते है । 
'वियवि-भाकाशे इवः । शकटि जसे आकाश में स्थिर हो ।' व्यवस्थिता - 


मृ पद, ६413.) 


स्थिर, भटल । वि-अव../स्थः ~+ क्त । इस इलोक भी अहु 


त 
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रामः मवतः स्थेयेषुत्ादयता मये्रमभिहितम्‌। उच्यतामिदानीम्‌ । 
ताते धनुनंमयि सव्यमवेक्तमाणे 
मुश्वानि मातरि शरं स्वधनं हरन्त्याम्‌ । 
दोषेषु वबाद्यमनुजं भरतं हनानि 
किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु ॥२२॥ 
अन्वयः - सत्यम्‌ अवेक्षमाणो वाते धतुः नमपि ( नमये ), स्वधनं हरन्तम्‌ 
मातरि शरं मुञ्वानि, दोषेषु बाह्य अनुजं भरतं हनानि, त्रिषु पातकेषु रोषणाय 
कि रुचिरम्‌ ?।२२॥ 
ठ्य्राख्या-- सत्यम्‌--सवप्रति्नुतभरताभिषेकरूपम्‌, अवेक्षमाणे - प्रतीक्षमाण, 
वाते--पितरि, घनुः-- चापं, नमयि ८ नमय )- योजय इत्यर्थः, स्वधनं - 
निजप्राप्यभागरूपं राज्यधनं, हरन्स्या- गृह्या, मातरि - जन्यां, शरं-- बाणं 
मुञ्चानि-पातयानि, दोषेषु बाह्य -दोषगुग्यम्‌, अतुजम्‌--अवरजप्‌, भरतं -- 
कंकेयीपुतरं, हनानि-मारयाणि, तरिषु पातकेषु--पितृमातृभरातृवधास्येषु महापपिषु, 
रोषणाय - क्‌ दाय. (तुभ्यम्‌) कि - कतमत्‌ पावकं, रुचिरम्‌-- रुचिप्रदम्‌ ? ।२२॥। 
हिन्दीच्रनुवाद :-राम-तुममें स्थिरता उत्पन्न करने के लिए मैने एसा 
कहा । अब तुम बताओ । 
सत्य का पालन करने वाले पिता पर धनुष उठा? अपना धन ग्रहण 
करती हुई माता पर बाण चलाऊॐ? निर्दोष छोटे भाई भरत को मार डाल ? 
( इन ) तीनों पातकों मंसे कौन ८ तुक्च ) क्रोधी को रुचिकर है ? 
टिपरी- स्थेयं म-८ चित्त मे ) स्थिरत। या चास्ति को । उत्पादयता -- 
उत्पन्न करते हुए । यह (मयः का विशेषण है । उद्‌../पद्‌ + शिच + लट्‌-- 
शतु = उत्पादयन्‌, तेन । श्रवेक्षपतारे - देखते हए, पालन करते हृए 1 अव ५८ 
ईक्ष्‌ + लेट्‌ शानच्‌ = अवेक्षमाणः, तस्मिन्‌ । यह "ताते" का विरेषण दहै। 
नमयि--शुकाऊॐ, प्रहार करू । -/ नम्‌ + णिच्‌ + लोट्‌ अहं वा विधो "णि चक्ष्वः 
इति सूघ्रेण आत्मनेपदम्‌, लोटः स्थाने इट्‌ › तस्य एत्वम्‌, तस्य एे आदेशः = नमय 
इति रूपम्‌ । यहा नमयिः आर्षं प्रयोग मानना पड़ेगा; क्योकि उक्त प्रकिया से 
नमयेः शुद्ध ख्प बनता है । अथवा "वतुं मथि" एसा पठ समञ्चकर मयि 


सत्यम्‌ अवेक्षमाणो ( सति ) ताते धनुः न ( स्यात्‌ )' एेसा अन्वय कोजिए । 
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अथं होगा भेरे+ सत्य की रक्षा करते हए पिता पर वेतु का प्रयोग नहीं 
किया जा सक्ताः । भाव यह होगा - तुम्हारे कथनानुसार राज्य क्रमशः मे 
प्न है, किन्तु पिताको अधर्म से वचाने केलिये मुभे स्वयं उनके सत्य का 
पालन करना होगा । एसी स्थिति में उन पर घतुष उठने का कोई प्रदन ही 
नहा उठता ।' परम्तु आगे (मुञ्चानि" गौर 'हनानि" क्रियाओं के अनुरोध से यहां 
भी लोट्‌ का प्रयोग नमयिः रखना हौ उचित है । स्वघनम्‌--अपना धन । 
यद्यपि राज्य कंकेयी का अपना घन नहीं था, क्योकि धमंशास्तर के अनुसार राज्य 
ज्य॑ष्ठ पत्र को मिलता है मौर दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम थे, अतएव उन्हीं का 
वहं घन था, किन्तु यहां राम के विचार से वहु घन कैकेयो का ही था । क्योकि 
पिता ने केकेयी के पुत्र को ही राज्य देने को प्रविज्ञाको थो। हरन्त्याम्‌- लेती 
इई । ^./ह + लट्‌ - शतृ + डीम्‌ = हरन्ती, तस्याम्‌ । यह (मावरि" काः विशेषण 
है । सुचा नि खोड । ../मुञ्च्‌ + लोट्‌ अहं वा विधौ, आनि । दोषेषु बाह्यम्‌ 
दोषो से बाहर, निर्दोष । बहिर्भवः इति बाह्यः बहिस्‌ + यन्‌ टिलोप ॒(वहिष- 
ष्टिलोपो यञ्च" इति वातेन, तम्‌ । यह भरतम्‌" का निशेषण है । भरत केवल 
दोषबाह्य ही नहीं है अपितु अनुज भी है, इसलिए अवध्य है यल दिखाने के 
लिये अगे अनुजम्‌" विशेषण भो दिया गया है । हनानि - स कर (1 8/ 
{लोट्‌ अहं वा विधौ, आनि रोषणाय- क्र द । यह लुप्र परक ध 
विशषण है । ./रुष -[- युच्‌ कतरि = रोषणः. { तस्मे । सम्प्रदाने चतुर्थी । 
स्चिरम्‌- रुचिकर, पसन्द । यहां कहने का तार्यं यह है कि इन तीन पापों च 
से तुम्हे कोन-सा पाप पसन्द है, जो मँ कः । यदि कोई पाप पसन्द नही है तो 
धतुष त्यागक्र गात हो जाओ । इस प्रकर बड़े कौशले राम ते लक्ष्मण को 
धयं वधा दिया । इस इलोक में वसन्ततिलका छन्द है । उसका लक्षण- “उक्ता 
वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥२२॥। 


लमर- -(सबापम्‌) हा धिक्‌ । अस्मान्‌ अधिज्ञायोपालभते । 
यत्कृते महति क्लेशे रागये से न मनोरथः । 
वषांशि किल वस्तज्यं चतुदश बने तवया ॥२३।। 


अन्वयः --यत्‌ चतुदश वर्षाणि त्वया वने वस्तव्यं किल ( इति ) महति 
बलिशे कृते ( सति ) मे राज्ये मनोरथः न: ( अस्ति ) ॥२३॥ (८ 
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व्याख्या यत्‌--यतः, चतुदंश- चतुरधिकंदश, वर्षाणि-हायनानि, 
त्वया-भवता, वने --अरण्ये, वस्तव्यं--स्थातन्यं, किल, ( इति ) महति-- 
दुरन्ते, क्लेशे-खेदे, कृते - विहिते ( सति ), मे-मम, राज्ये--राजपदे, मनो- 
रथः- स्पृहा, न- नहि ( विद्यते ) ॥२३॥ 


हि्दीश्रयुवाद :-लद्मण- [ तपू के साध हाय धिक्क्रर है 


आप मुभे न समञ्षकर उलाहना दे रहै है । 


कारण, आपको निरचिव रूप से चौदह वषं वन में निवास करना है, 
इस प्रकर ( केकेयो के द्वारा ) महान्‌ क्लेश उपस्थित करिए जाने पर मुभे राज्य 
की ममिलाषा नहीं है \1२ .1 


` विपि -सव्ाष्यम्‌--रओंमू के साथ, रोते हुए । वाष्येण सह वतमानम्‌ 
इति सबाष्पम्‌ 'तेन॒ सदेति"--इत्यनेन बहुव्रीहिसमासः, 'वोपसजेनस्य' इत्यनेन 
सहस्य सादेशः । उपालभसे-- पिरसकरोपि । उलाहना दे रहै हँ, तिरस्कार कर 
रहे ह । इस वाक्य का तात्पयं यह है कि आपमेरे भाव को टीकृ से न समशनं 
के कारण मु दोष दे रहे ह । यत्कृते--इस इलोक कौ व्याख्या विभिन्न टीका- 
कारों ने भिन्न-मिन्न प्रकार से की है-- यत्‌ कतै- येनार्थेन ते, महति क्लेशे 
( चिन्त्यमाने ) मे राज्ये मनोरथः न स्थात्‌ । किंस्वरूपः सः अथं; इत्याह -- 
चतुदश वर्षाणि त्वया वने वस्तव्यं क्रिल इति ।' धयत्‌ कृते-येन कारणेन कते, 
महति क्लेशे ( मम मनसि स्थिते ) मे राज्ये मनोरथः न, तत्‌ बण - चतुर्दश 
वर्षाणि वने त्वया वस्तव्यं किल इति।' ^त्वया चतुदश वर्षाणि वने 
वस्तग्यं किल इति यत्‌ कृते-- यत्‌ करणे, महति क्लेशे ८ चिन्त्यमाने अहमेवम- 
वोचम्‌ ) । ( वस्तुतः) मे राज्ये मनारयः नास्ति) इस शलोक में अनुष्टुप्‌ छद 
है ॥२३॥ 
रामः अत्र मोहमुपतस्तत्रभवान्‌ । हन्त नवरितमप्रथुलम्‌ । 
मेथिलि । 
मङ्गलाये ऽनया दत्तान्‌ बल्कलास्ताषदानय । 
करोम्यन्ये पैधेमं नैवाप्तं नोपपादितम्‌ ॥२४५॥ 
त्रन्वयः-- अनया दत्तान्‌ वल्कलान्‌ मङ्गलां धानय तावत्‌, अन्यः नृपः 


त एव आप्तं न उपपादितं घमं करोमि ॥२४॥ 
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ठग्ास्या- च्या . 
4 £ भन्या--अव द।तिकया, दत्तान्‌ - समपिंतान्‌, वल्कलान्‌ - 
सति ) १ ष म ्लाथ-पित्रृसत्यपालनरूपमंगलब्धापारे ( प्राप्ते 
र 2 प ` बह्यभषय , तावत्‌, अन्य--- इतरैः, नृपैः- राजभिः न स 

घ्‌ - अधिगतम्‌, न) उपपादितम्‌-- अनष्टं ९ + 

4 दितम्‌-- अनुष्ठितं, धर पण्यं 

साधयामि ॥२५।। एष्व, धम पुण्यं, करोमि-- 


इन्दा त्रनुवाद्‌ * ` राम-- क्या पूज्य ( पिताजी) इसी बात प्र मूर्त 
₹' गए { हाय { उन्होने मधीरता भ्रकट कर दी । मैथिली ! 
त इस ( य ) कै दिए इए वल्कलों को शभ कार्य के लिए लाभो 
। म दूसरे राजाओं के द्वारा नप्राप्ठ किए गए भौर > 
६ नस 
को करूगा ॥ २५|| ^ 


¦ टपर तत्रभवान्‌ ज्यो मे पिता । अरप्रुत्वम्‌- त्मनः गनीश्चत्वम 
मनः इत्यधेः | निवेदितम्‌- प्रकटितम्‌ । मेथिलि--इस सम्बोध- 
न्त ब्द ¢ 
, सन्ति गब्द रे पूवं “सीतामवलोक्यः जोड देना नाटकोय दष्टिको णसे 
8 अन्यथा एका एक { मरि रि - < र * आवह्यके 
| ध ष एक मेथिलि यह सम्बोधन महा मालूम होता है । मङ्कलाथे -- 
मगल-कय म अर्थात्‌ शुभे कार्थं उपस्थित होने पर । मंगलस्य अरथः ( ष० त° ) 
तस्मिन्‌ । अधिकरणे सप्तमी । नपेः--अच अनुक्ते कतरि तृतीया । श्राप्तम -- 
प्राप्न किए गए । आा../आप्‌ + क्त कमणि । उपपादितम्‌ - आचरिव सम्पा- 
(य ष । उप ./पद्‌ {शिच्‌ +क्त कर्मरि । -आप्रम्‌' तथा “उपपादितमः 
१ धमम्‌ का विशेषण हे। करोमि--अत्र "वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा, 
डत सृत्रण भविष्यत्यर्थे लट्‌ । इस दलोक मे भो सतुष्टुप्‌ छन्द है ॥२४॥ 
पाता -गृहणात्वायैषत्रः । ( गहदु अस्यञतो । ) । 
रामः-मेथिलि ! करं व्यवसितम्‌ ? 
सीता-ननु सहधमचारिणी खल्वहम्‌ । ( णं सहधस्मश्मारिरी 
कु अह्‌ । ) 
भ 
सासः--मथकाकिना किल गन्तव्यम्‌ | 
साता-- अतो तु खल्वनुगच्छं ् 
ख खल्बलुगच्छामि । ( अदो ु खु श्ुगच्छामि ) 
रामः - घने खलु वस्तव्यम्‌ । | 
साता तत्‌ खलु म प्रासादः । (तं खु मे पासादो । ) 
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रामः--श्श्रश्शरशुशरूषाऽपि च ते निवेतेयितव्या । | 
सीता-एनामदिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते । ( णं उदिसिश्च 
देषद्‌ाणं पणामो करीच्दि । ) 
रामः--लदमण ! वायेताभियम्‌ । 
लद्मरः- राथ ! नोत्सहे श्लाघनीये काले वारयितुमच्रभ्रतीम्‌ ४ 
कुत्‌ :- 
हिन्दी च्रनुवाद :- सीता--भायपुत्र ग्रहण करे । 
राम-मैथिली ! तुमने क्या निश्चय किया है ? 
सीता-मै वो मापकी सहधमचारिणी ह । 
राम-मुभे तो अकेले ( धन } जाना है) 
सीता--इसोलिए तो मै भापके साथ जाना चाहती हू । 
राम-वन मे निवास करना हि) 
सीता- वह मेरे लिए महल होगा । 
- तुम्हे सास-समुर की सेवा भो तो करनीदहै। 
सीता 4 ५ करके मेँ देवतां को न करती हं । (किय 
दुन्हे रखें )। 
५ क 1 इसे रोको । 
लदमण-आ्थं ! शुम काल ममे पूजनीया ( भाभौ) को रोकने क 
साहस नहीं कर सकता 1 क्योकि-- 
दिधरी-- गह.खातु- लीजिए । ~/ग्रह्‌ +-लोट्‌-तु प्राथंनायाम्‌ वा इच्छा- 
याम्‌ । यहाँ सीवा जी ने पहले से ही जो वल्कल पहन रखा था, वही ले लेने 
के लिए राम से निवेदन करती ह । किन्तु कवि दोनो को वत्कलधारो बनाना 
चाहता है । इसलिए राम॒ सीता का वल्कल ले लें, इससे पूर्वही वे सीता से 
छ बैठते है-“मेथिलि ! कि व्यवसिवम्‌ ? अर्थात्‌ मेरे वन चले जाने पर तुमने 
क्या करने का निरचय किया है। वि-अव.^सो+ क्त भावे नपुसके = व्यव- 
सितम । इस प्रकार राम, सीता भौर लक्ष्मण का कथोपकथन चल पड़ता है \ 
इतने भे चेटी बहुत से वल्कल लाकर उनके सामने रख देती है । दे° स्लोक 
२५ के बाद "चेटी--जयतु भट्टिनी" आदि । सहधमंचारिरी ( पति के , सदुश 
घर्माचरण करने वाली । सह शब्द अव्यय है । यहां इसका अथं है सदश्च । 'सह- 
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गन्द. सदशवचनोऽप्यस्ति । सदृशः सस्या सरसीति यथाः । ¢ 
पास० /; सहधमं चरति या सा सनव रि 1 
कारिणि स्त्रियाम । ` ता | ५ 4 
६ र क तात्पर्यं यह्‌ हैक मुभे आपका अनुसरण अव्यः 
द त ६ 8 आप अकेले र । ननरु-- यह स्वीकार-सुचक अव्ययः 
ग = । एका (पप अकेले । एक + आकिन्‌ “एका. 
अ स त एकाकिन्‌, तेन । चु - यहां वाव्य-सोद् बढ़ाने 
(0 1 अ ॥ प्रन या विकल्प यहा 
(६ व्यय हे । प्रासादः- राजभवनं । 
० सद्‌ † धन्‌ उपसगंस्य दीर्ध । शवन.रवशुरगुभ्र.षा--सास-ससुर की सेवा । 
र „ङ्च धर इति उवशरुखवशुरौ ८ दद, स % वयोः शुश्रूषा ( षर 
। 4 रवशुरः स्वल.वा" मुत्र से एकशेष विकल्प से होता है | इसलिए. 
त 0 इवभरूरवशुरो" खूप है । निर्व्तवितव्या-_ सम्पादन 
ध ` >^ ^ + एच्‌ + वन्य कमंशि । इसके योग मे ^ते' मे “कृत्यानां 

९ 

ज | क ` पहं इदम्‌ शब्द के अन्वदेश कारूप है, जो 
पञ्चमाता मंसे एक मानी < र रः १ ० 

प 1कादः ॐ 
सहसत तु पितन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते" । =) । (४ क ते 
सवन का प्राथमिकता दी है। श्लाघनीय काले भाव यह हैकि खरीके लिए 


९ । एसे समय मे मै इनको कंसे रोक सकता ति। 
अदुचरति शशाङ्क राहृदोषेऽपि तारा 
पतति च वनटृत्ते याति भूरिं लता च। 
त्यजति न च करेणुः पङ्लरन' गजेन्द्र 
नरन चरतु धम भत्नाथा हि नायैः॥२५॥ ` 
अन्वयः राहृदोषे भि वारा शशाङ्कम्‌ अनुचरति । वनवृक्षे ति 
( सति ) ला च भूर्मि याति। करेणुः च पङ्कलग्नं गजेन्ध' न त्यजति ( 
वनं ) व्रजतु, घमं चरतु, हि नार्थः भत्र नाथाः ( भवन्वि ) ॥२५॥ इ 
न्याया राहुदोषे अपि--राहृकृतोपरागे भपि, तारा- चद्धपलनी रोहिणी 





((-0. 186 ?1. 81110118 91851 (01661100 4811110. [1411260 0 €81001॥1 


४ प्रविमानाटकम्‌ 


| शशाङ्कम्‌ - चन्द्रम्‌, अनुचरति-- अनुगच्छति । वनवृक्षे च--वन्ये ठरो च, 
पतति-धरांशायिनि ( सति), लता च --वल्लरी तः भरमि = याति-- 
गच्छति । करेणुः च-- हस्तिनी च, पङ्कलग्न--कदंममग्न स - गजराजे, 
त त्यजति--न मुञ्चति । ( अत इयं वनं ) व्रजतु गच्छतु, धम - ण्य, चसक 
--अतुतिष्ठतु । हि - यतः, नायः स्तियः, भतु नाथाः ~ स्वामिपरतन्वाः 
( भवन्ति ) ॥ २५) | 

हिन्दीञ्रनुवाद :- राहु से ग्रस्त होने पर भी, तारा ( रोहिणी ) मा 
क्रा अनुगमन करती है, वन के वृक्ष के गिरने पर लता भी भू-पतित हो जाती र 
जौर हथिनी भी कीचड़ म कंसे हुए गजराज को तहीं खोड्ती है । ह अतएव ) 
थे ( सीता आपके साथ वन ) जाँ ओर धर्म॑का आचरण करे, क्योकि नारियों 
ॐ पति ही प्रमु होते हं 11२५॥ 

टिपरी सहृदोषे -- राह के दारा ग्रहण रूप विपत्ति मं भौ । राहृब्रहुएः 
शपो दोषः राष्ुरोषः ( मध्यमपदलोपी समास ), तरिमन्‌ । अत्र भावे सप्रमी । 
-तारा- रोहिणी तारा । रोहिणी चन्रमा की प्रियतमा सानी जाती है। 
शशाङ्म्‌-- चन्रमा को । शशः मृगः उके यस्य सः (ब, स०), तम्‌ । 
तुलना कोजिए--“शशिना सह याति कौमुदी सह॒ मेधेन तडित्‌ प्रलीयते । भ्रमदा 
पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्तं हि विचेतनैरपि (करमारसम्भवम्‌) । पतति-- पत्‌ + 
ल्‌-- शत = पतन्‌, तस्मिन्‌ । भावे सप्मी । यह "वनवृक्षे का विषेयविशेषण 
है ौ भूमि यात्ति- भूमि को प्राप्त करती है अर्थात्‌ गिर॒ पड़ती है । करेणुः -- 
हथिनी । पङ्कलग्नम्‌- कीचड़ मे फंसे हुए । प्के लग्नः ( सुप्सुपा › तम्‌ 
यह "गजेद्धम्‌" का विशेषण है । व्रजतु; चरतु--अ् प्राथनायां वा प्राप्रकलि 


लोट । हि-मवधारणार्थक अब्यय । भत्र नाथाः जिनका पतिही भ्रमु या 


रक्षक है । भर्ता नाथः यासाम ताः ( ब ० स० ) यह नायः का विषैयविशेषण 
ह । तुलना कीजिए--पतिरेका गतिः स्वीणाम्‌” भौर “पतिद्रुले ते दशस्यि 
क्षमम्‌" ( मभिज्ञानशाद्म्वलम्‌ ) । इस शलोक में भयान्तरग्यास अर्लक्रार है ओर 
-आलिनी छन्द ३ । उका लक्षण --(ननमययधृतेयं मालिनो भोगिलोकंः' ॥२५॥। 
( ग्रविश्य ) 
चेटी- जयतु भद्धिनी । नेपभ्यपालिन्यायैरेवा प्रणम्य षिज्ञापयति-- 
.श्रवदातिकया सङ्गीतशालाया आच्छरिय वल्कला, आनीताः । इमेऽपरा 
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अनुभूता. वल्कलाः । निवेत्येतां तावत्‌ किल प्रथोजनमिति । ( जेद 
मटहटिणी । णेवच्छपालिणी अय्यरेवा परणएमिश् विस्णएवेदि-आदोदि- 
आए सङ्गीदसालादो आच्छिनि् वक्कला आणीदा | इमा अवर। 
चरुहूदा वक्कला । शिव्वत्तीञ्चदु दाव किल पञश्मोघणं ति । ) 

रामः भद्र । मानय, सन्तुष्टेषा । वयमर्थिनः। 

चटा--ग्रहणातु भतां । ( गहादु भद्रा ! ) (तथा छता निष्कान ५ 

( रामो गरट्ाला प्ररिधत्ते ) 
लद्मखः- प्रसीदत्वार्यः | 
नियोगाद्‌ भूषणन्माल्यात्‌ स्वेभ्योऽ प्रदाय मे । 
चीरमेकाकिना बद्ध' चीरे खल्वसि मत्सरी ॥ २६॥ 

श्रन्वयः - नियोगात्‌ भूषणात्‌ माल्यात्‌ सवेभ्यः मे अर्थ प्रदाय, चीरमं 
एकाकिना बद्धम्‌, चीरे खलु मत्सरी असि ॥२६॥ । 

ठयराख्या- निर्यागात्‌- वस्वकृञ्तुकादिदेहाच्छादनात्‌, भूषणात्‌ - अलङ्का- 
रातू, माल्यात्‌ -- पुप्यादिस्तनः, सवेभ्यः -समेभ्यः ( वस्तुभ्यः `, मे- मह्यम्‌, 
अधे - समाश्‌, प्रदाय दत्वा, ( अधुना) चोरं - वल्कलम्‌, एकाकिना-- 
भवतेव केवलम्‌, बद्धम्‌--गृहोतम्‌ । चीरे--वत्कते, खलु-एव, मत्सरी- 
ईरष्याग्विवः, असि- भवसि ॥२६॥ 

हिन्दीच्चनुवादः--( प्रवेश करके ) 

चेटी - स्वामिनी की जयहो। नेपथ्य को रक्षिका आर्था रेवा प्रणाम 
करके निवेदन करती हैँ फ्रि अवदातिका संगीत भवन से मपहूरण करके वल्कल 
ले आई थी । ये दूसरे अव्यवहूत ( नवीन ) वल्कल हैँ । इनसे ( अपना ) प्रयो- 
जन पुरा करे । 

राम कल्याणी { ले भागो । ये ( सीता वल्कल से ) सन्तुष्ट ह । हम 
( वल्कल ) के प्रार्थी हं । ॥ ` 
| चेटी--सवामो रहण करे । ( वसा करके ( वल्फल देकर ) चली 
जता ह। ) 

[ राम लेकर पहन लेते हें । ] 

लद्मण- भयं प्रसन्न हों । 

> तण ना०-५ 
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आपने ( सदा से ) वस्त्र, आभूषण, माला ( आदि ) . सभो. वस्तुओ मे से 
मुभे भधा देकर ( इस समय ) वल्कल उक्ेले ही वाधि लिया है । वल्कल के 
विषय मे भाप निश्चय ही दरष्यालु ह ॥२:॥ 

टिपरी -- नेपथ्यपालिन्यायरेवा- रेवा ने जान लिया था कि सीता को 
वल्कल को भावश्यकता है । इसलिए उसने चेटी के द्वारा मौर भच्छे तथा नये 
वल्कल उनके पास भिजवा दिये । इस प्रकार कवि ने बडी निपुणता से सीता 
को तो वल्कल पहना हौ दिया था, भव राम के लिए भी वल्कल यथासमय पहु 
चना दिए हं । श्राच्छिय--बलपूरवक लेकर । बलात्‌ अपहत्य । ग्रननुभूताः -- 


अभिनव, अनुपुक्त, जिनको पहना नहीं गया है । निदेस्यंताम - निष्पन्न कौ जिये, 


पूरा कीज्यि । निर्‌.“ वृत्‌ खच्‌ + लोट्‌- ताम्‌ कर्मणि । एषा - सीवा । 
सन्तुल्टा-- वत्कलधारणेन तुष्टा | रथिनः - वलत्कलप्रार्थिनः । तथा चत्वा 
वल्कलान्‌ दत्वेत्यथेः । प्रसीदतायं ->यहां लक्ष्मण के कहने का तात्पर्य यह है 
कि आयं मृद्षे वल्कल पहनकर अपने साथ वन जाने के लिए आज्ञा प्रदान करने 
की कृपा करे । निर्यगात्‌- वस्त्र से । निरिचतं योगोऽस्य इति निर्योगः श्रादि- 
भ्यो धातुजस्य बहुव्रीहिर्वा चोत्तरपदलोपो वक्तव्यः" इति वातिंकेन बहुत्रीहिसमासः। 
वस्त्र अथं मं इस शन्द का प्रयोग ववाचित्क है ¬ प्राङ मुखद्चारनियुक्तो मेरुश्- 
ज्गंसमभ्रभः । रक्मपत्ननिभरतम्भश्चारनिर्योगसोभिवः । प्रेक्षागारः स कंसस्य पभ्रच- 
काशेऽधिकं श्चिया । ( हरिवंशपुराण अ> ८१ ) । 'निर्योगात्‌' भूषणात्‌" आदि 
मं अपादान मे पञ्चमो हुई है । मत्सरी--रईर््यायुक्व । मत्सरः अस्ति भस्य इति 
मत्सरी मत्सर + इनि । इस इलोक में अनुष्टप्‌ छंद ह ॥२६॥ 
रामः-मेथिलि ! वायैतामयम्‌ । 
सीता--सौमिघरे ! निवत्य॑तां फिल । ( सौमित्ते ! रिवत्तीश्चद 
किल । ) 
लक्मरः- अयं । ं 
गुरोमे पादशुश्र. षां त्वमेका कतु मिच्छसि । 
तथव दक्तिणएः पादो सम सम्यो भविष्यति ॥२५॥ 
ऋन्वयः-मे गुरोः पादशु्.षां त्वम्‌ एका कतुम्‌ इच्छसि । वव एव 
दक्षिणः पादः, मम सव्यो भविष्यति ॥॥२७]॥ 
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प्रथमोऽङ्कः ६७ 


व्याख्या मे- मम, गुरोः - ग्येष्ठभ्रातुः, पादचुशरूषां --चरणयेवां, त्वम्‌ - 
भवती, एका-सहायान्तरनिरपेक्षा, कतु म्‌- विधातुम्‌, इच्छसि - वाञ्छसि । 
तव - भवत्याः, एव, दक्षिणः सव्येवरः, पादः- चरणः, मम - लक्ष्मणस्य, 
सव्यो - वामपादः, भविष्यति--सेव्यत्वेन स्थास्यति ॥२५॥ 

हिन्दीच्नुवादः- रास- मयिल्ति ! इसको मना करो । 

साता- लक्ष्मण ! रक जाओ । 

लद्मख-- आयं ! 

मेरे बड़े भाई के चरणों की सेवा तुम भकेली ही करना चाहती हो । 
( अच्छा, उनका ) दाहिना पैर तुम्हारे लिये ही रहेगा, बाया पैर मेरे लिये 
होगा ।२ ॥ 

| टिपरी --वायताम्‌- रोको, मना करो । ./वृ + शिच्‌ {लोट ताम 

कमणि । राम ने जसे लक्ष्मणस कहाथाकि सीताको वन जानेस रोको, 
उसी तरह यहां सीतासे भीकहा है कि लक्षण को वन जानेसे रोको । 
निवत्य॑तास्‌-- रुक जाओ, एसा सत करो । नि../वृत्‌ “णि च्‌ {-लोट्‌-वाम्‌ 
भावे । यहां शिच्‌ अनावश्यक है गौर वह करने ते अभीष्ट अर्थ भी नही निक- 
लेगा । इसलिये 'निवतंताम्‌' पाठ र्ना उचित है । मे गुरोः- मेरे ज्येष्ठ रावा . 
या पितृतुल्य गुरु । यहाँ लक्ष्मण सीता से कहना चाहते हं कि राम मेरे ज्येष्ठ 
भराता हं, इसलिये उनके चरणों क सवा करने का अधिक्रार मुज्ञे भो है › केवल 
भापही को नहीं । हाँ, अप उनकी अधङ्किनी होने कै नाते अन्तरंग अवश्य 
हं । इसलिये उनके दक्षिण चरण पर भाप ही का भधिकार है भौर मै बहिरंग ह, 
इसलिये उनके वाम चरण कौ सेवा मै कला । पादशुश्र षाम्‌ - चरण-सेवा 
को । श्रोतुमिच्छा शुश्न.षा../श्र.+ सन्‌ + अ - टाप्‌ । पादयोः शुश्रूषा पादशुश्चषा 
(ष> त ), ताम्‌ । शश्रषा सेवा को इसलिये कहते है कि इसमें सेग्य की ब,त 
सुनने का भाव रहता है । जो सेवक सेव्य को बात ही नहीं सुनेगा, वहु सेवा 
क्या कृरगा ? इस रलोक मे अनुष्टुप्‌ छन्द है २७ 

साता--दयतां खल्वायेषुत्रः । सन्तप्यते सौमिधिः। ( दीच्टु खु 
अय्यउत्तो । सन्तप्पदि सोभित्ती । ) 

रामः- समित्रं । श्रयताम्‌ वल्कलानि नाम- 
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९८ प्रतिमानाटकय्‌ 


तपः संग्रामकवचं नियमद्विरदाङ्कशः । 
खलोनमिद्धरियाश्वानां गरद्यतां धमस्ारथिः ॥२८॥ 

अनयः तपः संप्रामकवचं नियमद्िरदांकुशः इद्दियाइवानां खलीनं वम 
सारथिः गृह्यताम्‌ ॥२८।) 

उप्राख्य(-तयः संग्रामकर्वच -तप एव संग्रामः युद्धम्‌ तत्र कवचं वरम, 
नियमद्िरदांकरुशः- नियमो ब्रतमेव द्विरदः गजः तस्य अंकरुशः वरीकरणसाधनम्‌ 
इद्दरियाश्वानाम्‌-इद्ियाशि करणानि अर्वा इव घोटका इव तेषां, खलीनं - 
नियन्त्रणप्रग्रहः, धमंसारथिः--धर्मपथे सुबालकः, गृह्यताम्‌ - धार्यताम्‌ ॥२८॥ 

[हन्द ्रचुवादः--सीता-आयपत्र दया करे लक्ष्मण दुःीहो रहै 

राम--लक्ष्मण । सुनो, यह्‌ वल्कल -- 

तपस्या रूपो युद्ध मं कवच (तुल्यदहै), ब्रत रूपी हाथो के लिये अंकुश 
( सदृश है ), इश्दिय रूपी अश्वो के लिये लगाम ( कौ तरह है ) ओर घर्म-पथ 
पर ( सुचारुरूपसे चलाने के लिये ) सारथि (के समान है, इसको ) धारण 
करो |२८।। | 

टिप्री--द्यताम--दया करो । -^दय्‌ + लोट्‌ - ताम्‌ कर्तरि । सन्त- 
प्यते--खिद्यते । भाव यह है कि साथ नले जाने से लक्ष्मण बहुत दुःखी हो 
रहै ह, इसलिये इनको भी ले चलिये । सम्‌. /तप्‌ ( दिवादि )+लद्‌ -ते 
कतरि । तपः संग्रामकथचम -- तपस्या रूपो संग्राम मे कवच के समान । तपोरूपः 
संग्रामः ( मध्यमपदलोप सञ ); तत्र कवचम्‌ ( सुप्पुपा स° )। यहु "वल्क 
लानि" का विधेविशेषण दै । विधेय की प्रधानता से यहाँ एकवचन हभ है । 
इसका भाव यह हं कि तपस्या-संचय रूपी संग्राम मे ये वल्कल कवच के समान 
हमारी रक्षा करेगे ओर विजयी वनायेगे । निथमदिरदाङ्कशः- त्रत रूपी हाथी 
के ( नियमन के ) लिये अंश्ुश के समान । नियम एव द्विरदः ( कभं० स० ) 
वा नियमलूपः द्विरदः ( मध्य स, ). तस्य अङ्‌ कुशः ( ष० त० )। भाव 
यह है किये ही वल्कल हम से नियम-पालन करायेगे । यह भी "वल्कलानि" का 
विवेयविशेषण है । विधेय को प्रधानता से पुलिंग-एकवचन हुआ है 1 इन्द्रिया- 
श्ानाम्‌--इचन्वरिय रूपी घोड़ों के लिये । इद्धियाशि एव अश्वाः वा इद्ियरूपाः 
जवाः ( कमं० स० वा मध्य ० सञ ); तेषाम्‌ । खलीनम - लगाम । (कविका 
तु खलोनोऽस्तीः इत्यमरः । धमंसारथिः - ध्म॑मागं का सारथि । धर्मस्य 
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प्रथमोऽद्धः ६९ 


धममस्य सारथिः चालकः \ ष० त० } । गृह्यताम. - धारण करो । „रह 
1 लोट्‌ -ताम्‌ कर्मणि । यहां सव्र जगह विवेयप्राधा्यात्‌ एकवचन भौर कही 
लिगमभेद भौ हुआ है । कटा भो है - "विधेयो श्ययोः लिंगवचनेषु न तन्त्रता" 
इस शलोक में मालारूपर परम्परिवरूपक अलंकार है जओौर अनुष्टुप्‌ छन्द 
है । २८1 

लदणणः -अनुगरदातोऽस्मि ( यरदीता परिधत्त | ) 

रामः--भ्र.तव्रत्तान्तः पौरेः सन्निरुद्धो राजमागेः । उत्सायैतामत्सा- 
येतां तादत्‌ । 

लदमरः चाये । अदभम्रतो यास्यामि । उत्सायेतायुत्सायेताम्‌ । 

रामः--मथिलि । यपनीयतामवरारठनम्‌ । 

सी 7ा--ग्रदायेषुत्र आज्ञापयति । ( जं सअय्यञत्तो ्राणएवेदि । ) 

(अपनयति ) 
रामः-भो मोः पौराः ! शण्वन्तु श॒णवन्त॒ मवन्तः-- 
घरं दि पश्यन्तु कलचमेतद्‌ 
1प्पाक्कुला्तेवदनेमेवन्तः । 
निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यो 
^ यज्ञे विषाहे उ्यसने वने च ॥२६॥ | 

अन्तरयः बाष्पाकरुलाक्षः वदनः भवन्तः एतत्‌ कलत्रं स्वरं हि पश्यन्तु । हि 
नायः यज्ञ॒ विवाह व्यसने वने च निदरषिदश्या भवन्ति ॥२९॥ 

पराख्या-- बाष्पाङ्गुलाभेः -- बाष्पपरिप्लुतनयनैः, वदनैः-मुखंः ( उपलक्षि- 
ताः ) भवन्तः पुरवासिनः, एतत्‌ कलत्रम्‌--इमां मम भार्या, स्वैरं - यथेच्छं, 
हि- निश्चयेन, पर्यन्तु ~ अवलोकयन्नु । हि- यतः, नार्यः- स्यः यज्ञे-- 
मरवे, विवाहे -परिणयावसरे, व्यसने ~ विपदि, वने च -अरण्ये च, निर्दोष- 
दुर्याः-- निदि दोषं विना दरया: द्रष्ट योग्याः, भवन्ति ~ जायन्ते ॥२६।। 

हिन्दोच्रनुत्रादः - लक्ष्मण मै अनुगृहीत हुमा ह। (लेकर पहन 
लत € |) 

राम ~ वृत्तांतं सुनकर नगर-वासियों ने राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया 


है । ( इन्हें ` हटाया जाय, हटाया जाय । 
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भ , भ्रतिमानाटकम्‌ 


लम ~ भयं ! मै अगे चलता हूं । इम्हँं हटाया जाय, हटाया जाय । 

राम-मेधिली । घ्रूघट हटा लो । 

सीता--जो आर्यपुत्र की आज्ञा । 

(ह्याल्ेणीहे) 

₹प-हेहे नागरिको ! आप लोग सुनिए, सुनिए - 

भासुओं से भरी मांखों से ( युक्त ) आप लोग इस ( मेरी ) पत्नी को 
इच्छानुसार देखिये । कयोँक्रि नारियं -यज्ञ, विवाह, विपत्ति तथा वन में निर्दोष 
देखो जाने वाली होती ह ( अर्थात्‌ इन स्थानों मे स्त्रियों का दर्शन निर्दोष माना 
गया है । ॥२९॥ 

टि --भ्तवृतता्ते - जिन्डोने ( यह ) समाचार सुना है। श्रुवः 
वृत्तान्तः येः ते ( ब० स° ), तैः । यह "पौरः" का विशेषण है । पौरेः- नाग- 
रिकं ने । पुरे भवाः पौराः पुर + अण्‌, तैः 1 सजजिरुढः रोक लिथा है । सम्‌- 
नि.^रुध्‌ + क्त । उत्तायं ताम्‌ --अन्यत्र संक्षिप्यता म्‌ । तात्पयं यह है -कि भीड़ 
हटाकर रस्ता खालो करो । अत्र सम्भ्रमे भवेगे वा द्विरवितः। लक्ष्मण की 
उक्ति मे जो “उत्सा्यंताम्‌ उत्सायताम्‌” प्रयोग है, उसके बदले “उत्सरव उत्सरत" 
प्रयोग उचित मालूम होता है; क्योकि राम की उवितमें ( लक्ष्मण को ) भीड़ 
हटाने के लिये आदेश दिया गया है भौर लकमण ने अपनी उक्ति में कहा भी 
है - “महमग्रतो यास्यामिः । इसके बाद लक्ष्मणा “उत्सरत उत्सरत" { हटो हटो ) 
यही कह सकते है न कि “उत्सार्यताम्‌ उत्सायंताम्‌ः ( हटाइये हटा्ये ) । 
भ्रवगुण्डनम्‌ --शरोमुखच्छादनवस्त्रम्‌ धुःघट। यहाँ राम ने सीता से घु घट 
हटाने के लिये इ्तलिये कहा दहै कि वे नागरिकों का अन्विम भौर विदाई की 
बेला का दशन कर ले । यदि कट कि कुलवधू के सिये धरु चट हटाकर ' जन-समूह 
को देखना पाप है पो इसका उत्तर अगले श्लोक पेदे रहै है-- स्मरं हिः । 
स्वरम्‌ इच्छानुसार । ईरणम्‌ ईरः ईर + घन्‌, स्वः ईरः यस्मिन्‌ वत्‌ 
( ब° स° ) यथा स्यात्‌ घथ। । यह "पदयन्त" क्रिया का विश्चेषण है । “स्व + 
ईरः में स्वादीरेरिणोः" से वृद्धिपन्वि होने पर “सैरः बनता है । एतत्‌ कलच्रम्‌- 
इस भार्या को । एतत्‌ शब्द का प्रयोग समोपतर वत्तु के लिये क्रिया जाता है । 
भतएव यहां “एतत्‌ कलम्‌" से सीता का हौ बोध होगा; क्योकि वे उक्त समय 


राम कै निक्रटतर विद्यमान थीं । वाष्पक्तलाक्षोः - अश्र पूरित ने्नों वाले । बाष्पेण 
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आक्रुले (तुः त° ), तादुशे अक्षिणी येषाम्‌ तानि (ब स०), तैः । यह्‌ 
“वदनः का विशेषण है । यहां वहत्रीहि समास करने पर बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः 
स्वाङ्गात्‌ षच्‌” मूत्र से षच्‌ प्रत्यय हुआ है । तभी (अक्षिः “अक्षः मे परिणत हुभा 
है । बदनः अत्र॒ उपलक्षरो तृतीया “इत्थम्भूठलक्षणेः इत्यनेन । वाक्यरचना 
हामी -- "वदनैः उपलक्षिताः भवन्तः । निशे षहश्याः -अदुष्टभावना से देखने 
योग्य अर्थात्‌ जिनके देते मं कोई दाष नहीं है ( ...८दृश्‌ + क्यप्‌ भावे = दुङ्यम्‌ 
निर्दोषं द्श्यं यासाम्‌ ठाः ( व° स ) । यह नार्यः का विधेयविशयेषण दहै । 
इस इलोक के उत्तरार्धं का भाव वाल्मीकिरामायण के एक इलोक में मिलता 
दै -- व्यसनेषु न कच्छेषु न युद्धेषु स्वयवरे। न क्रतौ नो विवाहे वा दशनं 
दूष्यते स्त्रियाः ° ईस रइलोक में इन्द्रवज्रा छन्द दै । उसका लक्षण -“स्यादिदधवचजा 
यदि तौ जगौ गः' ॥२९॥ 
( प्रविश्य ) 
काञ्च्‌ कौयः- कमार । न खलु गन्तव्यम्‌ । एष दि महाराजः, 
भ्रू त्या ते वनगमनं वधूसडायं 
सोश्रात्रन्यवसितलदमणययात्म्‌ । 
उत्थाय स्षितितलरेरणुरूषिताङ्गः 
कान्तारद्विर इवो ग्याति जीणे: ॥२०॥ 
अन्वयः- वधूसहायं सोश्रात्नग्यवसितलक्ष्मणातुया्रं ॑ते वनगमनं भुत्वा 
उत्थाय क्षितितलरेणरूषितां गः जीर्णः कान्तारद्विरद इव उपयाति ॥३०॥ 
व्याख्या- वधूसहायं ~ वधूः सीता सहायः अनुगामिनी यस्मिन्‌ तादृशं; 
सोभ्रात्नव्यवसितलक्ष्षणानुयात्रं -- सोभ्रत्रेण श्रातुप्रेम्णा व्यवसिता चेष्टिवा लक्ष्म- 
णस्य अनुयात्रा अनुगमनं यत्र॒तादश्चः, ते-तव, वनगमनं -- वनाय प्रस्थानं, 
श्रुत्वा - आकर्ण्य, उत्थाय -- भूमेः उत्थितो भूत्वा, क्षितितलरेणुरूषितांगः-- 
--क्षितितले भूतले रेणः धूलिः तेन रूषितं लिप्रम्‌ अंगम्‌ अवयवो यस्य॒ तादः, 
जीर्णः- जरसा ग्रस्तः, कान्तारद्धिरद इव -- वन्यगज इव, उपयाति-इत एव 
आयाति ॥३०॥ 
हिन्दीञ्रवादः - ( प्रवेश करके 
करचुकी-- कुमार ! मत जाइए, मत जाइए 1 ये महाराज-- 
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वधू र 
१ ( सोता ) सहित एवम्‌ भातूप्रेम के कारण लक्ष्मण द्वारा निरिचव किए 
इए अनुगमन से युक्त, आपके वनगमन को घुनकर ( सहसा ) उठकर भूतल कौ 


त व = 
तूल से धूसरित अंग नाल 4 जगला हप्यी के समान (इधर हौ )ञा ` 


रहे हं ॥३०॥ 


ह प्री - | 
3 टा न खलु न खलु- अत्र सम्भ्रमे रवितः । खलु इति अवधारण 
ठ वचय ॐ --- 

यम्‌ । वचरुतहायम --जहां साथ मे पलनी हो ' वूः भार्यां सहायः यस्मिन्‌ 


तत्‌ ( व° सञ ) । यहं " का विशे । 
। । यहं वनगमनम्‌" का विशेषण ह । “वनगमनम्‌" श्‌ त्वाः 


का विशोषण है। सोश्नात्रव्यवसिनलक्मणानुया्रम --जिसपे भ्रातू-स्नेह के 
करण लक्ष्मण ने साथ जाने का निश्चय किया है । सुशोभनो भ्राता( घ्रा प °) 
तस्य इदम्‌ वा तस्य भावः कमं वा सुभ्रातर +मण युवादित्वात्‌ = सौभ्रात्रम्‌ । 
बि-अन्‌\८सो ।- क्त कमणि = व्यवसितम्‌ । लक्ष्मणस्य अनुया (ष. त° )। 
सो्रात्रेण व्यवसिता ( तृ त°), सौध्रात्रव्यवसिता लक्ष्मणानुान यरिम 
तत्‌ ( ब> स० ) । यहुभी वनगमनम्‌? का विशेषण है। उत्थाप उठकर प 
उद्‌^./स्था + क्तवा--त्यप्‌ । क्षितितलरेणुरूषिवांगः- भु-षृष्ऽ की वूलि से धस- 
रित अंग वाले । क्षितेः तलम्‌ ( ष० त० ), त्र रेणवः ( सुप्युपा स ) तेन 
रूषितम्‌ ८ त° त० ) तादृशम्‌ अंगं यस्य ( ब० स० )। यह  'काम्तारद्िरदः" 
का विशेषण है । जोंः- वृद्ध । कान्तारद्िरदः _ वन्य ग ठ | द्वो रदौ ९ 
यस्य स द्विरदः ब> सण) । कान्तारसय ( वनस्य }) द्विरदः ( ष० त° ) । यह्‌ 
-महाराजः' का उपमान है । इस इलोक मे उपमा अलंकार ओर प्रहर्षिणी छन्द 
है । प्रहर्षिणी का लक्षण - व्याशाभिमनजरगाः प्रहर्षिणीयमः ॥ २९ # 
लद्मणः- यार्यं ! 
चीरमा्रोत्तरीयाणां किं दभ्यं वनवासिनाम्‌ । 
र्यः 
गतेष्वस्मासु राजा नः शिरःस्थानानि पश्यतु ॥३९॥ ` 
अन्वयः-- चीरमात्रोत्तरीयाणां वनवासिनां क्रि दुर्यम्‌ ? अस्मासु गते 
राजा नः शिरःस्थानानि पयतु ॥२१॥ $=, ध 


व्याल्या- चीरमात्रोत्तरीयाणां - वल्कलमात्रवसनानां,. वनवासिनाम- 
„१ भरण्यनिवासिनाम्‌ ( अस्माकं सम्बन्धे ) कि, श्यम्‌ - दर्शनियोग्यम्‌ न किम- 
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०९. 
पीत्यथेः । अस्मासु, गतेषु यतिषु ( सत्मु ), राजा - महाराजः, नः-असमाकं, 
शिरःस्थानानि-प्रधानविहारस्थानानि, परयतु -अवलोकयतु ॥३१॥ 


हन्द श्रुवादः- लक्ष्म आय ! वल्कलमात्र वारणा करते वा हम) 
वनवासियों का क्या देखना ? | । 
१. एम--हमारे चले जाने प्र राजा हमारे प्रधान ( क्रीडा- ) स्थानोंकों 
त्ख | 
टिषरणी- चीरमात्रोत्तरोय!रणम्‌- वल्कलमात्र॒ परिधान धास्ण करने 
वाले । चीरमेव इति चौरमात्रम्‌ ( मयूरव्यंसकादित्वात्‌ नित्यत्पुरुषसमासः )- 
चौरमात्रम्‌ उत्तरीयं येषाम्‌ ते (व° स^ ), तेषाम्‌ । यह "वनवासिनाम्‌" का 
विशेषण हे । उत्तरीय कहते ह उपर धारण करये जने वात वसत को । किन 
यहा सामान्य वस्त्र अथं मे यह प्रयुक्त हा है । वनवापिनाम्‌- वन में निवस 
करने वालो का । यद्यपि अभी तक ये लोग वनवासी नहीं हुए, फिर भी 
` सूत्रशाटकन्थाय से भावो वनवास को लक्ष्य करके लक्ष्मण ने अवेश में यह्‌ 
भरयोग किया ह । वने वसस्तिये ते इति वन. / वस्‌ -{ शिनि कर्तरि साधृकारिखि 
= वनवासिनः, तेषाम्‌ । सम्बन्धे षष्ठो । द्रस्मासुं - अत्र भावे सप्रमी ॥ शिरः~ 
स्थानानि-- मुख्य निवासस्थान या क्रोडास्थानों को। राम“इस समय पिता से 
मिलना नहीं चाहते है, क्योक्रि उनको सन्देह है कि कहीं मोहग्रस्त होकर पिता 
उनको वन जने से रोक न लें । अतएव स्वयं पित क पासन जाकर, कंचुकी से 
कहला भजते हँ कि अब राजा हमारे धिरःस्थानों को देवकर स. तोष करे । 
किन्तु रामायण मे दशरथ ने समन्त कै द्वारा राम को बुलवाया है ओर रामः 
पिता से मिलकर वन गए हँ। भास ने यहं इतना परिवर्तन कर दिया है। 
-शिरःस्थानः शव्द महाभारत म भी सख्य स्थान के अथं मे प्रयुक्त मिलता है-- 
शुनवहुमृगं रम्यं काम्यकं काननोत्तमम्‌ । मरुभूमेः शिरःस्थानं तृणविन्दुसरः 
प्रतिः । ( वनपवे २५०८, १३ ) । शिर प्रधान श्रग होता है । इसलिये शिर,- 
स्थानः का प्रधान स्थान अथं हुआ । यहां एक टीकाकार ने स्थान शब्द को साद- 
स्यवचिक्र मानकर !शिरःसादुश्यानिः इसको व्याख्या की है । तदनुसार अर्थ 
होगा-- "हमारे चित्रो को" । भ्रो° राय ने शश्िरस््राणानि' पाठ रखने का सुञ्लाव 
दिया है । तदनुषार अर्थं होगा- ष्टमारी पगडियों या युद्धादि के भवसरों पर 
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शस्तर-शस्न से सिर के रक्षाथं पहने जाने वले लोहे के टोपों को" । इस शलोक 
म अनुष्टप्‌ छन्द है ॥३ १॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सवं ) 
| प्रथसरोऽद्धुःः 
( सव चले जाते हे ) 
पहला अक समाप्र | 
टिप्पणी -- श्रङ्धः - नाटक के एक अंश या परिच्छेद को अंक कहते है। 
नाद्‌यशास्व मं अंक का लक्षण इसप्रकार किया गया है-- अङ्क इवि रूडि- 
शब्दो भावश्च रसश्च रोहयत्यर्थान्‌ । नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्‌ भवे- 
द द्धः ।|१।। 
इति मेधिलपण्डित^भोतारिणीशर्मछ्ते प्रतिमानाटकटीकाटिप्पण्यादौ प्रथमोऽङ्कः 


समाप्रः "1 १॥ 
५१ 
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( > क 
अथ द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति काञ्च्‌ क्रीयः |) 
काञ्च्‌ कीयः-मो भोः प्रसिदारव्याप्रताः ! स्वेषु स्वेषु स्थानेष्वभ्रमत्ता 
भवन्तु भवन्तः | 
( म्रविश्य ; 
प्रत्ह्िर्र-खायं । किमेतत्‌ १ ( अय्य । किष?) 
काञ्च कौयः-एष हि महाराजः सत्यवचनरत्तएपरो राममरण्यं 
गच्छन्तशरुपावते यितुमशक्तः पुच्रविरहशो काग्निना दग्धहदय उन्मत्त 
दरब वहु प्रलपन्‌ समुद्रग्रहके शयानः-- 
मेरुश्चल्निव युगक्षयसन्निकषें 
शोषं ्रजन्निव सहोदधिरपमेयः । 
सूयः पतन्निव च मर्डलमाच्रलच्य 
शोकाद्‌ भशं शिथिलदेदमतिनैरेन्द्रः ॥१॥ 
अन्वयः-युगक्षयसन्निकष चलन्‌ मेरुः इव, शोषं व्रजन्‌ अप्रमेयः महोदधिः 
इव, मण्डलमात्रलक्ष्यः पतन्‌ सूयं इव, नरेन्रः शोकात्‌ भृशम्‌ शिथिलदेहमतिः 
( संजातः ) ॥।१॥ 
व्याख्या-- युगक्षयसन्लिकष- यगानां क्षयस्य नाशस्य सन्निकषे सामीप्ये 
‡ सति ), चलन्‌ - कम्पायमानः, मेरुः इव - सुमेस्पर्वव इव, शोषं -शुष्कर्ता, 
व्रजन्‌- गच्छन्‌ भप्रमेयः-परिच्छेत्तमशक्यः, महोदधिः इव- समद्र इव, 
मण्डलमात्रलक्ष्यः ` उपसंहतप्रभाजालतया मण्डलमवेारा लक्ष्यः प्रशान्तकिरणं 
इत्यर्थः, पठन्‌ - खं समानः, सूर्यं इव--दिनकर इव, नरेन्धः - राजा दशरथः, 
शोकात्‌ - पुत्रवियोगद्ःखात्‌, भृशम्‌ - अत्यथं , शिथिलदेहमतिः - इलथशरीरवुद्धिः 
( सज्ञावः ; 11 
हिन्दीच्रलवादः-( तदनन्तर कंचुकी प्रवेश करता है ) 
कृश्वुकी-हे हे दार-रक्षा में निधृक्त लोगो ! अपने-अपने स्थानों पर भप 


लोग सावधान हो जाइए । 
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( ग्रै करके ) 
प्रविह्यरी- आर्यं ! यह क्या ? 

क चुका-- ये सत्यथचन की रक्ष करने ते ततर महाराज वन को जाते हृए 
राम को लोटाने में मसमर्थं होने पर ुतरवियोगजन्य शोकरूपौ अग्नि से दग्ध हृदयः 
होकर पागल को भांति वदत प्रलपि करते हुए, समृद्रगृहु में लेटे हुए 

युगान्त के समीप आने पर चलायमान होने वाले सुमेर पवेत के समान 
वते < परिमार(-रहित महासागर के समान ओौर मंडलमात् से देखे जाने 
वाल गिरते हुए ( अस्तंगामी ) सूर्यं के समान महाराज शोक क कारण शरीर 
ओर बुद्धि से अत्यन्त क्षीण हो गए है ।१॥ 

टिप्पणी प्रहिहारव्यापरत: दाररक्नाकमंणि नियुक्ताः जनाः ! “विदेष- 
णमान्रयोगे विशेष्योपपत्तिः इस नियम से विना वि ष्य के इस विशेषणान् 
शब्द १ प्रभोग हुआ है | प्रतिहारः हास्म लक्षणा हाररक्षणम्‌, तत्र व्यापृताः 
सहछृपति समासः, तत्सम्बोधने प्रतिहारग्याएता इत्ति , :-- सावव 
र~ मर्‌ + क्त कतरि = प्रमत्ताः, न न (> 

भवन्तः. का विशेषण है । ॥ महाराजः--महान्‌ चासौ राजा च इति महाराजः 
( कम स, ), 'र।जाहः सक्लिभ्यष्टच्‌? इत्यनेन समासान्तटचगरत्ययः । सत्यवच- 
नरक्षणपरः ` सत्य कं वचन को रक्षा म तत्पर , सत्यस्य वचनम्‌ ( षऽ त० ) 
तस्य रक्षणम्‌ ५१० त० , तदेव पर प्रधानं यस्य सः { ब. स )) 1 यहा 
वस्कुतः दशरथ के सत्यवचन कौ रक्षातो रामनेको दे, क्योकि दशरथ राम के 
स्नेह क कारण उनको वन जने से राकनेके लिये आरहेथे, परर सत्यवीर 
राम बिना उनसे मिते हो वन को चल पड, अतएव यहाँ लतत छरलस 
(4 हे । ५९१२ यहं रामम्‌" का विशेषण होगा| उपाव 

~ म्‌ | र 

पुत्रावरहशोकं स | व ह द र 1 

¶ 9न।वयाग से उत्पत्न शोक रूपी अग्नि से । पृत्रेण 
उवात्‌ पत्रस्य वा विरहः ( सुप्सुपा सज ), तज्जन्यः शोक; ( शाकपा्थिवादित्वात्‌ 
समासः ), स एव अग्निः ‹ कर्म स०, वा तद्रृषोऽग्तिः ( मध्य० स० ), तेन । 
दगध हूद्यः-- जसका हृदय जला हो । दग्धं हृदयं यस्य सः ( ब० स ) । यहां 
दव" शब्द शोकाग्निना" से सम्बद्ध है, इसलिये सापेक्ष समास है । (सपेक्षत्वे- 
| ऽपि गमकत्व॒ समासः । समुद्रगृहके- गरमी के दिनों के लिये जलमे बने 
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इए गृह का या फव्वारो से चिरे हए करोडागृह क्रो समुदरगृह कते है । (समद्- 
गृहमित्याहुः धारायन्ननिकेतनम्‌* इति हारावली । समुदगृरम्‌-जलधन्ग हमिवि 
त्रि काण्डरोषः । क्ष्रं समूद्रगृहमिति अल्पाथे हृस्वा वा कनूभरलययः ~ ची ह- 
कम्‌, तस्मिन्‌ । अधिकरणे सप्रमो । मुशज्ञयतिरूषं- प्रलय के समीप न < । 
युगस्य अन्तः युगान्तः ष० त०) तस्य सच्धिकषः (ष › त°) तरिमिन्‌ । शोषम्‌- 
शलापरनकरो ~ /ुष्‌ + षन्‌ भावे = शोष तम्‌ यह व्रजन्‌ काकर्मं है। ब्रभ्रमेयः-- 
न अमेयः र ( नञ्तत्‌० ) ] महोदधिः- महासमर । महान्‌ चासौ उदथिः 
महोदधिः (कर्म ° स ), “आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः " इत्यनेन रवम्‌ 
मरडलनान्र लक्ष्यः - जिसका केवल मंडल ( गोला चक्का ) दिखाई पड । मंड. 
लम्‌. एव इति म डलमानम्‌ ( मय्‌ रव्यं सकादित्वात्‌ समासः ), तनैव लक्ष्यः (दर्यः) 
इति ' तृ०त० वा तह्युभा सः )। यह ्ूुयः' का विशेषण है । शिधिलदेह- 
मतिः जिसका शरीर . गौर वुद्धि शिथिल हो गई है 1 देहश्च मतिश्च इति 
देहमती ( न्ध, स° ), शिथिले देहमती यस्थ सः ब० स० ) । यह्‌ “नरे्धः" 
का विधेयविशेषण है । इस इलोक में मालोपमा अलंकार है ओर <लः 
छन्द ठ । उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः" ] | १॥ 
प्रतिहा्य-दा हा एवंगतो महाराजः । (हादा एव्वं गघ्रो. 
महाराश्यो । ) । 
काञ्च कीयः--भवति ! गच्छं । 
परतिह्यरी--चाय ! तथा । ( च्य ! तह्‌ । ) [ निष्क्रान्ता ] 
कच्च्‌कीयः-/ तवेतो विलोक्य ) रहो तु ( जु?) खल रामनिगै- 
सनदिनादारभ्य शून्योषेयमयोध्या संलच्यते । कतः - 4 
नागेन्द्रा यवसाभिलापविगुखाः साख णा वाजिनो 
ह पाशून्यमुखाः सब्द्धवनिताबालाश्च पौरा जनाः । 
त्यक्तादारकथाः युदरीनवद नाः क्रन्दन्त उच्चेर्दिशा 
रामो याति यथा सदारसहजस्तामेव पश्यन्त्यमी ॥२॥ ह 
अन्यः साखक्षणाः नगेद्धाः यवसाभिलाषविमुखाः; वाजिनः होषाशू- 
न्यमुखाः अमी व्यक्ताहारकथाः सूदोनवदनाः उच्चः क्र्दन्तः सवृद्धवनिताबालाः 
पौराः जनाश्च यया दिशा सदारसदहजः रामः याति तामेव पश्यन्ति । ।२॥] 


4 
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उयाख्या-साखे क्षणाः -- सजलनेत्राः. नगेच्धाः - गजमुख्याः, यवसाभि- 
लाषविमूखाः- घासग्रासग्रहणपराङ मुखाः, वाजिनः--अरवाः, ह षाञयुन्यमुखाः 
--ध्वनिरहितवदनाः, अमी. - दृश्यमानाः, त्यक्ताहारकथाः--विसुष्टभोजनवार्वाः, 
सुदीनवदनाः --अतिदीनमुखाः, उच्चंः- तारस्वरेण, कम्दन्तः--रूदन्तः, सवृद्ध- 
वनिवाबालाः ~ वृद्धः स्यविरेः वनिताभिः नारीभिः बालंदच शिशुभिरच सहिताः, 
पौराः--पुरवासिनः, जनाः - मनुष्याः, यया दिशा--येन दिग्विभागेन, सदार- 
सहजः--दास्या पल्न्या सतया सहजेन भ्रात्रा लक्ष्मणेन च सह्‌, रामः - रामचंद्रः, 
याति -गच्छति, तभेव--दिशम्‌, परश्यन्ति-- अवलोकयन्ति 11२! 

हिन्दीञ्रचुवादः - अ्रविहारी- हाय, हाय ! महाराज एेसी अवस्था को 
प्रप्र हो गए 1 

कचु की--मद्र ! तुम जाओ ! 

म्रधिहायी-मच्छा । ( च्ल जाती हे) 

करचुकी -[ चारों तरफ़ देखकर | मोह ! रामचन्द्र कै निकल जाने के 
दिन से यह अयोध्या सूतो हो दिखाई दे रही है । क्योकि- 

सजल नेत्नों वले गजराज चारे को इच्छा से विमुखो गए है, घोडे हिनः 
हिनाहट से शून्य मुख वले हो गए हैँ मौर्ये भोजन कौ चर्चाको त्यागे इए 
अत्यन्त दोन मुख वले तथा जोरसे रोते हुए आबाल-वनिता-वृद्ध-पुरवासी 
लोग, जिस दिशा १ पत्नी ओर भाई सहित राम गए, उसीदिशाको ओर 
देख रदे हं 11: 

रिपखा- ग्रहे तु ( नु ) खलु-यह पदसमूह खेदमू चक्र अव्यय है ! यहाँ 
^तु' के बदले ^तु' पाठ चाहिये । रासनिगसनदिनात्‌ ~ राम के चले जाने के 


दिन से। रामस्य निर्गमनम्‌ अयोध्यायाः बहिगंमनम्‌ ( ष त° ), तस्य दिनम 


८ ष० त ० ), तस्मात्‌ । अत्र॒ “भारम्य शब्दयोगे पञ्चमी । संलक्ष्यमे -दुश्यते । 
सम्‌../लक्ष्‌ + लट्‌ - ते कर्मणि । साल क्षणाः; रभु भरे हए नेत्रो बाले । 
अख; सह वर्तमानानि साखाणि ततेन सहेति" सूत्रेण ब० स ०, 'वोपसजंनस्य? 
इत्यनेन सहस्य सादेशः । सासलराणि ईक्षणानि येषां ते साखेक्षणाः ( ब० स० ) \ 
यहु 'नगेद्धाः' का विशेषण ह । इसको कुं लोग वाजिनः का विशेषणा मानते 
है । नागेन्द्रः गजराज । नागेषु इद्ाः श्रेष्ठाः इति ( सुप्सुपा स ) अथव 
नागोऽयम्‌ इद्र इव इति ( उपमित स> ) अथवा नागानाम्‌ इन्द्राः ( ष० त ) । 
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यवसाभिलाषदिसुलाः - चारे को इच्छा से रहित । यवसस्य अभिलाषः :ष० त०) 
विरुद्ध मुखं यस्य स विमुखः ( ब० स° ) । यवसाभिलाषत्‌ वा तत्र विपखाः 
( सुप्मुपा स° < )। यवस = घाप्त। शष्पं बालत्रणं घासो यवसं दृणमजुभ्नम्‌* 
रत्यमर: । ह षाशरून्यमुखाः--हिनहिनाहट से रहित मुल वाले । हषा बरव 
न्दः तथा सूच्यं मुखं येषां ते । वर स› '। यह्‌ "वाजिनः का विशेषण है । 
त्यक्ताहारकथाः ` जिन्होने भोजन की चर्चा (भो) छोड दीद। आहारस्य 
कथा; ( ष° त° ), त्यक्ताः आहारफथाः येः ते ( व° स ) । यह “जनाः” 
का विशेषण है । सुदीनवदनाः- अत्यन्त चिन्न मुख वाले । सृष्ट दीनम इतिः 
(प्रा स०) सुदीनानि वदनानि मुखानि येषां, ते व. स ,) ।. 
यह भी जनाः का विशेषण है। सवृद्धवनितानाला; वृद्धो, सियो 
सीर बज्वा, समेत । वृद्धाश्च वनिताश्च बलाच इति वृदधवनिताबालाः 
(० स>), तः सह वतमानाः ये ते ( तुल्ययोगे व° स० ) । यह भी "जनाः का 
विरोषण है । पौराः - नागरिक । पुरे भवाः इति पौराः पुर +-अण्‌ । यह भोः 
जनाः का विरोषण है। दिशा- अत्र करणो वा ्रृतयादित्वात्‌ तुत्तीया । 
सदारसहजः - पत्नी ओर भाई क साथ । सह जायते इति सहजः = सहोदरः 
सह~/जन्‌ †-ड कतरि । दाराश्च सहजश्च इति दारसहजौ ( द° स , ताभ्याँ 
सह बत॑मानः यः सः (व° स~ )। यह "रामः का विशेषण है। इस इलोक 
म शाद लविक्रौडित छन्द है ॥॥२॥ 

_ यावदहमपि महाराजस्य समीपवतीं मविष्यामि । ( परिक्रम्यावः 
लाक्य ) अये ! अयं महाराजो महादेव्या खमिघ्रया च सदःसहमपि 
पुच्रविरदसमुद्भवं शोकं निग्रह्यात्मानमेव संस्थापयन्तीभ्यामन्वास्यमान- 
स्तिष्ठति । कष्टा खल्ववस्था वर्तते । एष एष महाराजः - 

पतल्यु्थाय चोत्थाय हा हेव्युच्चैलेपन्‌ स॒हः। 
दिशं पश्यति तामेव यया यातो रधृष्रहः ॥३॥ 
( निष्करानाः ) 
मिश्रविष्कम्मकरः । 
अन्वयः - हा हा इति मुहुः उच्चः प्रलपन्‌ उत्याय उत्याय पतति । ययाः 
( दिशा ) रघूद्रहः यावः तामेव दिशं परयति ॥२॥ क 





। 
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व्याख्या--हा हा - अहो कष्टम्‌, इति इत्थम्‌, मुहुः- पुनः पुनः, उच्चैः 
~ तारस्वरेण प्रलपन्‌ - विलपन्‌, उत्थाय उत्याय पठति-उत्तिष्ठति पुनश्च 
 श्रूमौ परतवीव्य्थः । यया दिशा-येन दिग्विभागेन, रघूष्टहः-रधुवंशश्रेष्ठः, 
यातः - गतः, तामेष दिश, परयति - विलोकयति 11३ 
हिन्दीञ्नुवाद्‌ः अबमें भी महाराज के निकट पडंचता हूं । ८ घरुमकर 
{ओर देखकर ) ये महाराज, अत्यन्त दुःसह होते हृए भी पूत्रवियोगजय्य दुःख 
क्रो दबाकर अपने आपको ही संभालतो हुईं महारानी (कौशल्या) भौर (रान) 
सुमिन्नाके द्वारा सेवा करिए जाते हुए अवस्थित हँ । अत्यन्त दयनीय अवस्था है ।- 
ये, ये महासयाज- 
हाय हाय इसप्रकार बार-बार जोर से चिल्लाते हुए उठ-उठकर गिर 
डते है । जिस दिशा मे रघुनाथ गए है, उसो दिशा कौ भोर ताक रहे हँ 11२] 
(चला जाता हे). 
मिश्रविष्कम्भक समप्र । 
रिप खी- समीपवर्ती - निकटस्थ । संगताः आगो यन्न तत्‌ समोपम्‌ ( व° 
स० ) “ऋकपूरब्धूः पथामानक्षेः इति सूत्रेण समासास्त॒ अः, द्ध यन्तरुपस्गेभ्यो 
ऽप ईत्‌" इति सूत्रेण अप ईत्वम्‌ । समीपे वतते इति समीप^८दृत्‌ + शिनि = 
समीपवर्ती । भविष्याभि- यहां “भवामि पाठ उचित है, क्योकि “यावत्‌ 
शब्द के योग मे 'यावघ्पुरानिपातयोलंट्‌" से लट्‌ लकार हो जायगा ! महादेव्या - 
राजा की अभिषिक्त पत्नी को देवी या महादेवो नाम से अभिहित किया जाता 
है । "देवी कृताभिषेक्रायाम्‌' इत्यमरः । महती चासौ देवी महादेवी ( कमं स० ) 
“ु वद्भावः, तया । अन्न अनुक्ते कतरि तृतीया । विशेष्यहूप में प्रयुक्त विशेषण 
शब्द कोशल्या' के लिए आया है । सुदुःसहम्‌ अत्यधिक अस्य । दुःखेन सह्यते 
इति दुःसहः दुर. „ सह्‌ + खल्‌ कमणि, सुष्टु दुःसहः इति सुदुःसहः प्रा° स० ) 
-तम्‌ । यह "शोकम्‌" का विशेषण है । पुत्रविरहससुद्‌भवम्‌ - पुत्रां के वियोग से 
उत्पन्न । सम्‌-उद्‌ ./ भ +- अप्‌ = समुद्भवः = उत्पत्तिस्थानम्‌ । पुत्राभ्यां विरहः 
, सुप्सुपा स० वा तञ तः वा ष० तञ), पुत्रविरहः समुद्भवो यस्य सः । ब° 
स ), तम्‌ । यह भी शोकम्‌ का विशेषण है । निगृह्य रोककर । नि^/ 
ग्रह + क्तवा ल्यप्‌ । संस्यापयन्तीभ्याम्‌-- पयवस्थापयन्तीम्याम्‌ वा समाश्वास- 
-अन्वीमभ्याम्‌ । प्रकृतिस्थ करपी हई या आदवासन देती हुई । सम्‌ ~.“ स्था +-णिच्‌ 
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द्वितीयोऽखुः 2; 


पुक्‌ शत + डप्‌ = सस्थापयन्त्यौ, ताभ्याम्‌ । यह (महादेव्या भौर सुमित्रया" 
दोनों का विशेषण है। श्रन्वास्यमानः सेव्यमानः । सेवा-शृश्रूषा करिये जाते 
हुये । अनु आस्‌ {लट्‌ + शानच्‌ कर्मणि । यह्‌ "महाराजः, का विषणा है । 
कष्टा - कष्टपूरण, दयनीय । कष्टम्‌ अस्ति अस्याम्‌ इति कष्टा कष्ट + अच । 
यह अवस्थाः का विशेषण है । इति-यहु अब्यय प्रलपन्‌" का कर्म है | रपृ ~ 
रधुवशियो मे श्रेष्ठ | उद्रहतीति उद्वह्‌ उद्‌ “वह्‌ + अच्‌ कर्तरि । रघूणां वं 
लक्षणया रघुवेशोयानाम्‌ उदः ( ष० त० ) ! इस शलोक में अनष्ट छन्द है । 
निश्चविष्रम्भकः-- पूर्वापर कथा को जोडने वाला सन्दर्भ मिश्रविष्कम्भक कहलाता 
६ । इसका लक्षण यह्‌ है - 'वृत्तवतिंष्यमाणानां कथांशानां निदरकिः । संषिप्रा- 
यस्तु विष्कम्भ भादावङ्कस्य॒दर्थितः ॥ मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्रास्यां सम्प्र- 
, योजितः । शुद्धः स्यात्‌ स तु संकीर्णो नीचमध्यप्रयोजितः ॥' अर्थात्‌ भूत ओर 
भावी कथांश को सूचना के लिए प्रयुक्त विष्कम्भक मे जव मध्यम मौर नीच 
पाच भागलेते हं तो वह मिश्रविष्कम्भः कहलाता ह । यहां कचुको मध्यम 
कोटि का पात्र है भौर प्रविहारी नीच पाव है, अतः मिश्चविष्कम्भक है | 
न | ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राजा देव्यौ च | 
राजा- 
दा घर्स । राम । जगतां नवनासिराम ! 
दा वर्स ¦ ल्म ! सलक्तणएसर्वगाचर । 
दा साध्वि ! मैथिलि ! पतिस्थितचित्तघतते ! 
हा हा गताः किल बनं वत मे तलूजाः ॥४॥ 
श्नन्वर्यः--हा जगतां नयनाभिराम वत्स राम ! हा सलक्षणसर्वगात्र वत्स 
लकमण । हा पतिस्थिवचित्तवृतते साध्वि मेथिलि ! हा हा वत भे ठनजाः वनं 
गताः किल । ४] ५ 
व्यार्या--हा--महो, जगतां -- लोकानां; नयनाभिराम- लोचनरोचनं 
वत्स-- प्रियतम, राम, हा सलक्षणस्वंगा्र - सलक्षणानि सामद्रिकोक्वशुभलकषणा- 
शालीनि सर्वाणि अशेषाणि गात्राशि अवयवा यस्य तादृश, वत्स, लक्ष्मण -- 
सौमित्रे, हा साध्वि पतिव्रते, पतिस्थितचित्तवृत्ते-पतिगतप्रारो, भेथिलि ~ 
जनकात्मजे, हा हा बत, मे-मम, तनूजा ~ पृताः, वनम्‌--अरण्यसु, गताः 
~ भ्रस्थिताः किल ।५॥ १ 


प्रति° ना०- ६ 
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हिन्दीञ्रदवादः-[ तदनन्तर भिर्दिष्ट रूपम राजा ओर दोनों रानियां 
म्रवैश करता हं 1 | 

राजा-हाय लोकों के नयनानन्दकारी बेटा राम ! हाय शुभ लक्षणों से 
युक्त सभी अङ्गो वाले बेटा लक्ष्मण ! हाय पतिगतप्राणा पतिव्रता सीता ! हाय, 
हाय ! शोक ! मेरे सब बच्चे वन चले गए 1}४] 

टिपसी-यथानिरिष्यो-- जसा वर्णन किया गया है । यथा येन प्रकारेण 
निर्दिष्टः वितः । जगतां नयनाभिराम -संसार के ( लक्षणया ) संसारवासियो 


के नेन को सुख देने वाले । जगवामित्यत्र शेषे षष्ठी । अभिरमयति अनेन इति , 


वा अभिरमन्ते येन इति अभि. रम्‌ + णिच्‌ + घम्‌ करणे = अभिरामः । नय- 
नयोः अभिरामः (८ ष० त° ), तस्सम्बोधने नयनाभिराम इति । यह "राम का 
विशेषण है । सलक्षणसर्वंगात्र--जिसके सम्पूणं शरीरावयव ( सामुद्रिक शास्वोक्त 
शभ ) चिल्ल से युक्त है ' लक्षणैः शुभविह्वं : सह वतमानं यत्‌, तत्‌ ( ब० स° ) 
सर्वाणि गात्राणि ( कमं स० ), सलक्षणानि सवेगात्राशि यस्य स सलक्षणसवें 
गात्रः, तत्सम्बोधने सलक्षणसर्वगात्र इति । यह (लक्ष्मणः का विशेषण दै । 
पतिस्थितचित्तवृत्ते- जिसकी चित्तवृत्ति पति में संलग्न दै अर्थात्‌ पतिपरायणा । 
चित्तस्य वृत्तिः ( ष त° ); पत्यौ स्थिता ( स० त° ), परिस्थिता चित्तवृक्तिः 
यस्याः सा ( ब० स० ), तत्सम्बोधने परतिरश्थितचित्तवृत्तं इति । यह मेथिलिः 
का विरोषण है । बत-यह खेदमूचक अव्यय है । तन्‌जाः -पृत्रगण । वच्चे । 
'तन्‌जाः' मे सीता भी सम्मिलित हँ । तन्‌ = देहः, ततः जायते इति तनू ५८जन्‌ 
+ ड कतरि । किल- यहां असुचिसूचक अव्यय है । अर्थात्‌ बच्चों का वन जाना 
मु बिलक्रुल पसच नहीं है । इस उलोकं में वसन्ततिलका छन्द है ।॥४।॥। 
चिच्रमिदं भोः, यद्‌ ध्ाव्ररनेदात्‌. पितरि विसुक्तस्नेहमपि लच््मणं 
द्रष्टुमिच्छामि । वधु ! वेदेह ! 
रामेणापि परित्यक्तो लदमणेन च गहिंतः । 
अयशोभाजनं लोके परित्यक्तस्त्वयाऽप्यहम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-अहं रामेण अपि परित्यक्तः लक्ष्मणेन गहिंतश्च । त्वयाऽपि 
परित्यक्तः ८ सन्‌ ) लोके भयगोभाजनं ( जातः ) 11५ 
व्याख्या-अहं- दशरथः, रामेण- रामचन्द्र ण, अपि, परिव्यक्तः-- 
उन्द्िवः, लक्ष्मरोन- सौमित्रिणा, गरहिंतर्च--निन्दिवडच, त्वयाऽपि-भवत्याऽपि, 
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परित्यक्तः ( सन्‌ ), लोके- संसारे, अयशोभाजनम्‌--अकौर्तिपात्रम्‌ ८ संजाः ) 
५ 

हिन्दी्रुवादः- मजी ! यह भद्वयं की बात है कि भ्रातु-स्तेह के 
कारण पितु-स्नेह को खोड देने पर भी लक्ष्मण को मं . देखना बाहवा हं । बहू 
सीता ! 

मुभे राम ( जेस पितृभक्त पुथ) ते भी त्याग दिया, लक्ष्मण नै निन्दा 
भी की । ( अब ) तुमसे भी परित्यक्त होकर (मै) संसार भं अपय का 
पात्र बन गया हुं ॥५॥ 

टिणपर--चित्रम्‌--भारचर्थजनक । यह इदम्‌" क। विशेषण है । आातृरने- 
हात्‌-भाई के स्नेह के कारण । ५८स्तिह्‌. + घ्‌ = सेहः । भ्रातुः स्तेहः (ष० त°) 
वा भ्रातरि स्नेहः ( सुप्पुपा स० ) । विसुक्तस्नेहम्‌- जिसने स्नेह का त्याग कर 
दिया है । विमुक्तः परित्यक्तः सेहः अनुरागः येन सः ( ब० स०), तम्‌। 
यह्‌ लक्ष्मणम्‌' क विशेषण है । यद्यपि यहाँ लक्ष्मण दुःखी पिताको सोडकर 
भाई के साथ चले गएरहै। इस प्रकार उन्होने पित्स्नेह को त्याग दिया ह । 
फिर भी दशरथ विशुद्ध वात्सल्य के कारण उनको देखना चाहते हँ । गहितः-- 
निन्दा कौ । रामायण के अनुसार “हनिष्ये पितरं वृद्धं ककेग्यासक्वमानसम्‌” 
कहुकर लक्ष्मण ने दशरथ की निन्दाकी थी। यहां भाई को पिता से अधिक्‌ 
महत्व देने के कारण पिता का तिरस्ार करिया है । 4 गहं +. क्त कर्मणि = 
गर्हितः । श्रयशोभाजनम्‌--अपयश का पात्र । यशः स्याविस्तस्मात्‌ मन्यत्‌ इति 
मयशः ( तदन्यत्वमित्यथं नञ्तत्‌० ) अयशसः भाजनम्‌ अयशोभाजनम्‌ (ष० त ०)। 
यह अहम्‌* ( दशरथः ) का विशेषण है, इसलिए पुलिग होना चाहिये; किन्तु 
"भाजन" शब्द के गजहत्लिङ्ग होने के कारण नपुंसकलिङ्ग है । यहां दशरथ 
कहना चाहते है कि तुम्हारी जंसी गुणवती वध्‌ केद्वारा त्यागा जकर नैं 
निरिचत ही अयच का पात्र बन गया हं .। इस शलोक में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥|‡॥ ` 

पुत्र राम । वत्स लदमण । वधु वदेहि ! भ्रयच्छत मे भरतिवचनं 
पुत्रकाः ! शूल्यमिदं भोः । न मे कश्चित्‌ प्रतिवचनं प्रयच्छति । कौस- 
ल्यामातः ! क्वासि ? 

सत्यसन्ध । जितक्रोध । विमत्सर । जगस्य । 
गुरुशुश्र.षणे युक्त । प्रतिवाक्यं प्रयच्छ मे ॥£॥ 
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अन्वयः सत्यसन्ध ! जितक्रोध ! विमत्सर ! जगत्प्रिय ! गुरुशुभृषरो 
युक्त ! मे प्रतिवाक्यं प्रयच्छ 11६] 
ञ्याख्या--सत्यसन्ध--अवित्थप्रतिज्ञ !, जितक्रोध-आत्मवशीकरृतकोपवेग । 
विमत्सर मात्सयेरहित !, जगस्परिय-संसारग्रेमासद !, गुरुगुश्चषरो- 
गुरूणां पूजनीयानां पित्रादीनां शुश्रूषणे सेवायां, युक्त- तत्पर !, मे- मह्य, 
प्रतिवाक्वं-- प्रव्युत्तरे, प्रयच्छ- देहि ॥६।॥ 
हिन्दश्च्ुवाद्‌ः- बेटा राम ! बेटा लक्ष्मण ! बहू सीवा ! बच्चो ! मु 
उत्तर दौ । ओह ! यह ( जगत्‌ प्यारो से ) शून्य है। मुभे कोई नहीं उत्तर दे 
रहा है । कोसत्या-नन्दन ( तुम ) कहाँ हो ? 
हे सत्य प्रतिज्ञा वाले ! क्रोध को जीतने वाने! मात्सर्यं से रहित ! संसार 
के प्यारे ! गुरुजनों की सेवा में निरत ! ( राम ! ) मुञ्चे उत्तर दो ॥६॥ 
रिप्पखा ~ एुत्रकाः- है अनुकम्पित या स्तेह-माजन पुत्रो ! । पुत्र + कन्‌ 
अनुकम्पायाम्‌ । इस सम्बोधन मं सीता भो सम्मिलित हँ । मे-अत्र सम्प्रदाने चतुर्थी । 
प्रतिवचनम्‌ -भ्त्युत्तरम्‌ । शून्यमिदम.--यह ( स्थान ) शून्य है अर्थात्‌ यहां 
कोड नहीं है अथवा यह जगत्‌ सेह-भाजनों से शून्य जीर्णारण्य की 
तरह प्रतीत हो रहा है । प्रयच्छति-देताहै । प्र «दाण्‌ ( = यच्छ्‌) लट्‌ - तिप्‌ । 
कोसल्यामातः- हे कौसल्या के पुत्र ! कौसल्या माता यस्व सः ८ व» स० ). 
तत्सम्बुदधौ कोौसत्यामातः इति । यहां (मातज्मातरकमातृषु वा" इस वातिक क 
कारण नद्य. तर्च सूत्र से कप्‌ प्रत्यय विकल्प से हुआ है । अवएव पक्षान्तर से 
कोसत्यामातुकः भो सूपदहो सकता है। सत्यसन्ध-सत्यप्रविन्ञ सत्या सन्धा 
प्रतिज्ञा यस्य सः ( ब ० स° ), तत्सम्बुदधौ । राम पिता के सत्य की रक्षा के लिए 
वन चले गए, इसलिए उन्हे सत्यसन्ध कहा गया है । जितक्रोघ- क्रोषजयिन्‌ । 
जितः क्रोधो येन स जितक्रोधः ( ब० स० ), तत्सम्बुदधौ । पिता द्वारा निर्वासित 
कर दिए जाने पर भो रामको क्रोध नही हमा, इसलिए वे जितक्रोध हँ । 
जगत्प्िय-- जगतां लक्षणया जगद्वासिनां श्रियः (ष० त०)१, तत्सम्बुद्धौ । अपने 
गुणो से राम ने सम्प संसार के लोगोका प्रेम मर्जित कियाथा, इसलिये 
जगत्प्रिय हँ । रु रशुशूषरे- गुरुणां ( कमंणि षष्टी ) शुधृषणं चेवा (ष० त०), 
तरिमन्‌ । विषयाधिकरणो सघ्रमी 1 ` ../शरु [सन्‌ › द्वित्वादि ~-ल्युट्‌ = 
शुश्रूषणम्‌ । राम॒राक्षसवध भादि के द्वारा विद्वामित्र आदि गरुजनों की सेवा 
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द्विवोयोऽ्कूः ९: 


मं॒तियुक्त हुए थे, अतएव उन्हं गुशगुभूषणे युक्त" कहकर सम्बोधित किया 
गया है । इस भकार इस रलोक मे सभी विशेषण शब्द साभिप्राय है, भतः इसमे 
परिकर अलंकार है 1 इसपे अनुष्टुप्‌ छन्द ह ।।६॥ 
दा क्वासो स्वजनहदयन मे 
जनहदयनयनाभिरामो रामः । क 
गुबेन्त्तिः। क्वासौ शोकाक्तप्न ती 
1 ताला या क्वासो दृषद्‌ गशितराभ्ये- 
` । उन ^ राम . द्धं पित्तरं मां परित्यज्य किमसम्बद्धन ध्न 
ते छृत्यम्‌ । हा धिक्‌ ! कष्टं भोः । 
सुय इव रातं मः ; सूः अ ^ १ । ~ 
<< `ता यामः सूय दषस इव लदमणोऽनुगतः। 
सूयदिपसावसाने लयेव न दृश्यते सीता।। ७ 
] 5 वि सू न 
„_ अन्वय रामः भयः इव गतः, सुर्य दिवस इव लक्ष्मणः अनगतः। 
मुयदिवसावने छाया इव सीता न दुर्यते ।७]। ४ 
क व्यार्या--रामः ` रामचन्धः, सयं इव -आदित्थ इव, गतः दष्टि- 
त्मबहिभू त, सुय, दिवस इव -दिनमिव, लक्ष्मणः -सोमित्निः, अनुगत: -- 
अनुयातः, सुयदिवसावसाने - सूर्यस्य दिवसस्य च अवसाने अन्ते, छाया इव -अना- 
तपर इव्‌; सीता--जानकौ, न दुश्यते--नावलोक्यते |७।। 

र ( ्रनुवाद हाय कहां है वह सब लोगों के हृदय भोर ने्ो को 
भानन्द देने वाला राम १ कहाँ है वह मेरे प्रति (उपरको) अव्य धिक भक्ति ? कहाँ 
हैव ट (उसको) शोक-पीडितों के प्रति दया ? कहां है वह तृण के समान राज्य के 
एेश्वयं क समक्षे वाला ? पुत्र राम! मुञ्च वृद्ध पिता को त्यागकर सम्बन्ध 
हीन धमं के (पालन) से तुम्हे क्या प्रयोजन ? हाय धिक्कार है! ओह, कष्ट को 
बात है! 4 

राम शयं कौ तरह चला गया । जसे दिन सूर्यं का अनुगमन करता है उसी 
° र्टं लक्ष्मण राम का अनुगामी हुमा । सूर्यं भौर दिन के गन्त में छाया की 
तरह सीता नहीं दिखाई दे रही है ॥ऽ॥ 

टप्पर - सवंजनहदयनयनाभिरामः-- सबके हृदयो ओर नेन के लिए 

(५ | खिललो 

यनिन्दत्रद । सवंजनानां निखिललोकानां हृदयनयनरञ्जनः । हदय च नयनं च 
इति हृदयनयने वा हृदयनयनम्‌ जातिषिवक्षायां “जातिरप्राणिनायुः इति सूत्रेण 
इन्ध समासे एकवद्‌भावः । सवं जनाः ( कर्म० स० ) तेषाम हृद्यनयने ` (ष 
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८६ परतिमानाटकम्‌ 


त०), तयोः अभिरामः (ष० तं०) वा ते मभिरमयतीति सवंजनहृदय-अभि 
./रम्‌।-णिच्‌ + भण कर्तरि “कर्मण्यण' इत्यनेन । गुवनुवृत्तिः-जत्यधिक- 
भक्ति या निष्ठा या अनुसरणशीलता । गुर्वी (गुर्वा) महतो अनुवृत्तिः अनुवतंनम्‌ 
(कमं० स) । यहाँ “गुवीं भनुवृत्तिर्यस्य सः" इस प्रकार बहुत्रीहि समास करने पर 


अथं होगा- (मुञ्च पर) अधिक निष्ठा वाला । शोकाते घु-- शोक से पीडिवों के 


परति । शोकेन आर्ताः (तृ त° ) ठेषु । तृरवद्‌गणितराग्येश्वयं:- 
जिसने राज्य के दश्वर्यो को तृण के बराबर समज्ञा है। राज्यं च ठेव 
च इति राज्यश्वर्यम्‌ । ० स ), तृणवत्‌ गणितं राज्येश्वर्थं येन सः 
( ब° स° ) । यहां शतृणवदगणितराज्येदवर्यः पाठ रखने पर अर्थ होगा-- 
जिसने राञ्येशव्यं को तिनके के बरावर कुद नहीं समज्ञा" । शरसम्बद्धेन ~ ऊटपटांग, 
अनुचित । यहां भाव यह है कि पिता का परित्याग करके धर्म करना अनुचित 
है । यह धमेण" का विशेषण है । सू्ंदिवसावसाने -सूर्थं ओर दिन के अन्तर्घान 
हो जाने प्र 1 भ्यश्च दिवसश्च इति सूर्यदिवसौ (न्द्र° स०), तयोः अवस नम्‌ 
(स० त०), तस्मिन्‌ । भावे सप्रमी । इस इलोक का भाव यह है कि जेसे सूर्यं के 
अस्त होने पर दिन भी हट जाता है गौर उन दोनों के हट जाने पर छाया गायब 
हो जाती है, उसी तरह राम के प्रस्थान करने पर लक्षमरा उनके पीेहो लिये 
ओर उन दोनों के चल देने प्रर छाया की भाति सीता दुष्टि-पथ से गञ्ल 
हो गई । यहा राम की उपमा पूर्यं॑से देकर उनकी अतिशय प्रतापवत्ता ठथा 
उनके भभाव मे लोगों के सकल कार्या का विराम आदि अर्थ व्यक्त किये गए हे । 
दिनके साथ लक्ष्मण की उपमा से राम के साथ उनके प्रया को रवभावसिद्धता 
मुचित की शई है। छाया से सीतां की उपमा देने से उनका अतिशय 
पति-अनुवतंनरूप सुचरित प्रकट किया गया है । फिर जघ सूर्यंके अस्व 
हो जाने पर भी समय आने पर पुनः उसका उदय होता है, उसके सम्बन्ध से पुनः 
दिन कौ गनुवृत्ति हीती है भौर छाया भी पूनः घर आदि की शोभा बढ़ती है 
उसी तरह समय पकर राम भी अयोध्या भ्येगे, उनका अन्वागमन लक्ष्मणा भी 
| करे; गौर उन दोनों क साथ सोताभी आकर घर की शोभा बढा्येगी, इस 

मथ की भी यहाँ ध्वनि है) इस श्लोक मे आर्यां छन्द है । भर्या का लक्षण 
यर याः पादे प्रथमे दादश मात्रारतथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश 


५ त ` साया ॥७॥ र 
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दविवीयोऽङ्ुः ८७ 


[ उष्वेमवलोक्य ] भोः छृतान्तदहतक । 
अनपत्या वयं रामः पुघ्रोऽन्यस्य महीपतेः । 
घने व्याव्ी च कैकेयी त्वया किं न कृतं चयम्‌ ॥२८॥ 
श्न्वयः-- वयमु अनपत्याः, रामः अन्यस्य महीपतेः पुत्रः कैकेयी च वने 
व्याघ्री, चयं कि त्वया न कृतम्‌ ? ॥८॥ । | 
<र्या- वयम्‌ - अहं (दशरथः), अनपत्याः-सन्तानरहिवाः (कृताः), 
रामः--मदीयज्येष्ठपुत्ः, अन्यस्य-- इतरस्य, मही पतेः-- राज्ञः, पुच्रः-सुतः 
(कृतः), केकेयी - भरतमाता, वने- अरण्ये, व्याघ्री- व्याघ्रयोनिजावा 
(कता) चयं, पूर्वोक्तं त्रिविधं दाख्णं कर्म, कि, त्वया--भवता, न कवम--न 
विहितम्‌ ? (अपितु विहितमेव) ।.८॥। भ 
हिन्दी चनुवादः- [उपर की रोर देखकर] रे नीच भःग्य ! 
मुं सन्तानहीन, राम को दूसरे राजा का पुत्र मौर कैकेयी को वन मे 
वाधिन--(ये) वोनों क्या तूने नहीं किए ? ( अपितु किए ही) ॥६८॥ 
रिणरी--ृतान्तहतक-- दैव, नीच भाग्य । कतार = दव । “कृतान्तो 
यमसिदधान्तदवाकुशचलक्मसु" इत्यमरः । हतः ( मन्दः नीचो वा ) एव इति हतकः 
ठत {- कन्‌ स्वाथे वा अल्पाथे । दुष्टः कृतान्तः इति कृतान्तहवकः (कुत्सितानि 
कुत्सः” इति सू्रेण कर्मधारयसमासः । सम्बुद्धौ कृतान्तहतक इवि । वयम अत्र 
अस्मदो दवयोडचः इति सूत्रण एकत्वे बहुवचनम्‌ । श्रनपत्याः- सन्तानरहित । 
अविद्यमानम्‌ भपत्यं येषां ते अनपत्याः ( नञ्बहुत्रीहिः । ) महीपतेः- मह्याः 
पतिः महीपतिः ( ष० त० ), तस्य । सम्बन्धे षष्ठी । "पतिः समास .एवः इति 
सुनैण धिसंज्ञायां हरिशब्दवत्‌ रूपम्‌ । इस इलोक में दशरथ ने गपने भाग्य को 
कोसा है। वे कहते हैँ-अरे दुव! तुनेमेरे श्रेष्ठ पुत्न राम को वनमें 
भिजवाकर मञ्चे पुत्रहीन किवा सन्तानहीन बना दिया । फिर कहते है- राम तो 
अपने बाहुबल से गवश्य ही किसी दूसरे राज्य को जोत लेगा । वहां उसका 
अभिषेक होगा । तब वह्‌ जिस राजा का राज्य पाएगा, उसी का पत्तस्वरूप हो 
जाएगा । इस प्रकार तूने राम को दूसरे राजा का पुत्र बना दिया । पुनः कहते 
है ककेयी पहले सुशीला थी, पञ्चात्‌ जङ्गल की बाधिन की वरह वह क्र.र- 
चरित्रा हो गई । ये सब बातें कंसे हुई? दुर्भाग्यसे ही तो हद । थवा इस 
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~ प्रतिमानाटकम्‌ 
श्लोक का भथं इस श्रकार भी किया जा सकता है-रे दुर्देव ! ( यदि तुम्हे 
राम को वन में ही भिजवाना था तो ) मुक्ष सम्तानहीन, रामको दूसरे राजा 
का पुत्र ओौर केकेयी को वन में व्ाघ्री तूने क्यो नहीं बनाया ? इस र्लोक में 
व्यंग्य रूप से अथं प्रकृट करने के कारण पर्यायोक्त मलंकार है । इसमे अनुष्टुप्‌ 
छल्द है ॥८॥ ¦ 
कोसल्या-[ सरदतम्‌ ] अलमिदानीं महाराजोऽतिमातरं सन्तप्य 
परवशमात्मानं कतु म्‌ । ननु सा तौ च कुमारो महाराजस्य समयाव- 
साने प्र्तितव्या भविष्यन्ति । ( अलं दाणि महारात्र अदिमत्तं सन्त- 
पिञ्च परवसख अत्ताणं कादु । णसा तेश्र कुमारा महारा्मसस 
समञ्मावसाणे पेकिखदव्वा भविस्सन्ति । ) 
राजा-कात्वं भोः, 
 कोसल्या-अस्तिगधपुत्रप्रसषिनी खल्वहम्‌ । ( असिणिद्धपन्तप्प- 
सविणी सु अदं । ) 
राजा-किं किं सवेजनहृदयनयनाभिरामस्य रामस्य जननी त्वमसि 
कौसल्या ? 
कोसल्या- महाराज । सेव मन्दभागिनी खल्वहम्‌ । ८ महारा । 
सा एव मन्दभादइणी खु अहं । ) 
राजा कौसल्ये ! साखती खल्वसि । त्वया हि खल रामो शकष 
शृतः । र 
१ ^ अहं हि दुःखमत्यन्तमसद्य' उवलनोपसम्‌ । 
“ “ नैव सोदु नसंदतु शक्नोमि यषितेन्धियः ॥६॥ 
अन्वयः --अहं हि मृषितेन्दियः ( सन्‌ ) ्वलनोपममु अत्यन्तम्‌ असह्य 
दुःखं नैव सोढु न संहतु शक्नोमि ॥६॥ | 
ग्याख्या--भदहं-- दशरथः, हि- निसख्चयेन, मुषितेद्धियः - मुषितानि नष्टानि 
इन्दियणि वाणि यस्य तथाभूतः ( सन्‌ ), ज्वलनोपमम्‌ - अग्नि- 
< (१ 1९ भत्यवम्‌, भस्य --सहनातीतं, दुःखं क्लेशं, नैव ~ नह्यव, 
सोद -मषयितुमु, न सहतु - प्रतिक्रिययाऽपनेतु , शक्नोमि -- पारयामि ॥९॥ 
1104 
मय ( वनवासकाल ) बीतने पर 
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वह ( सीता ) ओौर वे दोनों कमार { राम गौर लक्ष्मण ) अवश्य ही महाराजं 
के दुष्टिगोचर होगे । 

रजा--अये | तुम कौन हो ? 

कोसल्या में सेहरहित पुत्र की जन्मदात्री हं । 

जा क्या, क्या तुम सब लोगों के हृदय भौर नेतो को सुख देने वाले 
राम कौ माता कौसल्या हो ? 

कोसल्या- महाराज ! मैः वही अभागिन हं । 

राजा- कौसल्या ! तुम भाग्यवती हो । तुमने ही रामको गर्भम धारण 
कियादहै। 

५ नष्टच्धिय हो जाने के कारण अग्नि . सदृश अत्यम्त मसह्य दुःख को न सह॒ 
सकता हं ओर नदर ही कर सकता हूः ।।९॥ 

1टप्वसी ~ श्रलम्‌ ~ यहाँ निषेधार्थक अन्यय है । श्रतिमात्रम्‌- अत्यस्त । . 
मात्राम्‌ अतिक्रातः इति विग्रहे “त्यादयः करंतायथं द्वितीयया इति वातिंकेन 
प्रादिसमासः । तत्‌ यथा रयात्‌ वथा । यह `सन्तप्यः क्रिया का विशेषण है। 
 सन्तप्य-- सन्तप्न होकर, शोक करके । सम्‌, तप्‌ + कत्वा- ल्यप । परवशम्‌- 
दुःख के अधीन, अधीर । परस्य सन्दापस्य वशः अधीनः { ष तञ ), तम्‌ । 
यह भत्मानम्‌" का विशेषण है । कतु म्‌- यहाँ "अलंखल्वोः िवेधयोः भचा 
क्त्वा" सूत्र से क्त्वा त्रत्यय करके त्वा" प्रयोग होना चाहिए था, किन्त 
भास को यह रालीदैकि वेर्से स्थलों मे रत्वा" की जगह कतम्‌" का ही | 
प्रयाय करे हे । मवएव यह शिष्ट प्रयोग है, वरतृतः अपाणिनीय ` है । अथवा 
अलम्‌” का अथं समर्थ मानकर कतु "मलम्‌ = कतु समर्थं एव । किन्तु अतएव , 
तन्न कायम्‌" एेसी व्याख्या करती चाहिए । समयावसाने - समयस्य वनवासका- 
लस्य अवसानम्‌, तरिमन्‌ । भावे सप्रमी वाक लाधिकरणे सप्रमी । महाराजस्य 
अन॒ृत्यानां कतरि वा' इति सूदेण॒ कर्तरि षष्ठी । प्रक्षितव्याः- दर्बनीयाः । 
ग्रस्निरधेपुत्प्रसदिनी- अरिनग्धस्य पितूस्नेहरहितस्य पुत्रस्य रामस्य भ्रस- 
विनी जनयित्री । स्तेहहीन पत्र को माता । प्५८सु + इनि~प्रसविनी । रिनिग्घा- 
दन्यः अस्निरधः ( नञ्तत्‌० , = कर्तव्यप।लनेन निष्टुरपकृतिः, तादुशः पुत्रः 
( कम स° ), तस्य प्रसविनी ( ष० त° ) । सन्दभागिनी- खोटे भाग्य वालो, 
अभागिन । मन्दः भागः ( कर्म० स० ), सः अस्ति अस्याः इवि मनल्दभाग + 
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इनि +- डीप अथवा मन्दं भजते इति मन्द ./भज्‌ + धिनु +-डोष्‌ = मन्दभागिनी 
सारवती ~ भाग्यवती । जिसलिए क्रि तुमने गभं में राम को धारण किया। 
अथवा सारवतो --सामथ्यंवती । जिसलिए कि तुम पुत्र-प्रवसिजन्य दुःख सहन 
कर रही हो । सारः अस्ति अस्याः इति सारवती सार ¬+ मतुप्‌, वत्व + डीप्‌ । 
मुषितेन्दरियः- मुषितानि अपहूतानि इन्दरियाणि-लभणवृत्या इद्धिथ शक्छथो यस्य 
सः ( ब ° स० ) । जिसकी इन्द्रियो को शवितियां ८ रामविणोगवेदना के द्वारा ) 
भपहूव या नष्ट हो गई हँ । यह अहम्‌" का विशेषण है। राम-वियोग कौ 
वेदना से दशरथ की इन्धियों को शक्ति क्षीण हो गई थो, यह वात व(ल्मोकि- 
रामायण मे भो मिलती है -“चक्षुषा त्वां न परयामि स्मृतिमंम विलुप्यते । दूता 
वेवस्वतास्स्वेते कोसत्ये त्वरयन्ति माम्‌” 1 (अयोध्या० ६५, ६५) । ज्वलनोपमम्‌ 
-अग्नि के सदुश । ज्वलनो वह्भिः उपमा तुला यस्य तत्‌ ( ब्स० )। यह्‌ 
(दुःखम्‌? का विशेषण है । श्रत्यन्तम अन्तम्‌ अतिक्रातः इति (प्रा° सण )) 
भ्रसह्यम -- /सह्‌ + यत्‌ कमणि = सह्यम्‌, न सह्य ९ असह्यम्‌ ८ नञ्तत्‌° ) 
सोहुम. सहन करने के लिए । ./सह्‌ + तुमुन्‌ । संइतु म. प्रतीकार द्वारा 
दूर करने के लिए । सम्‌^८ह्‌ + तुमुन्‌ । इस इलोक मे अनुष्ट्प छन्द है ॥९॥ 
[ सुमित्रां विलोक्य | इयमपरा का? 
को सल्प्रा- महाराज ! बत्स ल्मण-(सहाराश्र ! बच्छलक्ख ण) 
| इत्यधव्ति ] 
राजा-[ सहपोत्याय ] कासौ कासौ लदमणः । न दश्यते । भोः 
कृष्टम्‌ । 
[ देग्यो ससंभरममुताय राजानमवलम्बते 1 ] 
कृषल्या-सहाराज ‹। वत्सलदमणस्य जननी खभित्रंति वक्तं 
सयोपक्रान्तम्‌ । (महाराअ ! बच्छलक्खणस्स जणएणी सुमित्तेत्ति वत्तं 
मए उवच्छन्द्‌ |) ॐ 
रागा-अयि सुभित्रे | 
तवेव पुः सत्पुत्रो येन नक्तन्दिवं बने । 
रामो रधुकुलशेष्टश्छाययेधालुगम्यते ॥१०। 
अन्वयः-तव एव पुत्रः सत्पुत्रः येन॒ छायया इव नक्तन्दिवं वने 
रधुकरुलकरष्ठः रामः अनुगम्यते ॥ १०] 
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व्याख्या-- तव - भवत्याः. एव, पुत्रः- सुतः लक्ष्मण इति यावत्‌, 
सत्पुत्रः-प्रशसनीयः तनयः, येन- लक्ष्मणेन, यया इव - अनातपेन इव, 
नक्तम्दिवं- दिवानिशं, वने- विपिने, रधुकृलकरेष्ठः-रधुवंशशिरोमणिः, रामः, 
अनुगम्यते--अनुसियते 11 १९॥ 

हिन्दाज्रवाद :-[ घुमित्रा क ओर देखकर ] यह दूसरी (स्वी) 
कोन है? 

कोसल्या - महाराज ! वत्स लक्ष्मण - [ईस प्रकार ऋधा ही उच्चार 
करने पर |] 

राजा- | एकाएक उठकर | कहाँ है वहु? कहाँ है वह लक्ष्मण ? 
नहीं दिखाई पड़ता है । हाय कष्ट है | 

[ दीनो रानियां लड़वड के साथ ज्ठकर राजा को संभालती है ] 

कौ सल्या-- महाराज ! वत्स लकमण की माता सुमित्रा है, यह मे कह 
रही थी । 

राजा- हे सुमित्रा! 


तुम्हारा ही पुत्र लक्ष्मण) सुपुत्र है, जो खाया की तरह दिनरात वन मे 
रषुकुलभूषण राम के पीपी चलता है ॥१०॥ 

टपर -स्वासौ क्वासौ - अन्न सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । यहां राजा दशरथ 
वत्स लक्ष्मण" इतना सुनते ही बोल उठते है कि कहाँ है लक्ष्मण । इस प्रकार 


कः 


का भावान्तर अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌" में भी मिलता है--शकरन्तलावण्णं पेक्ख । 
कुत मम माताः-(अक ७) । उपक्रान्तम्‌ ¬ प्रस्तुतम्‌ । प्रारभ किया था । उप../ 
करम्‌ + क्त कमणि । सत्पुत्रः- सन्‌ पुत्रः सत्पुत्र: (क्म० स ०) । छायया इव- 
भाव यह है फ जिस प्रकार छाया मनुष्य के पीपी चलती है, कभी साथ 
नहीं छोडती है, उसी तरह लक्ष्मण भी राम कै साथ सदा रहकर उनकी रेवा 
करते हँ । नक्तन्दिवम्‌--दिनरात । नक्तं च दिवा च इति नक्तन्दिवम्‌ 
दन्दसमासे कृते (अचतुरविचतुर'- इत्यादिना निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । रघुकुलश्रेष्ठः- 
अयम्‌ एषु अतिशयेन प्रशस्यः इति प्रणस्य + इष्ठन्‌, प्रशस्य को श्च भादेश 
= शरेष्ठः । रघोः कुलम्‌ रधुकरलम्‌ (ष० त°), तस्मिन्‌ शेष्ठः (स० त° वा 
सुप्सुपा स०) । इस इलोक में अनुष्टुप छन्द है ॥१०॥। व 
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| प्रविष्य | . 


काञ्च्‌ कायः- जयतु महाराजः । एष खलु तव्रमवान्‌ सुमन्त्रः 


प्राप्तः । 

राजा-( सहसोत्थाय सहपेम्‌ ) शपि रामेण ! 

काञ्च कीयः-न खलु, रथेन । 

राजा--कथं कथं रथेन केवलेन १ [ रति मूच्छितः परति । ] 

ेव्यौ-महाराज ! समाश्वासि । समाश्वसिहि । [ महाराश्र ! 
समस्ससिहि समस्ससिहि । ] 

काच काथः भोः कष्टम्‌ । दटग्विधाः पुरुषविशेष ईदशीमापदं 
्राप्युवन्तीति विधिरनतिक्रमणीयः । महाराज । समाश्वसिहि 
समाश्वसिहि । 

राजा-[ किञ्चित्‌ समाश्वस्य ] बालाके ! सुमन्त्र एक एव ननु 
प्राप्तः । 

काञ्च्‌ कौयः- महाराज । अथ किम? 

राजा-कष्टं भोः । ४ 

शल्यः प्राप्तो यदि रथो मगो मम मनोरथः । 
सूल दशरथं नेतुः कालेन प्रेषितो रथः ॥११। 
| 0 रथः श्यः (सन्‌) प्राप्तः (तदहि) मम मनोरथः भगनः । 

नूनं दशरथं नेतु कालेन रथः प्रेषितः ॥११॥ 

व्यास्या--यदि- चेत्‌ रथः - स्थन्दनः न्यः 

त > शुन्यः--रामविहीनः (सन्‌) 
96 (तर्हि) मम -- मे, मनोरथः- अभिलाषः, भग्नः - विनष्टः 
नून निरिचत, दशरथं मां, नेतु - परलोकं प्रषयित्‌- कालेन- मः 
रषि 9 नः ना $ 
:-- प्रहितः ॥११॥ । ५ 

हिन्दी्रवुवादः-- (प्रवेश के ] 

शचुक।- महाराज की जय हो | ये माननीय सुमन्त्र आ गए । 

एाजा--। एकाएक उठकर हषे के साथ | क्या राम के साय ? 

कृचुक।/- नहीं (केवल) रथ के साथ । 

राजा क्यो, केवल रथ के साय क्यों? [मञ्च > क 
५ | मूच्छित ल्येकर गिर 
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दानो रानिया महाराज ! आद्वस्त होइए, भादवस्त होईए । 

ऋच्‌ क--हाय कष्टहै! इस प्रकार के 
को प्राप्त करते है, इसलिए भाग्य (होनी) का क क (६ 
सकता हं । महाराज ! आरवस्व होईइए, भइ्वस्त होइए । ४ 

राजा- आश्वस्त दोक 
४ | कुक शआश्स्त होकर | बालाकषि! क्या सुमन्त्र अकेला 

कञ्च्‌ की - महाराज ! भौर क्या? 

९7 /--हाय कष्ट है । 

यदि रथ खलीलौटा हैतो 
दरारथ कोले जने के लिए ५६ श अ | ॥ 1: द 

8 टिप्य्ा-जयतु- सर्वोत्कर्षेण वतंताम्‌ । प्राप्तः प्र. आप 

कत।र । रामेणश-- अन्न गम्यमानसहाथेः तृतीया । पित्रा पुत्र बागतः ह 
जविद्यमानेऽपि सहशब्दे सहाथ गम्यते › "वृद्धो यूनाः--इति प १ 
समाश्वसिहि-आदवस्तो भव । सम्‌-आ.. शवस + सोट्‌.- हि । क | 
इस अकार के । एतादृशाः । ईदशी विधा येषां ते ईद्ग्विषाः ( ब० ७ 1 
एर्षविरेषाः-- विशिष्ट. पुरुषाः इत्यथः “भावानयने ्व्यानयनम्‌ः इति नियमात्‌ । 
परुषाणां वे पुरुषेषु विशेषाः ८ सूप्ुपा स० ) । विधि- अदृष्ट, भवितन्यता । 
श्रनतिक्रमरीयः- न टालने योग्य । अति ८ करम्‌ ¬ अनीयर्‌ कमि अवि- 
कमणीयः, न अतिक्रमणीयः अनतिक्रमणीयः ( नञ्तत्‌० ) । भाव यह हैकि 
होनी होकर रहती है, उखे कोई दाल नहीं सकता है । कहा भी है--(लङ्ष्यते 
न खलु कालनियोगः, नियतिः केन बाध्यते, ससर्वङ्कषा भगवती मविदव्यता 
हि" इत्यादि । श्रथ किम्‌- भौर क्या, हा । बाढम्‌ 1 यह अव्यय है । शून्यः- 
राम आदि से रहित । भग्नः -दटूट गया । अब तक बाचायथी करि स्यात्‌ मु 
रोकसन्तघ्र समन्ञकरः राम लौट आवे, पर शुन्य॒ रथ को देखकर वह भाशया समूल 
नष्ट हो गई । नेतुम्‌-( परलोक ) जे जाने के लिए । भाव यह है कि राम- 
वियोग के शोकं से मे जिगा नही, यही सोचक्रर मु इस लोक से ले जाने के 
लिए यमराज ने रथ भेज "दिया है । प्रेषितः भर. /इष + णिच्‌ + क्त 
काम ण॒ इसष्लोक मे अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥११॥ | । न 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 48111110. [1411260 0 €81001॥1 





प्रतिमानाटकम्‌ 


तेन हि शीघ्र प्रवेश्यताम्‌ । 
कांच॒कीयः- यदाज्ञापयति महाराजः | निष्कान्तः | 
राजा- 
धन्याः खलु वने बातास्तटाकपरिवर्तिनः । 
विचरन्तं बने रामं ये स्प्रशन्ति यथासुखम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः--वने तटाकपरिवतिंनः वाताः घन्याः खलु, ये वने विचरन्तं रामं 
यथासुखं स्पृशन्ति ॥२२। 
व्याख्या वने - अरण्ये तटाकपरिवर्तिनः--कमलसरसीः परितः आाव- 
तनशीलाः, वाताः - पवनाः, षन्याः--स्थकजीवनाः, खलु- नूनं, ये-- वाताः, 
वने, विचरम्तं- परिभ्रमन्तं, यथासुखं -यथेच्छ. स्पृशस्ति-आलि ङ्गन्ठि ॥१२। 
हिन्दीञ्चुवादः- तो शीघ्र प्रवेश करामो । 
कचुकी--महाराज की जो आज्ञा । [ चला जाता हे । | 
राजा - वन में कमल-लोभित सरोवरों की चारों तरफ बहने वाले पवनं 
भवद्य ही धन्य है, जो वन में विचरण करते हुये राम को यथेच्छं स्पशं 
क्रते ह ॥२॥ 
टिपसी - तटाक्परिबतिनः-- तटाकः पद्मादिशोभितं सरः, तम्‌ परि 
परितः वर्तन्ते आवर्तन्ते गच्छन्ति इति तटाक-परि५८८वृत्‌-}- णिनि । विचरन्तम्‌- 
वि\/८चर्‌ + लट्‌ - शात = विचरन्‌, तम्‌ । यह "रामम्‌ का विशेषण है। 
यथासुखम्‌ - स्वेच्छानुसार । सुखम्‌ जनतिक्रम्य इति अव्ययीभावसमासः अथवा 
यथा सुखम्‌ सहसुपा स° 1 तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । यह स्पृशन्ति क्रिया का विशे- 
षण है । इस इलोक में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है गोर अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥१२॥ 
ततः प्रविशति चुमन्ः ] 
मुमन््रः-[ सवेतो विलोक्य सशोकम्‌ ] 
एते भृत्याः स्वानि कमांणि दहित्वा 
स्तेदाद्‌ रामे जातबाष्पाङुलान्लाः ॥ 
चिन्तादीनाः शोकसन्दग्धदेहा 
विक्रोशन्तं पार्थिवं गहैयन्ति ॥१२॥ 


छअन्वयः-रामे सेहात्‌ जातबाष्पाक्रुलाक्षाः चिन्तादीनाः शोकसन्दग्धदेहाः 


एते भूत्याः स्वानि कर्माणि हित्वा .विक्रोशन्तं पार्थिवं गर्हयन्ति ॥ १३॥ 
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, न्ख्य ~ रमे रामचन्द्रे स्नेहात्‌ - प्रेमवशात्‌, जातबाष्पकरुलाक्षाः - 
संजावाशरुपूरनेत्राः, चिन्तादीनाः--चिन्तया मलिनाः › शोकसन्दग्धदेहाः-- राम- ` 
विरहुजनितवखेदाग्निना दश्धव पुषः) एते--दुरयमानाः, भत्याः-~तेवकाः , स्वाति- 
स्वकायानि, कर्माणि- कार्यभारात्‌, हित्वा--परित्यज्य, विक्रोन्तं- बहु विल- 
वन्तं, पार्थिवं, -- राजानं, गह॑यन्ति- निन्दन्ति ॥१३॥ 

हन्दात्रवादः-[ तञ सुमन्त्र प्रवेश कता हे । ] 

पुमन्त्र--[ सव आर देखकर शोक के साथ ] 

रामचद्ध के भ्रति स्नेह के कारण उपन्न हुये सभो से भरे नेत्रो वाले + 
चिन्ता के कारण दीन ओर शोक ( रूपी अग्नि ) से दग्ध शरीर वाले ये सेवक- 
गए अपने ( भपने ) कार्यो को छोडकर जोर से विलाप करते हुये राजा को 
धिक्कार रहै ह ॥१३॥ 

| टि प्रा स्नेहात्‌-- अत्र हेतौ पञ्चमी । जातवाष्पाकुलाक्षाः--उत्यत हुये 

रसुं शे जिनकी मखं भरो हुई हे । बाष्पैः नेत्रवारिभिः आकुलं व्याघ्रम्‌ 
( त° त° ), बाष्पाक्रुलानि अक्षाणि ( कर्म« स० ) जातानि बाष्पाक्रुलाक्षाणिं 
यषा ते ( ब० सं० ) । अथवा जातं॑बाष्मम्‌ ( कर्म सऽ ), तेन अक्रुलानि 
( तू त° „) तादुशानि मक्षीशि येषां ते (ब० सः )| अत्र बहुत्रीहौ सक्थ्य- 
कष्णोः स्वाङ्कात्‌ षच्‌" इत्यनेन समासान्तषचूप्रत्ययः । यह तथा सभी प्रथमान्त पदं 
शत्या? के विशेषण है । चिन्तादीनाः- चिन्तया दीनाः ( त्र° त° ) । शोकस- 
न्दग्धदेडाः- -शोक ( रूपी अग्नि ) से जिनका शरीर जल गया है अर्थत्‌ अत्य- 
धिक शोकसन्तप्र॒ शरीर वाले । शोकेन सन्दग्धाः ( तृ° त° ), शोकसन्दग्घाः 
देहाः येषां ते (ब स० ) | हित्वा- त्यागकर । + हा ( त्यागे )+त्वा 
इत्व । विक्रोशन्तम्‌ -जोरं से रोते या विलाप करते हये । वि.“क्रश्‌ + न 
शत्र = विक्रोशन्‌ , तम्‌ । यह 'पार्थिवम्‌ः का विशेषण दहै । गहंयन्ति-- 
निन्दा कर रहे हँ । . „गर्हं +- णिच्‌ + लद्‌--अन्वि । इस श्लोक मे शालिनी 
खद है । उसका लक्षण- “मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकंः' ॥१३॥ 

| उपेत्य | जयतु महाराजः । 

राजा--भ्रातः । सुमन्व 

क मे य्येष्ठो रामः- 
न हि नहि युक्तमभिदहितं मया । 
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कं ते ज्येष्ठो रामः प्रियसुत ! खतः सा क दुहिता 
विदेहानां भतु निंरतिशयभक्तिगु रुजने । 
क वा सौमित्रिम हतपिदकमासन्नमरणं 
किमप्याहः किं ते सकलजनशोकाणेवकरम्‌ ॥ .४॥ 
छन्वथः --्रियसुत ! ते ज्येष्ठः सुतः रामः क्व ? गुरुजने निरतिशयभक्िः 
सा विदेहानां भतुः दुहिता क्व ? सोमित्रर्वा क्व ? कि ते आसन्नमरणं सकलजन- 
शोकार्णवकरं हतपित्रक मां किमप्याहुः ? ।५४॥ 
दगराख्या--श्रियसुत | ~~ हे सुमन्त्र | ते-तव, ज्येष्ठः--श्रेषठः + = 
त्रः, रामः, क्व -कूत्र ८ वतंते ) ? गुरुजने -पूजनीयवगे, निरतिशयभक्तिः-- 
सर्वातिशायिभक्तिसंवलिवा, सा, विदेहानां -- भिथिलानां, मतुः -पालकस्य, 
दुहिता -- पुत्री ( सीता ), क्व ? सोमित्रिः- लक्ष्मणः, वा, क्व? क्रि, ते - 
रामादयः, बासन्नमरणं--समीपमत्यु , सकलजनशोकार्णवकरम्‌--अखिललोकसेद - 
समुद्रोत्पादकं; हतपितृक--हतभाग्यजनक, मां--दशरथं, किमपि, आहुः --कथया- 
मासुः ? ॥१४॥] 
हिन्दीश्रवादः--[ समीप जाक? ] महाराज की जय हो । 
राजा -भाई सुमन्त्र ! 
कहां है मेरा ज्येष्ठ ( पुत्र ) राम ? 
नही, मेने ठीक नदीं कहा । 
हे पुत्रम ! तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र राम कहां है ? गुरुजनों पर अत्यधिक 
शद्धा रखने वाली वह मिथिलापति की पुत्री ( सीता ) कहाँ है ? बौर लक्ष्मण 
कहां है ? क्या उन लोगों ने मरणासन्न एवं सब लोगों के लिए दोक ख्पी समुद्र 
को उत्पन्न करने वाले मुज्ञ अभागे पिता को कुच कहा है ˆ ॥ १५ 
टि उपेत्य --उ१../६ + क्त्वा-त्यप्‌ । उ्यष्डः -अयम्‌ एषु मपि. 
येन भ्रशस्यः इति प्रशस्य + इष्ठन्‌, प्रशस्यशब्दस्य स्थाने ज्यादेशः । नहि नहि `` 
यहां दशरथ राम क प्रति मपनी निष्ठुरता ओौर सुमन की वत्सलता का स्मरणं 
करके कह उठते हँ कि मेने जो राम को अपना ज्येष्ठ पत्र कहा है, वह टीक 
नही दै । श्रभिहितम्‌--कहा । अभि ../धा +क्त, घा इत्यस्य स्थाने हि आदेशः । 
्रियमुत--जिसको पत्र ( राम ) श्रिय है। प्रियः सुवः यस्य सः ( ब० स ), 


९५६ 


((-0. 186 ?1. ॥/81111101180 51851 (01661101 4811110. [1411260 0 €810011 


द्वितीयोऽङ्कः ९७ 


॥ 
तत्सम्बुद्धो । भिरतिशयभक्तिः- असीम भविति वाली । यह दुहिता क विदो- 
षण ह । अति +“ शी + अच्‌ = अतिशयः । नि रतिशयं भविः यस्याः स। निरति- 
शयभक्तिः ( ब० स० ) । यहां (निरतिशया भक्तियस्याः' एेषा विग्रह करक 
बहुत्रीहि समास नहीं कर सकते हं, वयोकि तब "निरतिशयाभकिितिः" स ननेगाः 
कारण “स्याः पवत्‌" - सूत्र से “निरविशयाः को पुवद्भाव होकर ही तो 
निरतिशय" वन सकता है। सो पुंवद्भाव यहां नहं गा क्योकि (भक्तिः 
शब्द प्रिय।दिगण मे पठित है भौर प्रियादि को छोड़कर ही उ मूत्र से पुवद्भाव . 
होता है । विदेहान 1म.-- विदेह प्रदेश के । विदेह इति संज्ञया प्रसिद्धानां शतरि 
याणां निवासः विदेहाः विदेह + अण. (तस्य निवासः" इत्यनेन, जनपदे लुप्‌” इत्यनेन 
मणौ लुप्‌, 'लुपि युक्ववदयितिव चने" इति सूत्रेण ्कृववतिलङ्गवचने स्तः, तेषाम्‌ । 
कमणि षष्ठी । ग्रासन्नरमरण म. -जिपकी मुर यृ समीप हो । आसन्नं द यर्थ स 
मासन्नमरणः (व ० स०), तम्‌ । सकूजजनशोकार्खवकरम --सब जनों के लिए शोक 
रूपौ समुद्र को उतन्न करने वाले । सकलाः जना; ( कर्म ° स° ), शोकः अर्णवः 
ईव ( उपमित स० ) वा शोकरूपः अर्णवः ( मध्र स० ) सकलजनानां रोक ¦ 
णवः (ष० त° ), तं करोति यः सः उपपद स>, 4८ + 4 तन्‌ । इतपि < 
: ` नीच पिता को । इतः दुभाग्ः पिता इति ( कर्म, स ). नपि + कन्‌ ध 
याम्‌ हतपितृकः, तम्‌ । श्राडुः-भत्र "वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्' इत्यनेन अतीते. 
च लद्‌ । अथवा यह तिङन्तप्रतिरूपक अव्यय है । इस श्लोक पे शिखरिणौ छंद 
ह । उसका लक्षण--^रसं सरैरिचन्न' यमनसभला गः शिखरिणी" ॥१५॥ 

„ छगन्वः- महाराज ! सा मेवमङ्गलवचनानि भाषिष्ठाः। अचिरा- 
देव तान्‌ द्रद्यसि । .. न 

(च।--सत्यमुयुक्तमभिहितं मथा । नायं तपख्िनायुचितः प्रश्नः । 
तच्‌ कभ्यताम्‌--श्रपि तपस्िनां तपो बधैते। यप्यरण्यानि साधनानि 
विचरन्ती वेदेदी न परिखिध्यते । £ 

. छ मना -खमन्तर * वहुवल्कलालङ्क.तशरीरा बालाऽप्यवालचारिता 

भतु : सहधसंचारिणी अस्मान्‌ महाराजं च फरिश्चि्नालपति । (खुमन्त ! 
हवककलालङ्कितसरीरा वालावि अवालचारित्ता मत्त णो सहधम्म- 
आरिणी अद्यो महाराश्रं च किञ्चि णालबदि । ) < 

पुमन्वः-सवे एव महाराजम्‌- 


भति ना० --७ 
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६ 
राजा-न न। भोत्ररसायनेमेम हृयातुरौषधैस्तेषां नामघेथैरेव 
्रावय । | 

घुम रः -यदाज्ञापयति महाराजः । आयुष्मान्‌ रामः | 
राजा- राम इति । अयं रामः। तन्नामश्रवणत्‌ सप्रष्ट इव मे 
प्रतिभाति । ततस्ततः । 
पुमन््ः-- आयुष्मान्‌ लदमणः । 
राजा--अयं लदंमणः । ततस्ततः । 
घुमन््रः- आयुष्मती सीता जनकराजपुतरी | 
--- भ +, रा भ 
राजा- इयं षेदही । रामो लद्मणो वेदेदीत्ययमक्रमः | 
घुमन्तः-अथ कः क्रमः ! 
= ^, 
राजा-रामो वेदेह लदमण इत्यसिधीयताम्‌ । 
च्मरा ~ € मे 
रामलद्मणयोमभ्ये ।तण्ठत्वघ्ापि भैथिली | 
वहुदोषाख्यरण्यानि सनाथेषा भविप्यति ॥१५।। 
अन्वयः-अत्रापि मंथिली रामलक्षपमणयोर्मध्ये तिष्ठतु । अरण्यानि बहु- 
दोषाणि, एषा सनाथा भविष्यति १५ 
व्याख्या अनतरापि - नामधेयनिदेशेऽपि, मैथिली--जानकी, रामलक्ष्मणयोः, 
मध्ये अन्तराले, तिष्ठतु--वतताम्‌ । अरण्यानि-- वनानि, बहदोष।ि- विविध- 
सङ्कटपूर्णानि, एषा- मध्यस्थता वैदेही, सनाथा--रक्षकयुक्ता, भविष्यति |} १५] 
हि न्दीशरवादः- सुमन्त्र 1 छि £ 
“` स॒नन्व-- महाराज । एेसी अशभ बातं न बोलें । शोध 
हो (आष) उनको देखेंगे । । ५ 
र ९] सचमुच, मने असंगत कहा । तपस्वियों के वारे ठे यह्‌ पुद्धना 
उ £ १ हे। तो वताभो--तपस्वियों को ठपस्था बह रही है न ? अपने 
अधीन ों मे = 
१ हए वना मं विचरण करती हुई मंथिली थकती तो नहीं ? 


पुमित्रा-- सुमन ! बहुत.से वल्कलों छ 
ई । वभूषित शरीर वाली, बाला होते 
इए भी अबाला प्रौढा) के तुल्य चरित्र वाली तथा पति कै साथ स 


करने वाली ( मेथिली ॥ 
र ( मथिली ) हम लोगों को भौर महाराज को कुछ कह तो नही 


घुमन्त्र- सव ने महाराज को _ 
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९( गा नह? नहीं । मेरे कानों के जिए रसायन (स्वरूप) भौर हदय 
की वेदना के रयि मौषध ।रषरूप) उनके नामों क (उच्चारण के) साथही 
(उनके संवाद) सुनाम | 

छमन्त्र-- महाराज की जो आज्ञा । दीर्घाधु राम - 

, एज भच्छा राम । यह है राम । उसका नाम सुनने से वह मु सरश 

।केया हुञ(-सा मालूम पड रहा है 1 उसके बाद ? ह 
युमन्त्र- चिरजीवी लदमण- ॥ 
राजा- यह है लक्ष्मण । उसके बाद? ` 

छुसन्त्र - आयुष्मती जनकनन्दिनी सीता-- 

राजा- यह है घीता । राम, लक्ष्मण ओर सीता- यह क्रम ठोक नहीं है । 

छमन्त्र- तो कौनसा क्रम ठीक होगा? | 

रजा राम, सीठा ओर लक्ष्मणए--एेसा कहो । 

3 यहां (नमोच्चारण के सम्बन्ध म) भी सीता राम भौर लक्ष्मण के बीच 
मरह । वन अनेक विपत्तियों से युक्त होते हँ । (दोनों के बीच में रहने से) 
वह्‌ (सीता) सनाय (रक्षक-ुक् ) होगी | १५ 

टिपरी गरसङ्घलवचनानि--अशुभवोक्यानि । सा भाषिष्डाः- मव 
कहिए । यहे। मा के योग में माङि लुङ्‌" सूत्र से लुङ्लकार भौर ^न 
माङ्योगे से अट्‌ आगम का निषेध हुभा ह । ./ भाष्‌ + लुङ- थास्‌ = 
भारषिष्ठाः । अट्‌ होने पर “अभाविष्ठाः रूप हाता है। यहां यदि लुङ्‌ न होवा 
तोरोट्‌ लकारका प्रयोग होदा। स्वाधनानि--रवायत्तीकृतानि । अपने वज्ञ 
मे कयि हृष । रेषु माघ इति रवाधीनानि सप्तमी शौण्डैः इत्यनेन सप्तमीतत्पु- 
रपरुमासे स्वापि † ख--ईन गषडक्षा” इवि सूतेण । यह “अरण्यानि का 
विशेषणा है । श्ररण्यानि"- यह “विचरन्ती (वि + चर्‌ + लट्‌-शतर- डीप्‌) 
म ठे । इसमे “अकर्मकधातुमियेगि देशः कालो भावो गन्तव्योऽच्वा च 
कमसज्क इति वाच्यम्‌" इति वार्तिकेन कर्मसंज्ञा- द्वितीया । परिखिदते-- 
परिश्रमम्‌ अनुभवति । परि. लिद्‌ (दिवादि) + लट्‌ कतरि वा कर्मकर्तरि 
द्‌ ते । बहुवत्कलालद्क.दशरीरा-- भनेक प्रकार कै वत्कलों से सुशोभित 
शसर वालो । बहूनि अनेकानि वल्कलानि (कर्म स), तैः अलङ्कृतं विभूषि- 


पम्‌ (वृ त०), तादशं शरीरं यध्याः सा (ब स०) । यह 'सहधर्मचारिणीः 
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का विशेषण है । श्रबालचारिन्ना-अबाला (पूणंयुवती) के समान चरित्र 
वाली 1 बाला नवयुववी को कहते है, उससे भिन्न अबाल हृदं । चरिचमेव 
चारित्रम्‌ दरितर + अण्‌ । अथवा </ चर्‌ + इवरण्‌ = चारित्रम्‌ = शोलष्‌ । 
बालायाः चारिवपिव चारित्रं यस्थाः सा (बय सण) । अथवा बालत्‌ घन्यत्‌ 
अवालम्‌ (नज्तत्‌०), अबालं चारित्रं यस्याःसा (बण स०।1 यह भो सह्‌ | 
का विरोषण है। सहथमवारिणी -समान धर्माविलम्बिनी 1 सह सदृशं धम॑॑। 
चरति या सा सहधर्मं / चर्‌ + णिनि स्त्रियाम्‌ । अथवा सहधमं चरतीति 
अथवा धम चरतीति धर्मचारिणी, सह धम॑चारिणी (पुप्पुपा ०) । (सहशब्दः 
सदुशवचनोऽप्यस्वि › इति सिद्धान्तक्रषरदो । श्रोत्ररसायनः-- कानों के लिए 
जीवनदायक ओषधि के समान अर्थात्‌ कणं्ुखर । श्रोत्रथोः रसायानि 
(ष० त०), तेः । हदयतुरौषधेः- हृदय कौ व्यथा के लिए ओषधि तुल्य । 
यहाँ "मातुरः शन्द में भावप्रधान का भधय लेकर उसका अर्थं पीड़ा मानकर 
उक्त अथं किया गया है । अन्यथा "आतुर" का अथं होता है -“पोडित' । यदि 
यही भथं माननाहोतो हृदय का अथं लक्षणावृत्ति से हृदय-पीडा ॐजिए । 
तव यहां अथं होग।-हृदथ-पीडा से आतुर = पोडित के लिए ओौषव्र तुल्य । 
नामधेये नामानि एव इति नामधेयानि नामन्‌ +-षेय (भागरूपनामभ्यो 
धेयः" इति वार्तिकेन, तेः । करणो तृतीया । श्राय श्र. + णिच्‌ ।- लोट्‌ -हि । 
श्रय रामः -यहां समन्त द्वारा राम आदिके नाम लिये जाने पर दशरथको 
अधंचेतनावस्था में राम आदि की मृतिं भपनी ओघो के सामने दिखाई पड़ 
जातो थी । इसलिए वे ट से कह उठतेथे कि यह्‌ राम है तन्नामश्रवणात्‌ - 
तस्य नाम ( ष त° ), तस्य श्रवणम्‌ ( ष> त० ), तस्मात्‌ । टेतौ पञ्चमी । 
गरक्मः- ठीक क्रप नहीं । अप्रशस्तः क्रमः अक्रमः ( नज्तत्‌० ) । 'तत्सादुश्य- 
मभवरच तदन्यत्वं तरल्पता । अप्राशस्त्यं विरोधर्च नमूर्थाः षट्‌ प्रकोर्तिताः ।' 
ग्रभिधीयताम - कथ्यताम्‌ । अभि./घा + लोट्‌- ताम्‌, कमणि । बहुरोषाणि-- 
बहुत से दोषो-- संकटो या विपत्तियं से युवत । बहवः दोषाः येषु तानि । यह 
अरण्यानि" का विशेषण है । सनाथा-रक्षकृयुक्त । नाथेन रक्षकेण सह वर्त- | 
माना या सा सनाथा (तेन सहेति"- बहुत्रीहिः; सहस्य सादेशः । यह “एषा का 
विधेय विशेषण है । इस दलोऽ मे अनुष्टुप्‌ छद है ॥१५।। 


वुमन्वः-- यदाज्ञापयति महाराजः । आयुष्मान्‌ रामः । 
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राजा-अयं रामः। 

सुमन्त्रः--अायुभ्मती जनकराजपुत्री। 

राजा-इयं वैदैही । 

तुमन््रः--आयुष्मान्‌ लद्मणः । 

र(न (- अय लच्त्मणः । राम ! वैदेहि ! लदमण ! परिष्वजध्वं मां 
पुत्रकाः । 

सत्‌ स्परशामि वा रासं सङ्रत्‌ पश्यामि वा पुनः । 
गतायुरमूतेनेव  जीवामीति मतिर्मम ॥१६॥ 

अन्वय्‌ः-- ( अहं ) नः रामं सञ्ृत्‌ सृशामि वा प्रयामि वा ( तेन हि) 
अमृ तेन गतार्‌रिव ( भहं ) जीवामि इति मम मतिः १९] 

ग्याख्या--( भहं ) पुनः- भूयः, रामं, सकृत्‌-एकवार, स्पृशामि- 
मू शामि, वा, पर्यामि-- अवलोकयामि, वा, ( तैन हि अमृतेन- पीयूषेण, 
¶वयुरिव-- मूमूषु रिव, ( अहं ) जीवामि- पनरजीवनं लप्े, इति, मम-मे, 
मतिः- निश्चयात्मिका बुद्धिः |] १६॥ 

हिन्दी्नुवादः-- सुमन्त्र- महाराज की जो आज्ञा । विरजीवो राम- ` 

राजा- यह्‌ राम है। 

घुमत्र-- आयुष्मती जनकराजक्रमारी- 

राजा- यह है वैदेही । 

पुम -- चिरञ्जीवी लक््षण- 

राजा- यह है लक्ष्मण । राम ! सीता! लक्ष्मण ! एे ( मेरे) बच्चो! 
मेरा आलिगन करो । 

मं ( यदि) पुनः एक वार रामको सशंकर लुःया देल लू" (वो) 
ममृत ( पान करने ) से मरणासन्न व्यशरित की तरह जीवित हो जाॐ, यह मेरा 
विचार है ॥१६॥ 

टिप्पणी ~ पुत्रकाः - पुत्र+- कन्‌ अनुकम्पां । परिष्वजव्वम्‌ ~ आलिगन 
करो । गले मिलो । सङृत्‌-एक बार 1 यह अव्यय है 1 श्रष्धतेन -अन् करणे 
तृतीया । इसका त, त्पयं है अरृतपान से । गताुः- जिसकी आयु समाप्र हो गई 
ह्‌, मरणासन्न | गतं गतप्रायम्‌ जाः सयस्‌ ( भृ सण ) 1 इस्‌ रलोक्‌ क भव 
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यह है कि यदि मुके एक बार भी राम का दर्शन गौर स्पशं मिलजायतो मँ 
उसी तरह जी जागा, जसे कोई मरणापन्च व्यक सुधापाग से जी जाता है। 
दसम अनुष्टुप्‌ छंद ह ॥१६।] 
सुमन्त्र - श्द्धवेरपुरे रथादयती्यांयोध्याभिभुखाः स्थिता स्वं एष 
महाराजं शिरसा णम्य विज्ञापयितुमारब्धाः । 
कमप्यथं चिरं ध्याता वक्तम्‌ प्रस्फुरिताधरः । 
वाष्पस्तम्भितकरण्ठत्वादनुकषत्वैव बनं गताः | १५] 
श्न्वयः- चिरं कमपि अथं ध्यात्वा वक्तु प्रस्फ़रिताधराः बाष्पस्तम्भितकण्ड- 
त्वात्‌ अनुक्त्वा एव वनं गताः ।१७।। 


व्याख्या--चिर- बहुकाले, कमपि--अनिर्वचतीयम्‌, अथ॑-- विषयं, ध्यात्वा 
एकाग्रतया अनुचिन्त्य, वक्तु प्रकाशयितुं, प्रसफुरिताधराः- प्रचलितौऽड- 
पुटाः, (सन्तः ते ) बाष्पस्तस्मितकण्डत्वात्‌ --अभुनिरुदढकण्डदेशत्वात्‌, ( किमपि 
अनुक्त्वा--अकथयित्वा, एव, वनम्‌- अरण्यं, गठाः-- याताः 11 १७।] 

हिन्दाच्रनुवादः-सुमन्त्र-शङ्खवेरपुर मे रथ से उतरकर अयोध्या की 
मोर मुह करके खड़े होकरसभीने महाराज को (नत) मस्तक वे प्रकाम 
करके ( कुं ) निवेदन करना आरम्भ किया । 

बहत देर॒ठक किसी विषय का चिम्तन करके, कहे के लिए फडके हुये 
ओष्ठो वले वे ओं से गला भर जाने के कारण विना कुञखकटेही वन को 
चले गए ॥१७॥ 


टिषरी-छेगवेरपुरे- सिगरौर में, जो निषादराज गुह की राजधानी 
यी । यह्‌ स्थान प्रयाग से उत्तर-परिचम की भौर १८ मोल के फस पर गंगा- 
तटवर्ता है । श्रयोध्याभिपुखाः -भयोध्या को भोर मख किये हुये । अभिगवानि 
मुखानि येषां ते ( व° स ) । अयोध्यायाः अभिमृला- (ष> त० ) । यहु “सर्वेः 
का विशेषणा है । वित्तषयिवुम-- कथयितुम्‌ । श्रारञ्याः -उपक्रान्ताः । उपक्रम 
किया। अ] “रभ्‌ {क्त आद्किमंणि । प्रहुरिताधराः - जिनके गोट फडके । 
भ्र ~ फर्‌ {क्त = परष्फुरिताः, तादा: अधराः येषा ते (ब स° )। बाष्- 
स्व (ननक्ण्छत्ात्‌ आगो से कण्ड के अवरुद् हो जनेके कारण । बष्पण 
भुणा स्वन्भिताः ( त्रु व° ), तादृशाः कण्ठा; येषां ते (बण सथ), तेषां 
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दवितीयोऽङ्कः १०३ 


भावः बाष्पस्तम्मितकण्ठ + त्व, तस्मात्‌ । श्रयुक्त वेव -( कुच ) न कहवःर ही । 
यह रामायण के विश्ड है । वयो वहं यद्यपि सोता नेतो कुच नीं 
किन्तु राम ओर लकमण ने सन्देश दिए ह । भास न नाटकीय विते ५ 
के लिए राम ओर लक्ष्मण को भ मौन कर दियाहै। इस इलोक में अनुष्टुप्‌ 
छन्द है ॥ १७ । ' ५ 
राजा क्थमयुक्तेवेव घनं गताः १ [ ईति द्वं मोहसुभयतः ] 
मन्तः [सतम्भ्रमम्‌ | वालाके ! उच्यताम व्येभ्यः अम्रतीका- 
रायां दशायां वतेते महाराजः इति । ¢ (स ^ 
` काचचूकीयः- तथा । | निष्क्रान्तः ] ट 
दव्या--मदाराज ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । (महारा ! सम- 
स्ससिदहिं समस्ससिदहि । ) 
राजा-[ किद्धित्‌ समाश्वस्य ] 
अङ्ग मे रप्रश कौसल्ये ! न तां पश्यामि चह्धषा । 
रामं भरति गता बुद्धिर्यापि न रिबतेते ॥१८॥ 
अवर्थः - कासत्ये [मेभङ्ख स्पृश, त्वां चक्षुषा न परयामि । रामं प्रति गवा 
मे बुद्धिः अद्यापि न निवतंते १८ 
व्या्य7--कोसल्ये--राममावः !, मे-मम, भङ्ग - शरीरं, सश-- 
भामुश, त्वां- भवतीं, चक्षुषा-नेनेण, न पर्यामि-नावलोकयामि, रामं 
भ्रति गता-राममाधितवतो, मे - मम, बुद्धिः मतिः, भद्यापि--अधुनापि, न 
निवतंते -न परावर्तते ॥१०८॥ | 
हिदी्रमुवादः--राजा ` क्यों विना ( कुछ ) कटे ही वन चले गए ? 
[ यह कहकर दुयुना मच्छा को प्राप्त हो गए । | 
पुममत्र-[ हडवडी के साथ | बालाकि । मन्ियो से कह दो कि 
मह्‌।राज असाध्य अवस्थामे हं । 
कन्न ‡--अच्छा । [ चला जाता हे । | 
दोना रानियां - महाराज ! भारवस्त हों, आइवस्त हों । 
` राजा-[ कु आश्वस्त ह्येकः ] | 
कौसल्या ! मेरे शरीर का स्पशं करो, मँ तुम्हे भांलों से नहीं देख रहा 
ह । राम की ओर गई हुई मेरी वुद्धि अभी भी नहीं लोटौ है ॥१८॥ 
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१०४ प्रतिमानाटकम्‌ 


टिष्परणौ--श्रमात्येभ्यः- अचर सम्प्रदाने चतुर्थी  तदाचक्ष्वासुरेद्रायः इति- 
वत्‌ । उच्यताम --.</ब्र. वा./वच्‌ †-लोट्‌- वाम्‌ कर्मसि । श्रपरतीकारायाम्‌ -- 
प्रतिविधानरहितायाम्‌ असाध्यायाम्‌ इति यावत्‌ । अविद्यमानः प्रतीकारः यस्याः 
सा भप्रतीकारा ( नञ्बहूत्रीहिः ), तस्याम्‌ । यह ्दश्चायाम्‌" का विशेषणा है । 
समाश्वस्य - चेतनां प्राप्य । सम्‌ आ <./दवस्‌ + क्त्वा - ल्यप्‌ । वुद्धिः-यहां 
इसका अथं है मन । पुण्यात्मा व्यक्ति का मन मृत्युकाल मे परमात्मा की ओर 
चला जाता है । राम परमात्मा के अवतार ये । इसलिए मुमूषु` दशरथ का मन 
राम कीओर चला गयाथा। इस दलोक का समानान्तर शलोकं रामायणम 
पाया जाता हैन त्वां परयामि कौसल्ये साधु मां पाशिना स्पृश । रामं मेऽनु- 
गता दृष्टिरद्यापि न निवतते" । ( अयोध्या० ४२, ३४ ) । इस रइलोक मे मनु- 
ष्ट्प्‌ छन्द है ॥॥१८।। । 
राजा- पुत्र राम ! यत्‌ खलु मया सन्ततं चिन्तितम्‌- 
राज्ये त्वामभिषिच्य सन्नरपतेलाभात्‌ कृतार्थाः प्रजाः 
कृत्वा त्वत्सहजान्‌ समानविभवान्‌ इर्बात्मनः सन्तर्तम्‌ । 
इत्यादिश्य च॒ ते तपोवनमितो) गन्तन्यमित्येतया 
केकेप्या हि तदन्यथा कृतमहो निःशेषमेककरे ॥१६॥ 
| व्न्य त्वा राज्ये अभिषिच्य सन्नरपतेर्लाभात्‌ प्रजाः कृतार्थाः कत्वा 
सन्तत त्वत्सहनान्‌ आत्मनः सपानविभवान्‌ कुर' इति च ते आदिश्य इतः तपो- 
वनं ( मया ) गन्तव्यम्‌ इति; अहो एतया हि कैकेय्या एकक्षरो तत्‌ निःशेषम्‌ 
अन्यथा कृतम्‌ ॥१९॥ 
व्याख्या--त्वां- भवन्ते, राज्ये--नृपाधिकारे, अभिषिच्य--व्यवस्थाप्य 
सन्नरपतेः -साधुभूपतेः, लाभात्‌- प्रापणात्‌, रजाः प्रकृतिजनान्‌, कृतार्थाः ४. 
कृतकृत्याः, कत्वा- विधाय, “सन्ततं - सततं, त्वत्सहजान्‌-तव सहोदरान्‌, 
आत्मतः -- सवस्य, समान विभवानू--खतुत्यभोग्यार्थसम्पदधिकारिरा त~ 
विषेहि, इति च, ते-त्वाम्‌, मादिश्य-- निर्दिश्य, इतः- लयोधष्यायाः तपोवनं 
- तपसे समुपयुज्यमानं किमपि काननं, गन्तव्यम्‌--यातन्यप. इरि र 
यातव्यम्‌, इति; अहो- 
क्म्‌, धुतया--अनया, हि--एव, कके्या-भरतमात्रा, एकक्षरो--एकस्मि- 
न्नैव र मे चिन्तितं वस्तु, निः रेषम्‌ --अरेषं समूलं सम्पुर्णाल्पेरोकि 
ावत्‌ । अन्यथा छृतसु-- विपर्यरतं कृतम्‌ ॥१९॥ 
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हिन्दी अदु द्राजा वेदा राम {जो मै सदा सोचा करवा था कि- 

तुम्हे ट पर व<ाकर उत्तम राजाके लाम से प्रजामों को ङृतक्रल करके 
भौर जपे --सहोदरों को पदा अपने समान ठेशवर्य से युक करना, इस प्रकार 
तुम्हं भादेश देकर यहां से तपोवन चला जाग ; हाय ! इती केकेयो ने एक क्षणः 
म उस । मेरी चिस्तित वस्तु ) को सम्पूर्ण खूप से विगाड डःला ॥१९॥ 

टिपरी - सन्ततम्‌ . सदा । य॒ह्‌ क्रियाविशेषणं ठं! सम्‌ \८ तन्‌ + क्त । 
गरभिषिच्य - मभिषिक्त करके, राजपद पर प्रतिष्ठित करके भभि५८सिच्‌ 
{क्त्वा ल्यप्‌ । सन्नरपतेः-सन्‌ नरपतिः ( कर्म, स० ) तस्य । कर्मशि- 
षष्ठी । ताथ. कृतकृत्य, मानन्दित । कृतः अर्थः यासाम्‌ चाः { बण सण ) । 
त्वत्सहजा च्‌ --भपने भाइयां को । सह्‌ ./जन्‌ +ड कतरि सहजाः । तवः 
एनाः ( ष० त2 #› तान्‌ । यह्‌ (कृरु का कर्म॑ है । समानविभवान्‌- समान 
एरवयं वाले । समानः तुल्यः विभवः येषां ते समानविभवाः ( ब° स° ), तान्‌ ।' 
ते - यह ध्वम्‌" के स्थान में प्रयुक्त है । यहां सम्ब्धसामास्थ मे षष्डी हई ह । 
एकच्तरो - क्षण भर में । एकः क्षणः ( कर्म, स० ), ठस्मिन्‌ । निःशेषम्‌ - 
सम्पण रूप से । निरस्ठः शेषः यस्मात्‌ ( व° स० ) तत्‌ यथा स्यात्‌ तथ। । तत. 
--यत्‌ मया चिन्तितं तत्‌ । उक्ते कर्मणि प्रथमा । श्रन्यथा कृतमू--प्रलट दिया, 
बिगाड़ दिया । अन्य {थाल्‌ प्रकारे = अन्यया । 4⁄८ {-क्व कर्मणि = कृतम्‌ ¢ 
इस श्लोक मे ादू लविक्रीडित छन्द है ॥१९॥ 

सुमन्त्र । उच्यतां कैके्याः- 

शतो रामः प्रियं तेऽस्तु व्यक्तोऽहमपि जीषितैः । 
ज्तिप्रमानीयतां पुत्रः पापं सफलमस्त्विति ॥२०॥ 

ऋअन्वयः--रामः ( वनं ) गतः, ते प्रियम्‌ अस्तु, महम जीवितैः व्यक्तः+ 
( ते ) पुत्रः क्षिप्रम्‌ आनीयताम्‌ । पापं सफलम्‌ अस्तु इति ॥२०॥। 

व्यराख्या-- रामः, गतः वनमिति शेषः, ते - तव, प्रियम्‌ - रामनिर्वासिन- 
रूपम्‌ अभिलषितं वस्तु, भस्तु -सिध्यतु । अहमपि, जीवितेः- जीवनैः, त्यक्तः- 
रहितः । ( ते ) पुत्रः- भरतः, क्षिप्रं -तूर्णम्‌, आनीयताम्‌ -भआकर्यगम्‌ # 
पापम्‌-- तव दुष्टः अभिप्रायः, सफल - सिद्धम्‌, अस्तु-भवतु इति ॥२०॥ 

हिदीअदुवादः- सुमन्त्र ! केकेयी से कह दो कि-- 
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-१०६ प्रतिमानाटकम्‌ 


राम (वन को) चने गए । तुम्हारा अभीष्ट सिद्धहो। मै भोप्राणों से 
रहित हो चला । ( अपने) पत्र कोशीघ्र बुलवा लो। ( तुम्हारा ) पाप 
( उह्‌श्य ) सफल हो । 

(टपर ककेय्याः- अन सम्बर्धविवक्षया षष्टी । यहाँ (कौकेयौ" ( उक्त 
कर्मणि प्रथमा ) प्रयोग उचित था। जीवितः प्राणों से । “जीव. +क्त 
भावे = जीवितानि, तेः । अनुक्ते कतरि तृतीया । पापम्‌- राम-निर्वासन-लूप 
ज्या भरत राज्ामिषिक-रूप दृष्ट अभिप्राय । तात्पर्यं यह दहै कि राम वन चले गए 
अब तुम भरत को राज्यदो- यह केकेयी के कुङृत्य पर राजा का निन्दापूर्णं 
उपालम्भ ह । इस रलोक मे अनुष्टुप छन्द है ॥२०]] 


पुमन्त्रः- यदाज्ञापयति महाराजः । 
= ८ ५ 
राजा--| उध्वमवलोक्य ] अये ! रामकथाश्रवणसन्द्‌ ग्धह्दयं 
-मामाश्वासयतुमागताः पितरः । कोऽत्र ? 
् ४. | म्रविश्य 
ऋध्‌. काय-- जयतु महाराजः । 
राजा-अआपस्तावत्‌ । 
१ =१कच---यदाज्ञापयति महाराजः । [ निष्कम्य प्रविश्य च ] 
जयतु सहाराजः । इमा रापः । 
राजा--| आचम्यावलोक्य ] 
अयममरपतेः सखा दिलीपो 
रथुरयम्‌त्रभवानृजः पिता मे । 
किमसिगसनकारणं भवद्भिः ` 
र सह्‌ घसने समयो ममापि तत्र ॥२१॥ 
अयन --भयम्‌ अमरपतैः सखा दिलीपः, अयं रघुः, अन्नभवान्‌ मे पिता 
= । अभिगमनकारणं किम्‌ ? भवद्भिः सह तन्न वसने ममापि समयः 
{ वतते ) ॥: ॥ 
ठ।च््य।- भयं--द्र्यमानः, अमरतेः - इन्द्रस्य, सला- मित्रं, दिलोपः- 
प्रपिठायहुः, भयं, रधुः- मे पितामहः, अत्रभवान्‌ -पुज्यः, मे-मम, 
ठा तातः, भजः ( भत्र दृश्यते )। ( अन्न एषाम्‌ ) अभिगमनकारणम्‌-- 
भभिगमनस्य भविष्डानस्य कारणं हेतुः, किम्‌ ? भवदिभः--युष्माभिः सह -- 
५ ५4 4, 
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द्वितीयोऽङ्कः ह १ ०७ 


1 | वसने वासे, ममापि -दशरथस्यापि, समयः-कालः 

हि न्दीच्रयुवादः - सुमन्त्र महाराज कौ जो आज्ञा । 

राजा-| ऊर क आर देखकर | भहु ! राम कौ कथा सुनने से सन्तप्र 
दय वाले मुभ सन्स्वना देने के लिये पितर लोग मा गए है । यहाँ कौन दहै? 

ए | प्रवेश करके | 
ऊच्छ्‌.का महाराज की जय हो। 
राजा - जल लाभो । 
कनक ` महारानको जो आज्ञा [ बाहर जाकर जौ. ( फिर ) 

प्रवेश करके | महाराज कौ जय हो । यह्‌ जल है । 

राजा-। आचमन कके ओौर देवकः ] 

ये इद के भित्र ( पूज्य ) दिलीप, थे ( पूज्य ) रघु हैँ ओर (ये) मेरे 
पूज्य पिता ९ हं । ( माप लोगों के ) यहा अने का कारण क्या है ? आपके साथ 
वहां ( स्वगं में ) निवास करनेका मेराभी समय ( मा गया ) है | ।॥२१॥ 

टिपरी -रापकथाश्रवणतन्दग्धहृदयम्‌ -राम की , द्‌ःख पूणां ) गाथा के 
सुनने से जिसका ह्य जल गथा दै । य माम्‌" का विशेषण है । रामस्य कथा 
( 96 ). वस्य श्रवणम्‌ (ष० त०), तेन सन्दग्वम्‌ ( त° त० }. तादशं 
हस्य यस्यसः (बण०्स) ), तम्‌ । ब्रश्वासयितुम -सानत्वना देने के लिए । 
भा \/ वस्‌ + णिच्‌ + तुमुन्‌ । पितरः श्रागताः -पितृगण आये । मरणासन्न 
व्यवितयों को आलो के सामने मृत पूर्वजो के चित्र आदि प्रायः दिलाई देते ह । 
आयुवेद के अनुपार प्रेतजनदर्न भानुर के लिए मृतपरसू्क भौर स्वस्य के 
लिए व्याविसुवक है शव काककङ्कगध्ाणां प्रेवानां यक्षरक्षसाम्‌ । पिशाचोरगना- 
गानां भूतानां विक्ृतामपि ॥ यो वा मयूरण्ठाभं विधूमं वह्खिमोक्षते । भातुरस्य 
भवेनमृतयुः स्वस्थो व्धाधिमवाप्ुयात्‌? 1] ( सु° सु म० ३० ) । श्रापः -जल । 
अप्‌ शब्द नित्य॒बहुवचनान्त है । श्राज्ञापयति --आ . /्ञा +{- णिच्‌, पुक्‌ +-लट्‌ 
तिप्‌ । ब्रमरपतेः--इन्द्र के । अमराणां प्रतिः ८ ष० त° ), तस्य । वसने-- 
वासे इत्यर्थः । ५८वस्‌ ~-ल्युट्‌ -गन भावे = वसनम्‌, तत्र । इस इलोक मे 
भास ने दशरथ के प्रपितामह दिलीप, पिवामह रधु भौर पिवा भजन क उल्लेख 


किया है । यह वंशक्रम पट्मदुरण के मतुसार है । कालिदास ने भी रघुवंश में 
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१०८ प्रतिमानाटकम्‌ 


यही क्रम लिया ह । किन्तु रामायण ओर विष्णुपुराण मदि मे इष्ष्वाकुवंशोय 
राजाभीं को जो नामावली दी गई है, उसमे दिलीप ओौररामके वोच १६ से १ 
२० तक राजाजों की संस्था है । इस इलोक में पुषिताग्रा छन्द है । उसका 
लक्षणए-- अयुजि नयुगरेफतो यक्रारो युजि च नजौ जरगाङ्च पुष्पिताग्रा 1२१ 
राम ! वैदेहि । लदमण ! श्रहमितः पिद्ृणं सकाशं गच्छामि । 
हे पितरः , अयमयमागच्छामि । ( सूनच्छैया परामृष्टः ! 
„ ( काञचू.कौयो यवानकास्तरणं करो(ति। ] 
पव--हा हा महदाराजः। हा दा महाराजः। (हा हा महाराद्यो } 
हा हदा महाराश्रो |) 
| निष्करान्ाः सवं | 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 
हिन्दीञ्चज्वादः- राम ! सीता ] लक्ष्मण! मै यहां से पितरों के पास 
जा रहा हूं । हे पितृगण ! म यह भाया । [ मूर्छ हो जते है । ` 
 (कशचक पदा [रात्ता ह ( अथवा व्र से राजा के शरीर को ठक 
देता ह )। | 
सव - हाय महाराज : हाय महाराज ! 
( सव चलं जाते हे ) 
व सरा अक समाप्र । 
प्या1--सकाशम्‌- मृच्छया- 1 १ 
व स्‌ य । सूच्छया-- अन्न कररो तृतीया । यहाँ 
व ष्ट: स्वग गतर्च" एसा पाठ होना चाहिए; क्योकि नाटकीय दष्डि 
0 कौ त के भुचक किसी शब्द का प्रयोग होना आवश्यक है । 
य स यविका पर्दाको कहते है, उसका आस्तरण पलाना या 
4 या ६ हो सक्ता है । किन्तु यहाँ राजा के मृत शरीर को वस्र से 
त ॥ ~ ष उचित मतीत होवा है । हा हा महाराजः---अन्र आवेगे द्वित्वम्‌ । 
५ भश एन, कंचुकी, कौशल्या, सुमित्रा भौर दरो के दारा, जो वहां रहे 
हागे, 4 है; इसलिये “सवे इस बहूवचनान्त का प्रयोग हु है । 
€ मथिलपण्डितश्चोतारिणीशकर्मछते प्रति 
मानाटकटीकारिप्पण्यादौ दितीयो- 
नः समप्रः ।॥२। ० 
-:3-- 
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> 
चव त्तयोः 
| ततः प्रविशति लुधाकारः 1 
युधाकारः-| सम्पाजगादीनि छता ] भत्‌ उदानं त 
मायेसंमप्रकस्याज्ञतम्‌ । याबन्पुदूतं स्बप्स्य 8 1 
त ^ । यान्युत स््स्यामि । [स्रगिति] (मोढु, दारि 
रिदं एत्य कथ्यं चप्प्रतभपर्ष्त अ(एत । जाव मुडत् सुषिस्सं ।) 
( प्रविष्य ) 
२ ¢ ~~~ प्र 5 ग शि ् | जगे 
टः | षेटमुषगर ताड यतरा | अहो दास्याः पुव ! किमि- 
दानीं कमं न करोषि । [ ताडय ] (अङ्को दासीए पुत्त ! # दारि 
कम्मं ए करेसि । ) 
पुषाक्ाटः -[ बुद्धवा ] ताञ्य सां ताडय माम्‌ । ( तालेहि मं 
तालेहि मं । ) 
मटः--ताञ्ति त्वं किं करिष्यसि १ (ताडे तुवं 
करिस्ससि ? ) 
दृवाक्ररः--अधन्यस्य मम कातवीयेष्येब वाहुसदस्रं नासि । 
( अहर्एस्स मम कत्तयी्ररस किद् वाहृसहस्सं णत्थि । ) 
भटः वाहुसहखे ए किं कायैम्‌ १८ बाहुसदस्तेण फं कथ्यं १ ) 
दषाकारः-- सां हनिष्यामि । ( तुवं हरिस्सं । ) 
हिन्दाश्रनुवादः -| तदनन्तर चुधाकार ( सफेद करने बाला ) प्रवेश 
करता हू । | 
ठाकर [ राड. लगाना आदि (समस्त काये, करके] 
अच्छा, भब यहाँ आयं सम्भव दारा आदिष्ट कार्यं को सम्पन्न कर दिया । अब 
योड़ो देर सो लू । [ सोता हे] दः | 
। प्रवेश करके | 
भट -( प्रहरी ) -[ चेट ( दास, सुधाक्नार ) के पाप्त जाकर ओर 
। उते) पटक | अवे दासीपुत्र ! अब काम क्यों नहीं कर रहाहै? 
। पाीटता हे | 
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घुषाकार-[ जगक? | मुभे मारलो, मुभे मारलो। 
भट- तुभे मारूगाही ठो क्या करलेगा? 
तुधाकार - मुञ्च अभागे कै, कातवो्यं के समान हजार हाथ तो है नहीं ; 
भट- हजार हाथ होते तोतु क्याकरता? 
दुधाकार- तुमको मार डालता । 
रिपर्णा--सुधाकार- मकान को पोताई या सफेदी करने वाला, रान । 
हि ए* ~ 
दलरथप्रतिमागृहे चूएलेपनादिकर्ता । सुधां करोति इति सुधा. क अण 
कमण्यण.* इत्यनेन । सम्भाजनादीनि ~~ स्वच्छता आदि । गृहस्य मार्जनं सटा) 
९ 
मातुष क्कम्‌ अन्यत्‌ कम । सम्‌. मृज्‌ + स्थुट्‌ = सम्मार्जनम्‌, तत्‌ आदौ येषां 
तानि ( ब स ) । भवतु-भस्तु । अच्छा । यहां एक अन्यय की तरह प्रयुक्त 
है । म्रायसंभवकस्थ - मत्र "वतस्य च वर्तमाने" इत्यनेन षष्ठी । परा्प्तम्‌-- 
निस कय कं लिए भाज्ञादी गईहै। आदिष्टं कर्मं । भा.,ज्ञप + एिच 
1 | ८ ४) ०4 
( चुरादि ¬ क्ठ कमण वतमाने 'मविबुद्धपूजा्थेम्यरचः इत्यनेन मुहतेम्‌ 
भव भस्यन्तसयागे द्वितीया । स्वप्स्यामि - यं 'स्वापमिः सूप होना चाहिए; 
निर +~ | ~ = ध 
कयो यहां "यावत्पुरानिपातयार्चट्‌" सूत्र से यावत्‌ के योगम लट्‌ लकार हा 
द्मा । भट याद्धा) रक्षक; प्रहरो । चेटम्‌- भृत्य, नौकर का | यहां चेट 
शब्द उ सुधाकर लियागया हे। अ्रङ्खो- करोघपुव क सम्बोधन करने म॒ इस 
ध श गाला के अथं म इस शब्द का प्रयोग होता हे । यह समस्त दाब्द्‌ > 
करतु (पतनेऽ्यतरस्याम्‌ः ग { त 
र र ९ पुव घ पष्डा विभक्ति का भनुक्‌ हो गया है। बद्ध्वा 
३ध्य उत्थाय इति यावत्‌ । ताञ्य मां तादय म ~ त 
स | ञ्य मास यहां वचन-भङ्खी से 
तकलता हे कि "म॒ मत मारो क्रयो म 
स स सयवा क्या मुक मार रहै हो? 
जन भाव सप्तमी । इसका अनुक्तकर्ता (मय <| 
हवभाग्यस्य । अं वीय 
। मभागे के । कातेवीय स्य-- कृतवीर्य 56 < 
र थस्य अपत्यम्‌ कातेवीये; कृतवीर्य 
~ । कातवायं को दत्तात्रेय को आराधना से एक हजार हाथ भौर इच्छा 
एर चलन ताला एक सोने का रथ प्रघ इमा था । इसका दूसरा ना । 
बाह ह । प्रातःकाल इसके नामस्मरण॒ का बड़ा मारस्य $" + ५ स 
माहात्म्य है - कतवीर्याजुनो 


ताम राजा बाहुसहस्रभृत्‌" । योऽप्य संकी ल 
स्य॒ संकोतयेन्नाम कल्यम्‌ 
वित्तनाशः स्यान्नष्टं च लभते घ वम्‌ । ) त्थाय मानवः । न तस्य 
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तृतीयोऽङ्कः ११९ 


\ 
मटः-एहि दास्याः पुत्र ! सते मों 
( एहि दाप्षिए पत्त । सुरे युञ्चिस्सं । यामि । [ पुनरपि ताढ्यति 1]; 
॥ 9 रानीं भत्‌. परर - 
( सक्कं दाणि मश्मे गथरादं जाशिदम 1) त मेऽपराधं ज्ञातुम्‌ ॥ 
भ 


मटः- नास्ति किलापराधो नारि र 
त्‌ । न सशि < 

कस्य रामस्य राज्यविधरष्टक्ृतसन्तापेन 3 ष्टो ९ ८ १७ 
भरतिमागेहं दरष्टुम कोसल्यापुरोगैः समैरत परिरिहागन् 
नती लला लि = ६ "9 ~। ^९।१।न्त्‌ठ 
(& छतम्‌ ? ( णत्थि किल अवराहौ णत्थि । शं मरः 
स १ 1 रज्जविव्मद्ठकिदसन्दायेण समां गदस्स 
1६, दसरदस्स पडिमागेहं दृटः अज्ज कोसल्लापरोपहि स्ह 
अंतेउरहि इह आतन्वन्ति । एत्थ दाणि तुए फक्‌ १) क 

पुषकार-- पश्यतु मतां । अपनीत र 
| ्‌ कपोतसन्दानकं तावद्‌ गर 
सौधवणकद्तचन्दृनपच्च सुला सित्तयः । अव 
दवाराणि । भकीर्णः बालका: | अच्रदानीं मया फिं न रतम ?८( ५९८ 

प्रव 77) घो = ४ ०. 

{5 र दाव गव्मगिहं | सोहवण्णए्दत्तचंदण- 

गुला मि ओ । मओसत्तमल्लदामसोदीणि दुवाराणि । पड्ण्णा 
बद्धा । एत्य दारि मए किं ण किदं?) 

¬ =: वं बि व ४९ -* ९ 
ई (य ल्स्त। गच्छं । यावदहमपि सवः छतमित्यमा- 
र नथश्यामि । जइ एवं विस्सत्थो गच्छं । जाव अहं वि संञ्ध` 
कृद्‌ त्ति अमच्चस्स रिषेदेमि । ) 
| निष्कान्त |] 
प्रवेशकः 

हिन्दचदवादः -मट-- भा दासीपुत्र ! मरने पर हौ तु चोड"गा ।* 
| र सारता है । ] र 

दधाकार--[ रोक | खामी ! क्या मै भ 
- | ब॒ अपना अपराधं जान 
4 ठ नही, कोई अपराध नही है । मेने तुभे वताया थान, कि राज- 
हमार राम के राज्य-भर'श-जनित सन्ताप से स्वर्गं को गए हए' महाराज दशरथः 
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क प्रतिमागृह को देखने के लिए आज कोसत्य। प्रभृति सारी अन्तःपुर की सतियो 
-को यहां आना है । तो अब तूने यहांक्याक्ियादहै? 
तुधाकार- स्वामी देखें । ( मने प्रतिमगुड के ) भीतर के कपरेसे क्र. 
तरो के घोसले हटा व्यि हं । दीवारों परको गई चृने को पोताई पर चन्दन 
से पांच अंगुलियों के थापे लगा दिये ह| दरवाजों को ञ्ू्तो हई मालाओं को 
-कतारों से शोभित कर दिया है । बालू बिखर दिए हँ । भव मेने यहां ष्या नहीं 
कियाद? 
भट- यदि एेसी बात है तो विश्वासपुर्वक जाओ । तत्र तकृ मैः भी सव्र 
कुच कर दिया गया है' यह मन्त्री से निवेदन कर दू" । 
[ दोना चले जाति हे |] 
प्रवेराक समाप्र । 
टिपरी - ते मोक्ष्यामि- मरने पर हौ छोड गा अर्थात्‌ जब तक मर 
नहीं जाओगे ठब तक मारू गा । अत्र भावे सप्रमी । नास्ति किलापराधो नास्ति 
यहां दो नम्‌ दृढतामुचक है अर्थात्‌ तुमने भवस्य अपराध फिया है । राज्य- 
वि्नष्टक्ृतसन्तापेन- राज्य की प्रप्ठिन होने के कारण उलयन्न गोक से। वि 
+ श्र श्‌ {बत भावे विभ्रष्टम्‌ । राज्यात्‌ विभ्रष्टम्‌ । सुप्ुपा स० ). तेन कृतः 
( तर° त° ›» तादृशः सन्तापः ( कर्म सञ ), तेन । “रामस्य राज्यविभ्रष्टकृत- 
सन्तापेन" इत्यत्र सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः । प्रतिमागेहम्‌ - जिस गृह में 
- ध पितरों को मू्वियां रखी जाती हँ । प्रतिमायाः गेहम्‌ ( ष० त° ग) इ । 
= 449५ समासः । कौपल्यपुरोगे+- जिनके आगे 
पल्याप्रमुखः । पुरो गच्छति यां सा पुरोगा पुरस्‌. /गम्‌ + 
ड कतरि स्वियाम्‌ । कौसल्या पुरोगा येषां ते , ब० स० ) तैः । यह अन्तः 
"पुरः" का विशेषण दहै । ब्रन्तःपुरैः- लक्षणया गन्तःपुरिकाभिः । अन्तःप्र 
रनवास / मे रहने वाली स्तयां । यह “भाग्सग्यमः का अनुक्वकर्वा । 
'प्रपनीतक्पोतसन्दानकम्‌--जहां से कवब्रुतरो के घोंसले य फ़साने के 
दिए गए ह । सन्दानकम्‌ सन्दोयते अनेन इति सन्द व 
२ निकम्‌ सम्‌ ./दा +-ल्युट्‌--अन 
त सष्दान + कन्‌ । कपोतानां सन्दानकृम्‌ ( ष० त० }, अप्रनोकम गनरं 
कपोवसन्दानक कपोतनीडं वा कपोतविव।डनार्थं ्रतारिन ' 6 
पारितं जालम्‌ यस्मात्‌ ठत्‌ 
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( ब॒ स" )। यह्‌ गभेगृहम्‌” का विशेषण हु । गभेगृहम्‌ = अभ्यन्तरकक्षम्‌ | 
सौधणेकद्तचन्दनपञ्चाङ्गुनाः- चूने को सफेदी पर चन्दन चे पच अंगुलियों के 
थापे जिन पर ह । सौधं वर्णकम्‌ ( कर्म स ' पानाम्‌ ग्रगुलीनां समाहारः 
इति प्ञ्चागुलम्‌ समाहारद्विगुसमासे कृते पत्पुरुषस्यांगुलेः संख्याग्ययादेः? इत्यनेन 
समासास्तञच्‌प्रत्ययः । चन्दनमयं पञ्चांगुलम्‌ ( मध्य स° ), सोधवण्के दत्तम 
इति सुप्सुपा स ` । सोधवर्णकदत्तम्‌ चन्दनपञ्चागुलं यत्र ताः ( ब० स० ) । यहं 
भितयः का विशेषण दै। भ्रवसक्तमाल्यदामशोभीनि- लटकाई हुई मालाओं 
की क्रेणियों से सुशोभित । भव <८सञ्ज्‌ +क्त = अवसक्व ~ संलग्न । माल्यानां 
दामानि । ष त० )। अवसक्तानि माल्यदामानि ( कर्म° स~ › तैः श्लोभन्ते 
इति भ वसक्तमात्यदामन्‌ + शुभ्‌ + शिनि कतरि । यह द्वाराणि का विशेषण है । 
मवसकतः संयोजितः माल्यदामभिः माल राजिभिः शोभमानानि दवाराणि इति । 
की : ~ विस्तारताः उत्करणाः इत्यर्थः । प्र ५८क्‌ +क्त कर्मणि । यहां 
रेत इसलिए फलाये ग्ये ह कि मार्ग कोमल हो जाय ओर धूल न उड़ । श्रमात्थाय 

अत्र सन्ध्रदाने क्रियायोगे वा चतुर्थो । प्रवेशकः ऊपर कहौ हुई धटनाभों की 
पूचना जब निम्न श्रेणो के प्रों द्वारा दी जाती है तव उसे प्रवेशक कहते हैँ 


--्रवेशकोऽतुदात्तोक्त्या नीचपात््रयोजितः । अङ्द्रयान्तविज्ञ यः शेषं विष्कम्भके 


यथा" ॥ ( साहित्यदर्पण ६, ५७ ) । किन्तु यह प्रवेशक प्रथम ओौर अन्तिम 
मको मे वर्जित है ` नासु चितस्य पात्रस्य प्रवेशः क्वचिदिष्यते । भ्रवेशं सूचयेत्त- 
समादगृस्याङ्कु प्रवेशकात्‌" । ( दशल्पकटीका ) । {५ 
| ततः प्रविशति भरतो रथेन सूतश्च | _ 

भरतः--| सवेगम्‌] सूत ! चिरं मातुलपरिचयादविज्ञातव्त्तान्तोऽ- 
सिम । श्रुतं मया दढमकल्यशरीरो महाराज इति । तदुच्यताम्‌- पिते 
को व्याधिः ! | 

पूतः - हृदयपरितापः खलु महान्‌ । 

भरतः-किमाहुस्तं वेयाः ! 

पूत. न खलु भिषजस्तत्र निपुणाः । 

भरतः- किमाहारं भुङक्ते शयनमपि ! 

पूतः भूमो निरशनः। 

गरतः - किमाशा स्याद्‌ ? ` ४ 


र | र ७०॥ ४ {1 
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। मूतः- देवं 
 भरतः-स्फरति हयं वाहय रथम्‌ ॥ १॥ 
छ्न्वयः-मे पितुः को व्याधिः ? महान्‌ हदयपरिवापः खलु, तं वेधाः 
किम्‌ आहुः ? तत्र निपुणाः भिषजः न वनु । किम्‌ आहारं भुड्क्ते शर्यनमपि 
( किमू उपभुङ्क्ते ) ? भूमौ निरशनः, किम्‌ आशा स्थात्‌ ? देवम्‌, ( मे ) हदयं 
स्फुरति, रथं वाहय ॥1१॥ 
 व्याख्या- मे-मम, पितुः-जनकस्य, कः) व्याधिः - रोगः ? महान्‌ - 
अत्यधिकः, हदयपरितापः-मनोग्याविः, तं -मे पितरं, वयाः - भिषजः. किम्‌, 
माहुः-- कथयन्ति ?, तत्र- महाराजस्य व्याधिनिखये, निपुणाः दक्षाः, भिषजः 
-वेयाः, न खलु । आहारं - भोजनं, किम्‌, भुङ्क्ते - खादति ?, शयनमपि-- 
निद्रामपि ( किम्‌, उपमुङ्क्ते ) ?, भूमौ - मृत्तिकायां स्थण्डिले वा, निरशनः - 
निराहारः ( सन्‌ शेते वा तिष्ठति ), किम्‌, आशा -जीवनस्य आशा, स्यात्‌ ? 
देवम्‌-अदुष्टम्‌ ( एतत्‌ जानाति ), ( मम ) हदयं - चित्तं, स्फुरति- वेपते, 
रथ- स्यन्दनं, वाहय- चालय । १] 
हिन्दा्रववाद-- 
[ तदनन्तर रथ मे बैठे भरत र सारथि प्रवश करते है । ] 
भरत-[ ऋअवेग के साथ | सारथि ! बहुत दिनों तक मामा जी के यहां 
रहने के कारण मु ( धर का) समाचार नहीं मालूम है। मेनेसुनाहै फ 
महाराज शरीर से बहुत अस्वस्थ है । सो बताओ कि- 
मेरे पििताकोक्यारोगरै? 
सारथि- महान्‌ मानसिक सम्ताप । 
भरत वेय उस (रोग ) के बारेमे क्या कहते है ? 
द १ सम्बन्व मे व्य निपुण नही है ( अर्थात्‌ उन दरुछ पवा नही 
भरत- क्या वे भोजन भौर शयन करते है? 
सारथि - भूमि पर निराहार लेटे रहते ह । 
भरत क्या ( उनके जीने को ) माला है ? 
सारथि -भाग्य जाने । 
भरत-{ मेरा ) हृदय बड़क रहा है, रय हाको ॥१।। 
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टिपरी - चिरम्‌ - दीर्घकाले व्याप्य अ्यन्तसंधोगे द्वितीया । अव्ययत्वात्‌ 

विभक्तेलोपः । मातुलपरिचयात्‌- मातुलस्य परिचयात्‌ लक्षणया तदन्तिके अव- 
स्थानात्‌ 1 (धरण ( पातालसंड, अध्याय ३६ ) के अनुसार भरत अपने 
मामा अश्वपति के यहां विवाहोपरान्त १२ वर्ष तक रहे थे । रामके राज्या. 
भिषेक क समय तक वे वहीं पर थे । इशनिए उनका यह्‌ कथन ठोक होर कि 
चिरं मातुलपरिचथात्‌" । इस प्रसङ्ग म ष्दमपुराण के ये दलोक भौ स्मरणीय 
है ^रामः पञ्चदशे वर्षे षडवर्षामय मेधिलीम्‌ । उपयेमे विवाहेन रम्यां सीवा- 
मयोनिजाम्‌ ॥१७।। वतो द्वादश वर्षाणि रेमे रामस्तथा सह॒ । सप्रविशतितमे 
वषं यौवराज्यमकृल्पयत्‌ ॥ राजानमथ कंङेयो वरद्वयमथाचतः ॥ १८॥ श्रविज्लात- 
वृत्तान्तः - जिसको वृत्तान्त ज्ञात नहीं है । न विज्ञातः अविज्ञातः ( नञ्वत्‌० ) । 
वृत्तस्य अन्तः वृत्तान्तः { ष~ त° ) । भविज्ञातः वृत्तान्तः येन सः ( ब० स० )। 
हढम्‌--अत्यधिक । यह क्रियाविशेषण ह । दुं यथ। स्यात्‌ तथ। । श्रकल्य- 
शरीरः - अस्वस्थ शरीर से युक्च । कल्य = पुश्य ॒व्‌। स्वस्थ । तस्मात्‌ अन्यत्‌ 
कल्यम्‌ ५ नञ्सम(सः / ` अकल्यं शरोरं यस्य सः ( ब° स० ) । हृदयपरितापः 
मानसिक रोग । परि ./तप्‌ + घन्‌ = परितापः । हदयस्य परिवापः 
( ष० त° ) अथवा हृदये परितापः ( सह्‌ सुपा ) । निरशनः- भोजन से 
रहित । निरस्ठम्‌ अशनं यस्मात्‌ यस्य वा ब सु ) । बाहुय-चलामो । 
' <.“ वह्‌ - णिच्‌ + लोट्‌- हि । इस इलोक में शिखरिणी छद है । उसका लक्षणं 
- “रसे सुद्ररिछन्ना यमनसभला गः शिखरिणो ` ॥१॥ 


मूतः यदाज्ञापयत्यायुष्माच्‌ । ( रथं वाहयति । ) 

भरतः-( रथवेगं निरूप्य ) अहो तु खल रथवेगः। एते ते- 
रमा धावन्तीव द्र तस्थगतिदीएविषया 
नदीवोदूवृत्ताम्बुनिंपतति मही नेभिविवरे। 


श्ररव्यक्तिनेष्टा स्थितमिव जवाच्चक्रबलयं 
रजश्चाश्वोदुधूतं पतति पुरतो नालुपतति ॥२॥ 
अन्वयः -दुतरथगतिक्षीणविषयाः दरुमाः धावन्वि इव । मही उदुवृत्ताम्बुन्यै 
इव नेमिविवरे निपदति । अरव्यक्तिर्नष्टा । जवात्‌ वक्रवलयं स्थितमिव ¶ 
भर्वोद्ध तं रजरच पुरतः पतति, न अनुपतति ॥२॥ 
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ठृाख्यरा-दुतरथगतिक्षीराविषयाः - द्रुतया शीघ्रया रथगत्या रथचलनेन 
क्षीरविषयाः क्षीणाः सष्टाः विषयाः विभिन्नाः ग्रंशाः शाखादयः येषां तादुश्ाः, 
दरूमाः-दृक्षाः, धावन्ति इव -- धावन्त इव प्रतीयन्ते । मही-पृथ्वी, 
उद्वृ्ताम्बुः--उदभ्रान्तजला, नदी इव- सरित्‌ इव, नेमिविवरे चक्र- 
धाराभ्यन्तरे, निपतति- निमज्जति । मरव्यवितः- अराणां चक्ररलाकानां 
व्यक्तिः पाथक्येन प्रतीयमानता, नष्टा--तिरोहिता । जवात्‌--अतिवेगात्‌ , 
चक्रवलयम्‌--चक्रमण्डलं, स्थितमिव--निर्चलमिव, अश्वोद्ध.तम्‌--अर्वेः घोटकः 
उद्धूतम्‌ उक्कषप्तं, रजश्च - धूलिश्च, पुरतः--अग्रे, पतति--उद्गच्छपि, न 
अनुपतति--न रथमनुगच्छति ॥२॥ 
[हन्दाच्रनुवादः- सारथि-- चिरज्ञीव को जो आज्ञा । 
[ रथ चल्लाता हे ] 
भरत--[ रथ का वेग देखकर | वाह ! रथका वेग कंसा ( तीव्र , है । 
ये सब-- 
रथ की द्रुत गति के कारण भसष्ठ (रूपसे दिते हए , अवयव वाले 
वश्च मानो दौड़ रहे है । पृथ्व भवर से युक्त नदी के समान ( र थकी) घृरी 
केखेदम गिररहीहै। मारोका पृथक्‌ रूपसे ष्ट दीखना बम्द हो गथा 
है । अत्यन्त वेग के कारण पहियों का घेरा मानो अचल हो गयाहै 1 अद्वोंके 
द्वारा उड़ाई गई धूल सामने गिरती है किन्तु रथ के पीचे { -पोचे ) महीं चल 
पाती है ।।२॥ | 
टिपरी ग्रहो तु खलु - यह भरचर्थसुचक अव्यय समुदाय है । किन्तु 
तुः को जगह नु' होना चाहिये । तु"भप्रचलित है । द्र तरथगतिक्षीलविष्याः 
रथ की तीतर गति के कारण जिनके मवयव अस्पष्ट मालूम होति है अथवा जिनके 
मध्यभागं का स्थल बहुत कम ज्ञात होता है। यह द्रुमाः" का विशेषण है। 
रथस्य गतिः ( ष० त° )› दुता रथगविः ( कर्म स० ), वया ( हेतौ तृतीया 
कोणाः ( सुप्सुपा स° वा त्रु° त° ), वादृशाः विषयाः येषां ते ८ ब. स० ) । 
उदृवृत्ताम्बः-- जिसका जल चक्कर काट रहा है अर्थात्‌ भवर से युक्त । उद्व्॑तानि 
भ्बूनि यस्याः सा (बण स० )। यह नदी" का विशेष है । नेमिविवरे-- 
धुरी के छिद्र मे । नेम्या: विवरम्‌ ( ष त० ), तस्मिन्‌ । अधिकरणे सप्तमी । 
श्ररण्यक्ति.-भारों का अलग-अलग दिखाई पड़ना बन्द हो गया है बर्थात्‌ बड़ तेजी 
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से धरूमने के कारण चक्रं क मारे दौख नहीं पड़ रहे है । वि अज्ञ. +- क्विन्‌ = 
व्पितः । अराणां व्यक्तिः ( ष० त० ) 1 जवात्‌- वेण से । जत रेणे लत ॥ 
चक्रवलयम्‌-पहियो का घेरा । चक्राणां वलयभ्‌ ( ष० त ) 1 स्थितत्िव-- 
रक-सा गया है अर्थात्‌ अत्यन्त वेण से चक्र खाने के कारण पहिए का घूमना 
नहीं दोलता हे । ब्रर्बोद्ध.तम्‌-- घोड़ों के ( टापो ) दवाय उब गई # ञ्य 
./६्‌ +क्त कमणि = उद्धतम्‌ । अश्वः उद्धूतम्‌ ( तृ° तञ )। (: हमत 
पे नहीं गिर पातो है अर्थात्‌ रथ के तीव्र गति से मणि निकल जनि के कारण 
धूल पी हौ छूट जाती टँ । अतु पत्‌ + लट्‌ -तिप्‌ । इष दनो मे उतम 
सहकेव स्वभावोक्ति अलंकार है । इसमे शिबरिणो चः है ॥॥२॥ 

पूतः--आयुष्मन्‌ ‹ सोष्नेदतया बृह्ञाए।नमि तः खल्वयोध्यया 
भधितन्यम्‌ । 

भरतः यहो जु खलु स्वजनवशेनोत्पुकस्य त्मरता मे मनसः । 
सम्प्रति हि-- | 
धपितभिव शिरः पितुः पादयोः स्निद्यते वास्मि राज्ञा सख॒ल्थापितः। 
लरितञुपगता इव शरातरः क्तोदयन्तोव सामश्रुभिरमातरः ॥२॥ 
सदश इमि महानिति व्यायतश्चेति शरत्यैरिाह' स्तुतः सेवया । 
परिहसितभितारमनस्तत्र पश्यामि वेषं च भाषां च सौमित्रिणा ॥४॥ 

अन्वयः -( मम) शिरः पितुः पदयोः पत्तितमिव । सििह्यता राज्ञा 
समुत्थ।पित इव अस्मि । भ्रतरः त्वरितमुपगत। इव । मतरोऽशरु.भर्मान्‌ क्लेद 
यन्ति इव ।॥२॥ सदृश इति महान्‌ इति व्यायत इति च-भृत्येः सेवया अह्‌ 
सुत इव । तत्र च सौमित्रिणा आत्मनः वेषं च भषां च परिहसितमिव 
पश्यामि ॥४॥ ॐ 

व्याख्या--(मम) शिरः-मस्तकं, पितुः- तातस्य, पादथोः-चरणथोः, 
पतितमिव-अवनवमिव । सितिह्यता- सेहं कुवेता, राज्ञ[- नृपतिना, समुत्थापितः 
ऽ पादम्रदेशारङृष्य स्वाङ्कमारोपित इव, अस्मि - विद्यं । भ्रातरः - रामादयः, 
स्वरितं--शीघ्रम्‌, उपगता इव-मम सकाशम्‌ आगता इव, माराः -जनन्यः, 
भभुभिः -नयनवारिभिः, माम्‌- भरतं, क्लेदयन्ति इव-भरद्र॑धम्ति इव ॥३॥। 
सदृश इति समान इति अर्थात्‌ भरिमन्‌ वंशे समुतपन्नानामू भपरेषां कुमाराणां तुल्य 
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इति, महान्‌ इति- विशाल इति अर्थात्‌ भाक्‌ यं भरतं वयं दुष्टवन्तः सोऽधुना उप- 
चितावयव इवि, च- पुनः, व्यायत इति-परिशीलितव्यायामस्चेति, भत्यैः- 
सेवकः, रेवया- परिचर्यया, अहं- भरतः, स्तुत इव- प्रशंसित इव । तत्र 
च- अयोध्यायां च, सौमित्रिणा लक्ष्मणोन. आत्मनः - स्वस्य, वेषं च-केकय- 
देशोचितं परिच्छदं च, भाषां च-केकयदेशीयां वाणीं च, परिहसितमिव- 
उपहसितमिव, पद्यामि - अवलोकयामि ॥४॥। 

हिन्दीज्रदवादः-सारथि--चिरञ्चीव ! वृक्षो की स्निग्वता (हरियाली 
देखने) से (ज्ञात होता है कि) अयोध्या (भव) समीप ही होनी चाहिए । 

भरत - ओह ! अपने लोगों को देखने के लिए उत्सुक मेरा मन उतावला 
हो रहा है । इस समय- 

भेरा मस्तक पिताजी के चरणों मे मानो रुक गया दै । स्नेह करते हुए 
महाराज ने मानो मुङे उठा लिया है । भाई शीघ्रतापूर्वक मानो मेरे समोप आ 
गए हं । मातां आंसुभों से मानो मुर भिगो रही है । अस्य कुमारो के) समान 
(ही) है, महान्‌ (विशाल काय) हयो गये है ओौर व्यायाम (से शरीर को दृढ 
किया है--इस प्रकार नौकरो द्वारा सेवाभाव से मानो म प्रशंसित हो रहा हु । 
ौरमे देल रहाहंकि वहां लक्षण भरे वेश शौर आषा का मानो मजाक 
उड़ा रहे हं ।।३-४। 

८ ¬ सोपस्नेहतया-- स्नग्ध अर्थात्‌ हरे-भरे होने के कोरणा ! उप 
~ (रहं + धम्‌ = उपस्नेहः = मसृणता । तेन सह वर्तमानः यः स इति तुल्ययोगे 
बहुत्रीहिः । तस्य भावः सोपस्नेहता सोपसेह तल्‌-टाप्‌, तया । दक्षो की हरियाली 
से सुत ने अयोध्या का अनुमान लगाया । वृक्षारणाम्‌ प्रभितः- यहां (अभितः 
परितः समयानि कषाहाप्रवियोगेऽपि ` से द्वितीयां होनी चःहिए, किन्तु सम्बन्ध- 
मात्र की विवक्षा से षष्ठी हई है । स्वजनदशंनोत्मुकस्य- स्वजनों कँ दर्शन के 
लिए उत्कंठित । स्वे जनाः (कर्म० स० , तेषा दशनम्‌ (ष० त «), तत्न उत्सुकः 
(सुप्मुपा सवा स त०), तस्य । यह भे" का विशेषण है। त्वरता 
व्य्रता, अघीरता 1 त्वरते इति त्वरः\८त्वर +अच्‌ पचादित्वात्‌ , तस्य भावः 
त्वरता त्वर्‌ + तल्‌- टाप्‌ | स्विद्यता - स्नेह करते हृए । \८स्निह + = 

शत = सिनह्यन्‌, तेन । यह ‹राज्ञाः कां विशेषण है । समुत्थापितः- -उठा लिया 
है । सम्‌--उद्‌./स्था-+-रिच्‌ 4 क्त कर्मणि । श्रस्मि _ _ ५८अस्‌ + लट्‌- मिप्‌ 
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वा तिडन्तभ्रतिरूपकमव्ययमेतत्‌ । त्वरितम्‌-रीघ्र । त्वरा संजाता शस्य इति 
त्वरिम्‌ त्वरा {इतच्‌ । उपगताः- समीप भये हए । उप../गस्‌ -[-क्त । 
क्लेदयन्ति ~ गीला कर रही ह। ./ क्लिद्‌ + णिच्‌ + लट्-अन्ति । व्यायतः- 
व्यायाम से परिपुष्ट शरोर वाला। वि-मा९८य्‌ + क्त । वेषम्‌ भाषाम्‌-- 
अत्र कमणि द्ितीया । यहां वाक्यरचना होगो-सोमित्रिणा वेषं | परिहुसितम्‌ 
भाषां च परिहसितासू पश्यामि । परिहसितम्‌- जिसकी हसी उडाई गई है । 
यहाँ हसी उड़ाने को बात इसलिए कहौ है कि भरत केक्य प्रदेश से भये हुये 
है । केकय व्यास ओर शाल्मलौ नदी के दूसरी ओर पडता है, जो आधुनिक 
(कवका' नाम से प्रसिद्ध है ओर यह करमोर के गन्वर्गत है । वहां के वेष भौर 
भाषा अयोध्या के लिए विचित्र हैँ । इसलिए लक्ष्मण उषा मजाक उडयेगे । 
परि/हस्‌ + क्त क्मंणि । यह ॒'वेषमु' का विधेयविशेषण है । इन दोनों 
इलोकों मे प्रभा ओर खलग्विणो छन्दो के मिश्रण से उपन(ति छन्द है । प्रभा मौर 
खम्बिणी छन्दो का लक्षण--स्वरशरविरवि्ननौ प्रभाः “कीरवितेषा चतुरेफिका 
सषग्विणी' । जिस प्रकार इन्द्रवज्रा ओर उपेन्द्रवज्रा के मेल से उपजाति बनता है , 
उसी तरह अन्य दो छन्दो के मिश्रण से भी उपजाति छद बनता है-“इस्थं 
किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥३॥ 

सूतः-[ च्ररमगतम्‌ ] मोः ! कष्टम्‌, यदयमविज्ञाय मदहाराज- 
विनाशयुदके निष्फलामाशां परिहन्नयोध्यां प्रवेक्यति कमारः । 
जानद्धिरप्यस्माभिने निवे यते । कतः- 

पितुः प्राणपरित्यागं मातुरे्येलब्धताम्‌ । 
ज्येष्ठशभ्रातुः प्रवासं च चीन्‌ दोषान्‌ कोऽभिधास्यति ॥ ५॥ 

अन्वयः--पितुः प्राणपरित्यागम्‌ मातुः एेश्व्यनुब्यताम्‌ ज्येष्ठभ्रातुः प्रवासं 
च ( इति ) त्रीन्‌ दोषान्‌ कः अभिधास्यति ॥५॥ 

व्याख्या - पितुः-- दशरथस्य, प्राणपरित्यागम्‌-भ्राणवियोगम्‌, मातुः - 
ककेय्याः, एेर्वर्यलुञ्धताम्‌ -धनलोलुपताम्‌, उ्येष्ठश्रातुः --रामचन्रस्य, भ्रवासं-- 
वनगमनलक्षणं देशास्तरगमने च ( इति ) तीन्‌, दोषान्‌ अनर्थान्‌, कः, अभि 
धास्यति-- कथयिष्यति ॥५॥ 

हिन्दीन्नुवादः-. सारथि-( मन मँ ) ओह ! कष्ट है, जोये कुमार 
महाराज की मूस्यु को न जानकर परिणाम में निष्फल माश्षा बधते हुये अयोध्या 
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भ श्रवेश करेगे । जानते हये भो भें निवेदन नहां कर पा रहा हं । क्योकि-- 
पिता का प्राणत्याग, माता का राज्यलोम भौर बडे भाई का वनवास इन तीन 
अनर्थो को कौन बतावे ॥१५॥। 

टिपरी - स्वगतम्‌ - वह भाषण, जिसे साय के अभिनेता लोग न सुनें 
केवल श्रोता ही सुने “अश्ाव्यं खलु यद्स्तु तदिह स्वगतं मतम्‌" । इसे एः 
गतम्‌" भी कहते है । अविज्ञाय - अज्ञात्वा वि <“ सा + क्त्वा - ल्यप्‌, (न० त°) । 
महाराजविनाशम्‌-- महान्‌ राजा महाराजः ( कर्म० स° ), तस्य विनाशः ( ष. 
त° )° तम्‌ । यह “अविज्ञाय का कमं है । उदके उत्तरकाल मेया परिणाम 
म । अत्र कालाधिङृरणे सप्रमी । निष्फलाम्‌ निरस्तं फलं यस्थाः सा ( व° 
स° ), ताम्‌ । परिवहन्‌-घारयन्‌ । परि~/ वह्‌ + लट्‌ - शतु । प्रवेक्ष्यति 
भ्र~./विश्‌ + लट्‌ † तिप्‌ । जानद्धिः- ./ज्ञा लट्‌ शत = जानन्तः, तैः । 
निवेदयते कथ्यते । नि./विद्‌ {रिच्‌ + लट्‌ - ते कर्मलि प्राणपरित्यायम्‌- - 
प्राणानां परित्यागः ( ष° त० }), तम्‌ । एेश्बयंनुब्धताम्‌ - रेर्वर्ये राज्यभोगा- 
दिषु लु्वता ( सहसुपा स ), ताम्‌ । ., सुम्‌ 1 क्त = लुब्धः, तस्य भावः लुञ्धता 
सुन्व + तन्‌--टाप्‌, ताम्‌ । ज्येष्ठश्नातुः- ज्येष्ठः भ्रावा ( कर्म० स० ). तस्य । 
यह सूत सोचता है किये तीनों अनर्थं इतने भयंकर है कि इनके ध लेने 
से भरव मूच्छित हो जा्येगे । इसलिए में जानते हये भी कहने का साहस नहीं 
कर सक्रता । इस रलोक मे अतुष्टप्‌ छद है ॥५॥। 

| प्रवेश्य | 

टः -जयतु कुमारः । 

भरतः 2 । किं शनुश्नो माममिगतः ? 

भटः - अभिगतः खल वर्त : नतमाहः 

1 कमारः । उपाध्यायास्तु मवन्तमाहुः । 

भटः - एकनाडिकाषशेषः कृत्तिकाविषयः । तस्मात्‌ प्रतिपन्नायामेव 
रोहिख्यामयोध्यां प्रवक्ति कुमारः । 
भरतः- बाढमेवम्‌ । न मया गुस्वचनमतिक्रान्तपूवेम्‌ । 
भटः- ० कुमारः । [ निष्क्रान्तः 1 
भरतः -अथ कर्मन्‌ परदेशे धिश्रमिष्ये । -भवलु, दृष्टम्‌ । एतरि 
 इृत्तान्तराविष्छते देषछले सुतं विश्रमिष्ये । तदुभयं ति 
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पूजा विभ्रमश्च । अथ च उपोपविश्य प्रवेष्टव्यानि नगराणीति सत्स- 
मरदाचारः । तस्मात्‌ स्थाप्यतां रथः । 

सूतः - यदाज्ञापयत्यायु्मान्‌ । [ रथं स्थाप्यति | 

भरतः-{ रथादवतायं | सूत ! एकान्ते विश्रामयाश्चान्‌ । 

सूतः यदाज्ञापयत्यायुष्सान्‌ । [ गिष्रान्तः ] 

हिन्दीत्रवादः-| प्रवे करके | 

, भट- कुमार को जय हो । | 

भरत - भद्र ! क्या शनु्न मेरो अगवानी के लिए आये ह । 

मट- कुमार आ ही रहे हँ । किन्तु उपाध्यायो ने आपसे कहा है- 

भरत -- क्या कहा, क्या कहा ? 

भट-- कृत्तिका नक्षत्र ‹ का स्थितिकाल अव ) एक घड़ी ( २४ मिनट । 
अवशेष हं । इसलिए रोहिणी नक्षत्र कै उदय हो जाने पर ही कुमार अयोध्या मे 
प्रवेश करगे । 

भरत हा, एसा ही होगा । मेने गुरुभं के वचन का उल्लंघन कभी नहीं 
क्रिया है। 

भट कुमार कौ जो आन्ञा। [ चला जाताहं ] 

भरत तो किस स्थान म विनाम करू ? अच्छा, दख लिया । वृक्षों के 
बीच म दिखाई पड़ने वाले इस देवालय म घडो भर विश्राम करूंगा । इससे 
दानो बतं होगो- देवता की पूजा तथा विश्राम । गौर ( नगर ) के समीप ( कु 
देर । बेठकर नगर मं प्रवेश करना चाहिये ~ यह [शष्टाचार ( भी ) है। इस- 
लिए रथ रोक दो। 

साराथ-- चिरज्ञीव की जो आज्ञा । [ रथ रोक देता हे ] 

भरत-- | रथ स. उतरकर | सूत ! एकान्त मे घोड़ों को विश्राम कराभो । 

पाराथ- चिरज्जीद की जो आज्ञा । [ चला जाता हे ] 

दप्पखो-माभभिगतः- मत्समीपमागतः ।* क्या मेरे पास भये है? 
ऽपध्यायाः-- गुरवः वसिष्ठवामदेवादयः । एकनाडिकावशेषः जिसके बीत 
जाने मे एक नाड़ी का समय ( २४ मिनट ) ओर शेष रह गया है । एका नाडिका 
( कमं ५ स° ,, सा अवशेषः यस्य॒ सः ( बे० स० ) । यह @ृत्तिकाविषयः' का 
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विधेयविशेषण है । कत्तिफाविषयः- कृत्तिका नक्षत्र का अधि कारकाल या स्थिति- 
काल । कृत्तिकायाः विषयः ( इ ` त° ) 1 प्रतिपन्नायाम्‌ - प्रवृत्ता वाम्‌ । लग जामे 
पर । यहाँ तात्पर्य यह है कि कृत्तिकानक्षत्र मे नगर या गृह पे प्रवेश करना अशुभ 
है जब कि रोहिणो नक्षत्र में प्रवेश शभ है--्वेशो भूपतेर्यातरानिवृत्तो निजम 
न्दिरे । श्रेष्ठे वारे गुरो शुक्र वुधे चन्द्रे शनैश्चरे 1] चिनोत्तरानुराधास्ये रोहिणी- 
रेवतोमृगे ॥ स्वस्य नागः प्रवेशे स्यात्‌ पूर्वासु भरणीमवे । आग्द्राद्लिषाभिधे मूले 
ज्येष्ठायां पुत्रनाशनम्‌ ॥ कृत्तिकायां गृहै घातो विशाखायां मृतिः स्नियाः ॥' (मृहू- 
तंगणपति ) । इसलिए उपाध्यायो ने एक घडो मात्र बचे कृत्तिकानक्ष्र के 
बीत जने के बाद रोहिणीनक्षत्र के लग जाने परदही भरत को नगरमे प्रवेश 
करने के लिए आदेश दिया है । बाढम्‌ -यह स्वोकारात्मक अव्यय रै। श्रति- 
करान्तपूर्ेम्‌-- जिसका पहले उल्लंघन करिया गया है । पूर्व॑म्‌ अतिकरंतम्‌ ८इति 
अविक्रान्तधूवेम्‌ ( सहमुपा स० ) भवपूर्व चरट्‌ इति सूत्रनिर्देशात्‌ पूर्वशब्दस्य 
परनिपातः । वि्नपिष्ये -यह आषं प्रयोग है, वस्तुतः ‹विश्वमिष्यामिः रूप होना 
चाहिये; क्योकि श्नम्‌ धातु दिवादिगणोय परस्मेपदी दै । लेखक ने अपने दूसरे 
नाटकं स्वप्नवासवदत्तप्‌' मं विभ्मयिष्ये' प्रयोग किया है । वहां णिचश्च सूत्र 
से आत्मनेपद हो जाएगा । अतएव यहां भो वहो पाठ रख ठो संगति बेठ सकती 
है । वृक्षान्तराविष्टृते- वृक्षों के मध्य॒ भाग में लक्षिव होने वाले । वृक्षाणाम्‌ 
अन्तः ( ष० त° }, तत्र आविष्ृतं दृष्टम्‌ ( सुप्सुपा स, ) । देवक्ले - देव- 
मन्दिरे । देवानां कुलम्‌ ( ष० त“ ), स्मन्‌ । सुक्तम्‌ - अत्र अत्यस्तसंयोगे 
द्वितोया । विश्नः--वि५८/्‌ + घन्‌, उपवाृद्धोः “नोदात्तोपडेशस्य मान्तस्थाना- 
क इत्यनेन तिषेवः । उपोपविश्य --उप ८ नगरस्य ) समोपे उपविश्य । यहां 
॥ उप्विर्यः ए चेर करना चाहिये । क्योकि समस्त पद असाधु है अथवा 
मपि भयाग हे । सत्पमुदाचारः -साधुरीतिः शिष्टाचार इति यावत्‌ । सन्‌ समू- 
दाचारः ( कमं० स° , अयवा सवां समुदाचारः ( ष० त० ) सम्‌-उद्‌-गा\८ चर 
† घलू । स्थाप्यताम्‌ -- ./स्था ¬- णिच्‌, पुक्‌ {लोट्‌ -ताम्‌ कर्मणि । विश्रामय- 
वि <./श्रम्‌ + णिच्‌ }- लोट्‌ -- सिप्‌-हि-नुक्‌ । यहां “मितां हस्वः" से हस्व प्रप्र 
हता है, किन्तु “वा चित्तविरागे" सुत्रसे “वा' का अपक्षं करके ण्यन्तप्रक्रिया 
म उक्त हस्व विकल्प से होगा । अतएव “विश्चामयः रूप साधु है । रधुवंशमे मी 
एसा प्रयोग मिलता है--धूर्यान्‌ विश्रामयेति सः । 
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मरतः-[ किचिद्‌ गत्वाऽवलोक्य ] साधुयक्तपुष्पलाजापिष्करता 
वलयः, दत्तचन्द नपच्चाङ्खला सित्तयः, यवसक्तमाल्यदामशोभीनि द्वाराणि 
प्रकीणं वालुकाः । किन्न खलु पायेंणोऽयं विशेषः ! अथवा आहिकमा- 
स्तिक्यम्‌ { कस्य तु खलु दंघतस्य स्थानं भविष्यति ? तेह किचित्‌ 
प्रहरणं ध्वजो वा वदहिश्चिहनं दश्यते । भवतु , प्रविश्य ज्ञास्ये । 
[ ब्रविश्यावलोक्य | अहो क्रियामाधुयं पाषाणानाम्‌ । अहो भावगति- 
राङ्ृतीनाम्‌ । देवतोदिष्टानामपि साुषविश्वासताऽऽसां प्रतिमानाम्‌ । 
किन्नु खल चतुदैवतोऽयं स्तोमः ! अथवा यानि तानि भवन्तु । अस्ति 
तावन्मे मनसि ध्रहषेः | 
कामं देवतमित्येव युक्तं नमयितुं शिरः। 
वाषेलस्तु प्रणामः स्यादमन्त्राचिंतदेवतः ॥६॥ 
अरन्वय--कामं वतम्‌ एव इति (मम) शिरः नमयितुम्‌ युतम्‌, ( किन्तु ) 
अमन्त्राचितदेवतः प्रणामः वार्षलः स्यात्‌ ॥\६॥ 
व्याख्या कामं- सत्यं, दैवतम्‌ एव -( इयं प्रतिमा ) देवता एव, इति 
-- अनेनैव कारणेन, शिरः मस्तक, नमयितुम्‌ - देवताचरे पातयितुच्‌, युक्तम्‌ 
उचितम्‌, ( किन्तु . भमस्त्रा्चितदेवतः - मन््रोचज्चारणोन देवतायाः मचंनां न 
कृत्वा भाचरितः, प्रणामः- नमस्कारः, वार्षलः-शूद्रकृतः, स्यात्‌- भवेत्‌ ॥६॥ 


हिन्दीत्रनुवादः-भरत-| कुठ दूर जाक्रर्‌ रौर देखकर | ८ यहां 
तो ) अच्छी रह्‌ रते गए फूलों ओर लावो से सुशोभित नैवेद्य द । दीवारों पर 
चन्दन से पाचों अंगुलियों के थपे हैँ । लटकती हुई मालाभो से द्वार सुशोभित 
है । बालू बिखरी हई हैँ । क्या यह किसो त्योहार का विशिष्ट आयोजन है? 
अथवा यह्‌ देनिक पूजा-विधि है ? यह किंस देवता का स्थान होगा ? यहां कोड 
बाह्य चिह्न - शस्त्र या ध्वज दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है । च्छा. भीतर जाकर 
ज्ञात करगा। | प्रवेश करके श्रौर देखकर ] बहा ! पत्थरों एर कितनी 
सुन्दर कारीगरी है । महा ! मूर्तियों की भाव भङ्किमा कंसी है। देवताधों की 
मूर्तियां होठी हई भी ये मनुष्यो की होने का विदवास दिला रही हं । क्या यह्‌ 
चार देवताओं का समूह है: अथवाजो हँसो रदे) मेरे मन मे बड़ी प्रसन्नता 


हो रही है । 
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सचमुच, देव-प्रतिमा ही है- इस क।रण . मेरा ) मस्तक सूुकाना उचित 
है । किन्तु मन्नोच्चारण पूरवेक देवता को अर्चना न करके ( केवल ) फिया गया 
प्रणाम शुद्रोचित प्रणाम होगा ॥६॥ 

टिप्णा-षाषरुसुक्तपुष्यलाजाविष्छृताः--सुन्दर रीति से रखे गए पुष्पो 
ओर खीलो से शोभायमान । साधु सुष्टु मुक्तानि न्यस्तानि पुष्पाणि कुषुमानि 
तथा ये लाजाः तेः आविष्कृताः प्रकाशिवाः प्रस्फटिता इत्यथः । साधु यथ तथा 
मुक्ताः ( सहषुपा स° ,) । पुष्पाणि च लाजादच इति पुष्पलाजाः वा पुष्पला जम्‌ 
दरन्समासे कते जातिविवक्षायां 'जातिरभ्राणिनाम्‌' इति सूत्रेण एकवद्भावः । साध- 
मुक्ताः पूष्पलाजाः ( कमं° स° }), तः आविष्कृताः ( तु त° ) । यह्‌ बलयः" 
क| विशेषण दै 1 बलयः--पूजोपहाराः । नैवेद्य । पवेणः-पवदिवक्षसम्भम्धी । 
पते स सम्बन्ध रतने वाला या पव के दिन होने वाला ( उत्सव या त्योहार ) । 
पवणः अयम्‌ व। पवंशणि भवः पावेणः पवन्‌ + अण॒ । विशेषः - विशिष्टो विधि 
वा विशिष्टम्‌ अनुष्ठानम्‌ । श्रद्धिकम्‌ देनिक । अहनि अहनि भाचरितम्‌ इति 
भाह्िकम्‌ अहन्‌ + ठञ्‌--इक । यह “भास्तिक्यम्‌ः का विशेषण है । आस्तिश्यम 
-- आस्तिकः ईर्वरविर्वासी, तस्य भावः आस्तिक्यम्‌ ( लक्षणया वृत्या ) ईर्वर- 
विश्वासमुचकृप्‌ अनुष्ठानम्‌ पूजाविधिः इत्यथः । देवतस्थ- देवता एव वतम्‌ 
देवता + अण्‌ स्वाथ, तस्य । प्रहरणम्‌ -मायुधम्‌ । प्र /ह +ल्युट्‌ करणे । 
ध्वजः - पताका । बहिश्चिह्लम्‌-बाह्यनिद्शनम्‌ । यहां कहने का वाद्पर्य यह्‌ 
है कि विभिन्न देववाभों के भिन्न-भिन्न भस्त्र एवम्‌ घ्वज निर्दिष्ट ह । जसे - 
सुदशन चक्र विष्णु का, त्रिरूल शिव का ओर शक्ति कार्तिकेय का अस्र है । इसी 
तरह दवताभों के अलग-अलग ध्वज भी रहै । जेस --गरुडध्वज, व॒षमध्वज. आदि । 


किन्तु यहां कोई भी एेा चहल नहीं दिलाई दे रहा है, जिससे किस देवा का ` 


यह मन्दर हे यह जानना सरल हो । क्रियामाष्ुयंम्‌ - क्रियायाः लिल्पकर्मण 
मादुयम्‌ सुन्दरता ( षऽ तण )। सुन्दर कारीगरी । भावगतिः -भावरय देव 
भावस्य गतिः अभिव्यक्तिः प्रकाश इत्यर्थः ( घ० त० ) । देव-माव या हार्दिक 
भाव का प्रकट।करण । दवतोष्विदष्टानाम्‌ -देवता खूप मे कल्पिव । देवतानि 
( एवाः देवताः ) इवि उदिष्टानान्‌ निरदिष्टानाम्‌ ( सहसुपा स ) । यह श्रतिम(- 
ताम्‌” का विशेषण दै । मायुषविश्वासता -मानुषः मानुधरसम्बन्धोयः (एते न 
खलु देवाः अपितु मातुषाः एव इति, विश्वासः (दर्शं नां भ्रतोतिः ) इति (कर्म 
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स० ). तस्य भावः इति मानुषविरवास् + तल्‌--दाप्‌ । भाव यह है कि इन 
प्रतिमाओं को देखने से एेसा विश्वास जागरित होवा है क्रिये मनष्यों की 
मियां है । चतुदैवत चार देवता जिसके अवयव है. रसा ( समूह ) । 
चत्वारि दवतानि अवथवाः प्रयोजनम्‌ मस्य इवि तद्धितार्थे दिगुः ८ तद्धितप्रत्यय- 
स्य लोपः पञ्चगुः इतिवत्‌ ) । स्तोमः - समूहः 1 यहा स्तोमः का अर्थ यज्ञ भो 
किया जा सकता ह । चार देवताओं से निष्पन्न किया जाने वाला यज्ञ । चतुभिः 
देवतः निष्पाद्यः इति तद्धितार्थे द्विगुः । ‹ दविगोलु गनपत्ये" इति शेषिक्रस्य प्रत्ययस्य 
लुक्‌ । तादृशः स्तोमः यज्ञः । देवरम्‌-अच्र इति योगे प्रथमा कक्वचिल्तिपतना- 
मिधानम्‌' इति नियमात्‌ । प्रमन्त्राचितदे अतः --जिमे मन्ोच्चारणपूर्वक देव- 
पूजन नहीं किया गया है । अविद्यमानाः मन्त्राः यरिमन्‌ तत्‌ ८ ब स० ) यथा 
तथा इति अमन्वम. मन््रहितम्‌ ( क्रि वि )} ।. अमन्त्रम्‌ अर्चितम्‌ इषि 
( सहभुपा स> ), अमच््ार्चितं देवतं यत्र सः ( व° स० )। यह प्रणामः, का 
विदोषण है । वाषे<- ~ शृद्रसम्बर्धी या शूद्रोचित । वृषलः शूद्रः 1 तस्य अयम्‌ 
इति वुषल + अण्‌ = वाषंलः । भाव यह है कि देवताका ठीकज्ञान न होने से 
मं बिना मन्त्रोच्चारण किए ही प्रणाम कर सकता हं । एेसी स्थिति मं मेरा 
प्रणाम वेसा ही होगा जैसा सुद्र का होता है; क्योकि शूद्र के लिए देव-प्रणाम में 
मन््ोच्चारण विह्ति नहीं है . यह भी श्रणामः का विशेषण है। इस रलोक 
मे अनुष्ट्प्‌ छन्द है ।।६॥ 
[ प्रविश्य 1 

देवकुलिकः-भोः ! नैत्यकावसाने प्राणिधमममतुतिष्ठति मयि को 
चु खल्ययमासा प्रतिमानामल्पान्तराकृतिरिव प्रतिमागृहं प्रविष्टः । 
भवतु, प्रविश्य ज्ञास्ये । [ प्रविशति | 

मरतः- नमोऽस्तु । 

देवकुलिकः-न खलु न खलु प्रणामः कायः 

भरतः- मा तावद्‌ भोः! 

वक्तव्यं किञ्चिदस्मासु विशिष्टः प्रतिपाल्यते । 
किं छतः प्रतिषेधोऽयं नियमप्रभविष्णुता ॥५। 


छ न्वयः- अस्मासु किञ्चित्‌ वक्तव्यम्‌ ( अस्ति.) ? कि विशिष्टः (जनः) 
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प्रतिपाल्यते । ( [कम्‌ ) इयं नियमप्रभविष्णुता ( स्यात्‌ ) ? कि कतः अयं 


प्रतिषेषः ? 113 

वग्राख्या--अस्मापु - मल्लक्षणोषु जनेषु, फिञ्चित्‌--किमपि, वक्तव्यं -- 
कथनीयं ( तव अस्ति ) ? किम्‌--अथवा, विशिष्टः--मदपेक्षयो्ृष्टः { जनः ), 
परतिपाल्यते-ग्रतीक्ष्यते त्वयेति शेषः । ( किम्‌ ) इयम्‌, नियमप्रभविष्णुता ~ 
नियमेषु तपोऽतुष्डनेषु प्रभविष्णुता प्रौहिः ( स्थात्‌ ) ? कितः - मया अतुभितयोः 
कारणयोमंध्ये कि नाम कारणमाधित्य विहितः, अयस्‌, प्रतिषेधः - निषेधः ? 

हिन्दाञ्रदवादः-- प्रव करके | 

दैवकुलिफ़ ( पृजारौ )-अजी ! नित्य कमं कर लेने के परचात्‌ मेरे 
भोजन करते समय, इन मूर्तियों से कु ही भिन्न आकृति वाला यहु कौन 
( व्यक्ति ) प्रतिमा-गृहमे घुसा है? अच्छा, भवर जक्रर ज्ञात करूगः। 
[ प्रवेश करता हे | 

भरत--( मं देवताभों को ) प्रणाम ( करता हूं ) । 

देवकुलक- नही, नहीं प्रणाम मत कीजिए | 

भरत - क्यो, क्या बात है? 

मुभे कुच कहना है ( आपक्रो ) १ अथवा ( मुञ्षपे ) श्रेष्ठ ( किसी ) 
व्यक्ति कौ ( आप ) प्रतोक्षा कर रहे ह? (अथवा ) यह तपदचरणजन्य 
प्रगल्भता है ? किस कारण यह रोक है? ।1७॥ 

टि - देवक्लिक-- मन्दिर का पुजारी ! देवकुले नियुक्तः, इवि देव- 
कलिकः देवकरुल + ठक्‌ इक, निपातनात्‌ वृदध.यभावः अथवा असत्ये ठन्‌ । 
नेत्यकावसाने--नित्यकमं के प्रात्‌ । नित्यस्य इदम्‌ वा नित्ये दीयते कार्थ 
इति नित्य + अण्‌ = नत्यम्‌, तदेव इति नैत्य + कन्‌ स्वाथे = नैत्यकम्‌ = नित्य- 
क्रिया, तस्य अवसानम्‌ ( ष० त° ), तरिमिन्‌ । भावे सप्रमी । कर्म॑तीन प्रकार 
के माने गए ह नित्य, नैमित्तिक गौर काम्थ । नित्थकमं दनिक सन्ध्या, पूजा. 
पाठ आदि को कहते हँ । किसी विशेष अवसर किए जने वाले, जसे ग्रहण- 
स्नान आदि, को नेभित्तिकक्रमं कहते हैँ भौर पुत्रष्टियज्ञ आदि को काम्यकर्म 
कहा जाता है । प्राशिघमंम्‌-जीवधर्मंम्‌ जीवनरकषाय भाचरणोयं कृत्यं भोजना- 
दिकम्‌ । प्राणिनां षमः ( प° व° ), तम । गरनुतिष्ठति-कर्वंति । भनु./स्था 
+ लट्‌ - शत्र = अनुतिष्ठन्‌, तस्मिन्‌. । यह “मयि का विरेषणा ३, जहां भाव 
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मे सप्रमी हई है । श्रस्पान्तराङृतिः- जिसके स्वरूप में बहुत कम अन्तर हो । 
ल्पम्‌ इषत्‌ अन्तरं भेदः पाथवयमिषि यावत्‌ यस्याः सा अत्पान्तरा- ईषदेव 
भिन्ना, तादृशौ आकृतियंस्य सः ( ब० स° ) | श्रस्मासु - विवक्षावशात्‌ कार- 
काणि भवन्ति इति विवक्षायाम्‌ अधिकररो सप्तमो । असमान्‌ उदिश्य इत्येवार्थः । 
विशिष्टः श्रष्ठः । प्रतिपाल्यते -प्रवीक्षा कर रहै ह। प्रतिपा -[- शिच्‌, 
लुक्‌ आगम + लट्‌- ते कमंणि । किंङृतः - किनिमित्तकः । किस कारण । 
नियमप्रभविष्णुता तपस्या या नियत्वरण का सामर्थ्य । प्र.भ +इष्णच = 
प्रभविष्णुः, तस्य॒ भावः प्रभविष्णुता प्रभविष्णु + तल्‌ -टाप | नियमस्य श्रम 
विष्णुता , ष० त. ) । भाव यह हैक क्या आप तपस्थासे प्रप्र सामथ्यं यां 
यह व्यक्ति प्रणाम कर सकता है, यह नही, इस प्रकार के नियन्नरण क सामर्थ्य 
से मुभे रोक रहे ह । इस श्लोक में अनुष्टुप्‌ छन्द है ।७॥। 
„ दंवकुलिकः- न खल्वेतैः कारणैः भतिषेधयामि भवन्तम्‌ । किन्तु 
दवतशङ्कया ब्राद्यणएजनस्य प्रणामं परिहरामि । क्षत्रिया हत्रमवन्तः । 
सरतः --एवम्‌ { क्षत्रिया ह्यत्रमवन्तः ! अथ के नामाचमवन्तः । 
दतकुलकः--इच्वाकवः । 
भरतः [ सहषेम्‌ ] इच्लाकव इति । एते तेऽयोध्याभर्तारः । 
एते ते देवतानामसुरपुरधे गच्छन्त्यभिसरी- 
मेते ते शक्रलोके सपुरजनपदा यान्ति स््सुकृतैः । 
एते ते प्राप्तुबन्तः खभुजबलजितां करस्नं वसुमती- 
मेते तं मत्युना ये विरमनवसिताश्छन्दं सगयता ॥८॥ 
अन्वयः--एते ते ( ये ) भसुरपुरवधे देवतानाम्‌ अभिसर गच्छन्ति । एते ते 
( ये ) स्वभुङृतेः सपुरजनपदाः शक्रलोके यान्ति । एते ते ( ये ) स्वभुजबलजितां 
कृत्स्नां वधुमतीं प्राप्ुवन्तः ( भवन्ति ) । एते ते ( ये ) छम्दं मृगयता मृत्यूना 
चिरम्‌ अनवसिताः ॥८॥ | 
भ्याख्या - <ते--एताः मूतंयः ( एव ), ते - तेषां नाम, ( ये ) असुरपुर- 
व॒घे - दत्यपुरध्वखे, देवतानाम्‌- देवानामु, भभिसरी- साहाय्यार्थम्‌ अभिगमनं, 
गच्छन्ति प्राप्तुवन्ति । एते, ते, ( ये ) स्वसुकृेः - स्वपुण्येः, सपुरजनपदाः ~ 
पुरनासिभिः जन पदवासिभिश्च समेताः, शक्रलोके--इन्द्रलोके, यान्ति- गच्छन्ति 
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एते, ते, {ये ) स्वमुजबलजिता--निजबाहुपराक्रप्ायततोकृतां , कृत्स्नां समग्रां, 
वसुमतीं पृथ्वी, प्राप्तुवन्तः -लभमानाः, ( भवन्ति ) । एते; ते, (ये छन्दं 
मगयता- इच्छामतुवर्तमानेन, मृत्युना - कालेन, चिरं - दो कालम्‌, मनवसिताः 


-अनाषिताः 15) 


हिन्दीश्चयुषादः- देवकुलिक--तरै इन कारणों से मी नही रोक रहा 


हं । किन्तु ( मूरतिंयो को ) देवता समक्षकर प्रणाम करने वाले ब्राहमण को 
रोकता है । ये माननीय क्षत्निय हैँ । 
भ्रत--एेसा ? ये पूज्य क्षत्रिय हैँ । तो ये महानुभाव कोन है? 
देवकुलिक--इष्वाकुबशीय है । 
भरत-[ हषे के साथ ] इक्ष्वाकरवंशीय हैँ । ये ही वे अयोध्या कै 


शासक हे । 
ये ही वे रहै, जिग्होने देत्य-नगरी के विनाश के समय देवताओं की , सहायता 


के लिए अभियान कियाथा।येहीवे ह, जो अपने पुण्थोंके बल से नागरिको ` 


एवे ग्रामवासियो समेत स्वग को गएभ्रे । ये ही वे है, जिन्होंने अपने बाहुबल से 
जीती हई सम्पूर्णं पृथ्व को पालियाथा।ये ही वे है, जिन्हे इच्छानुसारी मृत्यु 
ते चिर काल तक नष्ट नहीं किया था 1]>] 
रिपखी - प्रतिषेधयामि - निषेधयामि । प्रति ./सिघ्‌ + शिच्‌ स्वायं +- 
लट्‌ -मिप्‌ । देवतशङ्कया ~ देवताबुद्धि से । एतानि देवतानि एव इति भ्र्त्या । 
दवतम इति शङ्का ( सहेसुपा स० ) अथवा दैवतस्य शङ्का ( ष . त० ). तया । 
हेतौ तृतीया । ब्राह्मणननस्य - ब्राह्मणः जनः ( कर्म स० ), तस्य । शेषे षष्ठी । 
भाव यह है कि भाप ब्राह्मण होकर इन मूर्तयो को देवता समञ्चकर प्रणाम न 
कर । इक्ष्वाक्वः --इहवाकु के वंश में उत्पन्न । अत्र लक्षणावृत्या इष््वाक्ुशब्दः 
इकष्वाकुवंशीयः, इद्वाकोः गोत्रापत्यम्‌ इत्यथे प्रयुक्तः । तुलना कीजिये -रबू- 
णामन्वयं वक्ष्ये इति तु तदपत्ये लक्षणया" सिद्धान्तकौ पुदो । श्रपुरषुरवसे - राक्षस 
के नगर को ध्वंसत करने के समय । सूरविरोधी इति अधुर: ( नञ्तत्‌० ), तस्य 
पुरम्‌ ( ष त° ), तस्य वधः ( ष त० ), तस्मिन्‌ । विषयाधिकरणे वा भावे 
सप्तमी । -./हन्‌ +अप्‌, वादेश = वधः। यहां वध का ताप्य नाश्च से है । 


पभिसरीम्‌-बग्रगमनः सहायतार्थ जना । अभि५८भु + इ ( ओणादिक ) = 
((-0. 1816 @{. 81110118 91185111 (01661061 81111110. [21411260 0 €810011 





तृतीयोऽङ्कः १२९ 


अभिसरि + डीष्‌ इतिकारादक्तिन्‌ः' इत्यनेन, ताम्‌ । यह अप्रसिद्ध प्रयोग है । 
भंक ४ लोक १७ में “अभिसरि" प्रयोग मिलता है । वह रूप ङीष. विकल्प-पक्ष 
में समज्ञना चाहिये । सपुरजनपदाः - नगर एवम्‌ गांवों ॐ रहने ल) साय । 
यहां लक्षणावृत्त्या धुर" का मथ पुरवासी गौर जनपद का अर्थ जनपदवासी हो 
जाता ह । पुरम्‌ च जनपदश्च इति पुरजनपदौ ( दे स० }, ताभ्याम्‌ सह वर्त 
माना ये ते सपुरजनपदाः ( ब° स° )। यह्‌ "एतै" का विशेषण है । स्वसुकृतेः-- 
अपने पुण्यां से । सुष्टु कृतानि सृङृतानि ( कर्म॑० स०) वा स्वानि कृतानि 
( कमं स० ) वा स्वस्य कृतानि (व° त०), तैः । करणे तृतीया । शक्रनोके _ 
इद के लोक मे, स्वगं मे । शक्रस्य लोकः ( ष० त० ), त्मन्‌ । विवक्षया 
सप्रमी । अन्यथा शक्रलोकं यास्ति हत्येवोचितं स्यात्‌ । स्सुजबलनिताम्‌ - 
सपनी भुजाओं के बल से जोतो हुई । स्वस्य भुजौ ( ष त° ) वा स्वौ भजौ 
( कृर्म० सृ ) तथोः बलम्‌ ( ष॒० त , तेन जिता ( तु तण) 7 । 
प्रापनुवन्तः--प्राप्र करते हुये । प्र आप्‌ + लट्‌ - शत । यह “एतेः का विशेषण 
है । छन्दम्‌-इच्छाम्‌ । गयत लोजते हुये । + मग. ( चुरादि ) + लट्‌ + 
शतु = मृगयन्‌, तेन । यह्‌ मृत्युना का विशेषण है । भाव यह हैक इक्ष्वाकुवशी 
राजाओं को मृद्यु स्वाधीन थी अर्थात्‌ जव वे चाहते थे तब मरते ये। अतएव 
मृत्यु को उनकी प्रतीक्षा करनो पडतो थो । श्रनवसिदाः- जो नष्ट नहीं कथि 
, जते थे । भव ../सो + क्तं = अविता: । न अवसिताः अनवसिताः ( नञ्तत्‌ ) 
इस इलोक मे सुवदना छन्द है । उसक्रा लक्षण -श्ेया सप्राश्वषडभिः मरभन. ` 
ययुवौ भ्लौ गः सुवदना" 115| 

भोः । यदृच्छया खलु मया महत्‌ फएलमासादितम्‌ । अभिधीयतां 
व्‌.स्ताधदत्रभवान्‌ { 

देवकुलिकः- अथं खल ताधत्‌ सभिदितसवेरतनस्य विश्वजितो यज्ञ्य 
प्रबतेयिता प्रञ्लितधमभ्रदीपो दिलीपः । 

मरतः- नमोऽस्तु धमेपरायणाय । च्रभिधीयतां कम्तावदजभवान्‌ 1 

कुलिक खल ,तावत्‌ संेशनोलथावनयोरेकवाद्‌- 
जनसहसम्रयुक्तपुख्याहशब्दरो रधुः । 

भरतः- अहो ! बलवान्‌ मृ्युरेतासपि रतामतिक्रान्तः । नमोऽस्तु 
ब्राह्मणएजनावेदितराज्यपलाय । अभिधीयतां कस्तावद्रभवाच्‌ ! 
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१३० प्रतिमानाटकम्‌ 


देवृलिकः -अयं लल, त।षत्‌ प्रियाभियोगनिवेदपरित्यक्तराग्यभारो 
नित्यावभथस्नानम्रशान्तरजा अजः । | 
अर्तः - नमोऽस्तु श्लाघनीयपश्चात्तापाय | दशरथस्य. ्रतिमा- 
मवलोकयन्‌ पर्याला मूखा ] भोः ¢ बहुमानत्याक्षिप्तेन मनसा सुव्यक्तं 
नावधीरितम्‌ । अभिधीयतां कस्तावदत्रभवान्‌ 1 

हिन्दीज्चचुवादः- भहा ! अपने आप मुके महान्‌ फल मिल गया । बताइए, 
ये पूज्य कौन हैं? 

देवकुलिकृ- ये वो एकत्निव किए गए समस्त रत्नों से युक्त विश्वजित्‌ यज्ञ 
करने वले एवम्‌ धर्मं के प्रदीप को प्रज्वलित रखने वाले ( महाराज) 
दिलीप ह॑ । 

भरत- धमं मे निर रहने वाले ( महाराज दिलीप ) को प्रणाम है। 
बताइए, ये पूज्य कोन है ? 

देवकुलिक- ये तो ( महाराज \ रघु ह, जिनके शयन ओर जागरण के समय 
हजारो ब्राह्मणो के द्वारा उच्चारित “शुभदिनः शब्द को ध्वनि हुआ करती थी । 

भरत-आह ! वलवान्‌ मृत्यु इस रक्षाका भी अतिक्रमण कर गई। 
ब्राह्मणों को राज्यरूप फल समपित करने वाले ( महाराज रघु ) को प्रणाम है। 
बताइए, ये पूज्य कोन ह ? 

देवकुलिक-ये णो प्रिया के वियोग से उसन्न विषाद के कारण राज्य 
कमं छोड़कर नित्य॒यज्ञान्तकालिक स्नान से रजोगुण को शान्त करने वाले 
( महाराज ) अज है । | 

भरत- प्ररसनोय पदचात्ताप करने वाले ( महारात्र अज ) को प्रणाम 
है। | दश॒श्थ का प्रतिमा को देखते हषे व्य्राकुल होक ] योह ! {इनके) 
सम्मान मे दत्तचित्त होने के कारण में अच्छी तरह नहीं समज्ञ पाया । बताइए, 
ये पृज्य कोन हैँ ? 

टिपर यहच्छया--खेच्छया वा देवात्‌ । या ऋच्छा (गतिः) इति यदृच्छा 
( कम° स तया। करणे वा प्रकृत्यादित्वात्‌ तृतीया । श्रासादितम्‌- 
लध्धम्‌ । आ ../ सद्‌ + णिच्‌ । क्तं कमणि । सन्निहितसर्वरस्नस्य - जिसे सभी 
रतन रखे गए ह । सर्वाणि रत्नानि ( कमर स ), सच्चिहितानि सपुपस्थापिवानि 
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सुवेरटनानि यस्मिन्‌ सः ( ब०.स०. ),. तस्य । यह “विरुवजिवः' का विशेषण -है । 
विरवरजित्‌ नामक यज्ञ मे पृथवो के सम्पूणं रत्नों को एकत्रित करके दान कर 
दिया जावा था । रिश्बजितः यज्ञष्य - विश्वजित्‌ न।मक़ यज्ञ के । विश्वं जयति 
इति विर्वजित्‌ विर्व ./ जि +-क्रिवप्‌, तुक, तस्य । अत्र कृद्योगे कमि षष्ठी । 
प्रवतं यिता- वर्ता । ५५८बृत्‌ } रि च्‌ + तृच्‌ । यद्यपि “स विश्वजिवमाजह्व यज्ञं 
सवंस्वदक्षिणम्‌" ( रघु° ४, ८६ ) तथा तमध्वरे विश्वजिति क्षितीयं निःशेष- 
विश्राणितकोशजातम्‌' ( रषु० ५, १ ) के अनुसार दिलीपने नही, अपितु रधु 
ने विदरवजित्‌ यज्ञ किया था, किन्तु यहाँ भास ने दिलोप कोही विश्वजित्‌ का 
प्रवतंक मानादहै। यह धन्वेष्टग्प्र है। प्रज्बलितधमंप्रदीपः- धर्मं रूपी दीपक 
को सदा जाज्वल्यमान रखने वाले! धमं एव प्रदीपः ( कर्म० स० ) अथवा 
घर्मख्पः प्रदीपः ( मध्य ° स० ), प्रज्वलितः प्रदीप्रः धर्मप्रदीपः यस्य येन वा सः 

(च० स॒० )। इस पद में अनुप्रास अलंकार है। धमपरायणाय -घमं में सदा 
वत्पर । संवेशनोत्यापनयोः- सोने भोर उठने के समय। संवेशनं शयनम्‌ 
उत्यापनम्‌ ठस्मात्‌ प्रबोधनम्‌, दयोः (दन्ध स०,, तयोः । कालाधिकररणे सप्तमी । 

ग्रनेकब्राह्यणजनसहन्नघ्रगुक्तपुर्याहशब्दरवः - सहसो ब्राह्मणो दारा उच्चारिव 

पुण्याह शब्द की ध्वनि से युक्त अर्थात्‌ जिनके सोने भौर उठाने के समय सहलो 

जह्य पुण्याहवाचन करते ये ^ ब्राह्मण एव जनः ( कमं स )› न एकः अनेकः ` 
( नज्खत्‌० ) अनेकश्च अनेकर्च अनेकश्च इति अनेके एकशेषः । अनेके 

्ाह्मणजनाः ( कर्म स० ) तेषां सह्लणि (ष त° ), तेः प्रगुक्तः (त° व°) 

पुण्यम्‌ अहः इति पुण्याहम्‌ ( कर्म० स० ) राजाहःसदिभ्यष्टच्‌*£ इत्यनेन समा 

सान्तटचप्रस्ययः । तस्य शब्दः ( ष० त° अनेत्राह्यणजनसहल्तप्रयु त्तः पुण्याह्‌- 

शब्दः ( कर्म स०), सएव रवः यस्यसः (व० स०)। यह रुः" का 

विशेषण है । एतामपि रल्ाम - ब्राह्मणानामाशोर्वादल्पं रक्नणम्‌ । ब्राह्मणएजना- 

वेद्वितराज्यफलाय-- जिसने ब्राह्मणों को राज्य का फल। ( सम्भू स्वयं ) 

समर्पित कर दियादहै। ब्राहाणा एव जनाः (कमं स ) । राज्यस्य फलम्‌ 

( ष० त° ) । त्राह्यए जनेभ्यः आवेदितं निवेदितं समर्पितं वा राज्यफलं येन सः 

( ब स० ), तस्मे । भ्रियावियोगनिने दपरिस्यक्तराज्यभारः - पत्नी के वियोग 
से उतपन्न विषाद या वैराग्य कै कारण जिसने राज-काज छोड दिया है । प्रियायाः 

पल्याः इन्दुमत्या: वियोगेन विरहेण निर्वेदः विषपवेपुख्यं तेन॒ परित्यक्तः राज्य 
-0. 1216 @1. 21111018 51185111 0166110) 48111111. [21011260 0 ©80001॥1 


१३२ प्रतिमानाटकम्‌ । 


भारः पृथ्वीशासनमारः येन ताद्श्चः । राज्यस्य भारः ( ष त° )। श्रियायाः 
वियोगः ( ष० त° ), तैन निर्वेदः ( त° त° ) वा तज्जन्यः निर्वेदः ( मध्य 
स° ), तेन. परित्यक्तः राञ्यभारः येन सः ( ब० सञ)। यह “अजः कां 
विशेषण है । कहते ह कि अज को स्त्री इन्दुमती अत्यन्त सुन्दरो एवं कोम- 
लाङ्खो थी । उसकी मृस्यु देवकुमुमस्पशं द्वारा शापवश हो गई । उसके निधन से 
महाराज को निर्वेद ( वैराग्य ) हो गया, जिससे उन्होने राज्यभार चोड 
दिया । निर्वेद का लक्षण--"तत्त्वज्ञानापदीष्यरिनिरवेदः स्वावमाननमु । देन्य- 
चिनताश्रुनिःसवासवेवरण्योच्छुवसितादिङ्रत्‌ 1 निध्यावभृथस्ननप्रणन्तरजाः-- 
प्रतिदिन यज्ञ कै अन्त में किए नाने वाले स्नान से जिसकः रजोगुण शान्त हो 
गया है । भ्र. /शम्‌ ]- शिच्‌ + क्तं कमणि = प्रशान्त । नित्यं प्रत्यहम्‌ अवभृथस्ना- 
तेन यज्ञदोक्षन्तामिषेकेण प्रशान्तम्‌ उपशमितं रजः रजोगुणः यस्य॒ ताद्शः । 
भवश्रथः एव स्नानम्‌ ( कर्म० स° ), नित्यम्‌ ( यत्‌ ) अवभृथस्नानम्‌ ( कर्म 
स ), तन प्रशान्तम्‌ ( त° त०), तादृशं रजः यस्यसः (ब० स०)। यह्‌ 
भी अजः" का विरेषण है । श्लाघनीयपश्चात्तापाय- जिसका परचात्ताप प्रशंस- 
नीय है । पञ्चात्‌ कृतः तापः पश्चात्तापः (मध्य० स ° ) । इलाघनोयः प्रशंसनीयः 
परचात्तापः अनुतापः यस्य सः ( व° स> ), तस्मे । बहू परानव्याक्षिप्तेन -- अलयं त 
सम्मान के कारण तल्लीन होने से 1 बहुमानेन अतिगौरवेण व्याक्िप्तं तक्रासक्तं 
ताद्शेन । आ .. क्षिप्‌ + क्त कमणि = आ्षिप्रम्‌, विशेषेण आक्षिघ्रम्‌ प्रादि स), 
बहुः मानः ( कमं० स० , तेन , लक्षणया बहुफलप्रदर्शानव्यापारेण ) व्याक्षि- 
प्रम्‌ ( त्रु° तञ ); तेन । यह (मनसाः का विशेषण है । सुव्यक्तत. - सुखष्टम्‌ । 
सुष्ठु व्यक्तम्‌ ( प्रादिस ° ) तत्‌ यथा स्यात्‌ वथा । यह “अवधारितमः क्रिया का 
बिशेषण है । श्रवधारितम. - समज्ञा । ज्ञातम्‌ । भव. /घ + शिच्‌ + क्त । 


देवकुलिकः- अयं दिलीपः । 

भरतः- पिद्रपितामहो महाराजस्य । ततस्ततः । 

देवकुलिकः- अचभवान्‌ रघु 

भरतः-- पितामहो महाराजस्य । ततस्ततः । 
देवकुलिकः-अत्रभवानजः । 

भरतः- पिता तातस्य । किमिति किमिति ! 

दैवकुलिकः- अयं दिलीपः, अयं रघुः, अयमजः 
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मरतः-भबन्तं किञ्चित्‌ ए्च्छामि । धरमाणनामपि प्रतिमाः 
स्थाप्यन्ते ? | 

देवकुलिकः-न खलु, अतिक्रान्तानामेव 1 

मरतः -तेन ह्या प्रच्ञे मवरन्तम्‌ | 

देवकुलिकः- तिष्ठ । 

येन प्राणश्च राञ्यं च स्त्रीशुल्काथं विसजिताः। 
इमां दशरथस्य स्वं प्रतिमां फन प्रच्छसे॥६॥ 

अन्वयः येन स्तरीशुल्काथे प्राणाइच विसर्भिताः राज्यं च ( विसर्जितम्‌ ) । 
( तस्थ ) दशरथस्थ इमां प्रतिमां त्वे कि न पृच्छपे ?11९]] 

व्य्राख्या -येन- दशरथेन स्त्रीशृर्का्थे-- विवाहावसरे स्त्रिये देयठया 
प्रतिज्ञातं दरगे स्तरौशुल्कं वदथे, प्राणाश्च - जोवनं च, विसषजिवाः-- त्यक्ताः, राज्यं 
च- राजकर्म च ( विसर्जितम्‌ ) ( तस्य ) दशरथस्य - अजपुत्रस्य, इमां दुश्यमाना; 
प्रतिमां - मूरति, त्वं --मवान्‌, कफ न--कथं नहि, पृच्छे जिज्ञासते १ ।९।। 

हिन्दी्रवुवादः-देवङुलिक-- ये ( महाराज } दिलोप हे । 

भरत~-महाराज ( दशरथ ) के प्रपितामह । तत्परचात. ! 

देवकुलिक -ये महाराज र्षु हं। 

मरत-महाराज ( दशरथ ) के पितामह । तत्पश्चात्‌ ? 

देवकु(लऊृ-ये महाराज अज हं " 

मरत-( हमारे ) पिवाजो के पितृदेव । ( हां ) क्था कहा { क्या कटा ? 

दैवकुलिक- ये दिलीप, ये रधु भौरये अजदहै। 

भरत - मै मापे कुछ पूना चाहता हूं । क्था ( यहां ) जीवित व्यक्ति 
फी भी मूर्तियां रखी गई हं? 

देवकुलिक- नहीं, मृत व्यक्तियों कौ हौ । 

भरतो मै आपसे ( विशई की ) भाज्ञा लेता हू । 

देवकुलिक-जरा सङरिए । 

जिर्होने स्त्री-शुलफ ( विवाहं के समय स्तौ को प्रतिज्ञा के सूप मे दिए गणए 
घन ) के कारण ( अपने ) प्रण भोर राज्य छोड दिये, उन दशरथ की इसु 
मूरति के चिषय में भाप क्यो तहां ( कड ) पुदते ? ॥९॥ 
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` टिपर पितृपितामहः- पिता के पिवामह । पितुः अजस्य पितामहः 
(ष० त°) । कितिति किमिति - यहाँ भरत दशरथ कौ मति को देलकर घव॑रा' 
. गए है । इसी घबराहट के कारण बावेग में पू बैठते है व्या कहा? क्या 
कहा ? पृच्छामि अत्र भविष्यत्सामीप्ये लट्‌ “वतेमानसमीप्ये वतंमानवद्वाः 
इत्यनेन । अधुनैव प्कष्यामीत्यथेः । धघरमाणानाम्‌ -जोवनं धरमाणानाम्‌ जीविवा- 
नामित्यर्थः । ~/ध्‌ (भ्वादि) + लट्‌ + शानच्‌ । यहां प्रणधारण करने का 
भाव है । इसलिए धृङ्‌ प्राणघारणो (दिवादि) धातु से शानच्‌ करना चाहिए । 
तब रूप होगा-- धियमाणानाम्‌' । शधरमाणानाम्‌' की सिद्धिः के लिए धन्‌ 
धारणो (वादि) से काम चलाना चाहिए । इससे यहां वास्तविक -अर्थ नहीं 
निकलता है । अतएव यह आष प्रयोग कहा जायगा । श्रतिक्रान्तानाम्‌ --इहलोकम्‌ 
सतिक्रास्तानाम्‌ मृवानामिति यावत्‌ । अति./ क्रम्‌ {- क्त = अतिक्रान्ताः, तेषाम्‌ । 
भ्रा्च्छे- विदा लेता हुं । आप्रच्छ्‌ {-लट्‌- ए “माडः तुप्रच्छयोः' इति 
वाविंकरेन भत्मनेपदम्‌ | यहां भरत दशरथ की प्रतिमा को देखकर संशयाकुल . 
हो गये थे । इसलिए शीघ्र उस स्थान को छोडकर राजमहल जाने की अधीरता 
वश पुजारी से विदा लेना चाहते है । किन्तु पुजारी यह नहीं भाप सका कि 
दशरथ को प्रतिमाके बारेमे भरतव्यों चुपहो ग्ए। इसलिए दशरथ की 
मृत्यु को बात कहने के लिए वहु भरत को “तिष्ठ कहकर रोकने लगा । वस्तुतः 
जारो ते तब्न॒ तक भरत को पहुचाना नहीं था । स्त्रीशुल्काथ- विवाहकाल 
मर्री कोदेनेके लिएजो प्रतिज्ञाकी जाती है, उसे स्त्रीशत्क कहते हँ । 
उसको पुरा करने में | -सव्रियाः शुल्कम्‌ (ष० त°) तप्य अर्थः प्रयोजनम्‌, 
तस्मिन्‌ । विषयाधिकरणो सप्तमी । प्राराः- नित्य बहुवचन मे इसका प्रयोग 
होता है । उक्ते कर्मणि प्रथमा 1 विसजताः- त्याग कर दिया । वि... सृज्‌ + 
शिच्‌ +त कमणि । यहाँ विसृष्टाः, का भी यही तात्पर्यं होगा । पृच्छरे-- 
(च्छ्‌ + लद्‌--ठे । यह॒ बां प्रयोग है 1 क्योकि प्रच्छ्‌ घातु परस्म॑पदो है, 
इसलिए शृच्छसि" रूप होना चाहिए । इस शलोक मै अतुष्टप्‌ छद है ॥९।) 
भरतः--दा तात ! [ गच्छतः पतति । पुनः प्रलयागत्य ] 
हृद्य भव सकामं यत्करते . शङ्कसे त्वं ". ५ 9 
शु पिनिधनं ` तद्‌ गच्छ धेयं च तावत्‌ } ; 
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सप्रशति तु यदि नीचो मामयं शल्कशब्द्‌- 
स्तवथ च भ्रति सस्यं तच देहो विशोध्यः ॥१०॥ , 
` अन्वयः--हृदय ! सकामं भव 1 यज्ते त्वं शङ्कसे तत्‌ पितृनिघनं णु । 
धर्यं च तावत्‌ गच्छं । तु यदि बयं नीचः शुल्कशब्दः सां स्पृशति अथ च सत्व 
भवति, तच्र देहः विशोध्यः ॥(१५८॥) = ८ 
व्याख्या-हृदय- चित्त । सकामं - पूर्णमनोरथं, भवः-जायस्व । 
ˆ यदृते - यस्य अर्थ पितुर्मरणएविषये, त्वं, शङ्कते -संशयं धारयसि, तत्‌ -स्वशङ्कितं, 
पितृतिधनं --जनकृमरणं, णु - आकणंय । धैयं च --धोरतां च, गच्छ - अवल: 
म्बस्व ! तु- पुनः; यदि- चेत्‌ , भयं शरुतः, नीचः घुणितः, शुत्कशब्दः-- 
देवकरुलिकेन उच्चारितम्‌ शुल्क इति पदं, मा भरतं, स्पृशति-सम्बध्नीयात्‌+ 
अथ च-अपि च, सत्यं भवति यथार्थं भवति, ठत्र-उस्मिन्‌ व्यापारे, देहः-- 
(मम) शरीर, विशोध्यः --(अग्निपुटपाकादिना) शुद्धिः प्रापणीयः ॥१९॥ 
हिन्दी्नुवादः- हाय पिताजी ! [ मूच्छित होकर गिर १¶इते हं | 
फिर होश में आकर || | 
हदय ! त॒म पूणंमनोरथ हो । जिसके लिए तुम आशंका कर रहे थे, वह्‌ 
पिता कीमृस्यु सूनो । पै धारण करो 1 फिर यदि नीच गुलक' यन्द मज्ञसे 
सम्बन्ध रखता है भौर सत्य भी ( सिद ) होता है षो मु ( अपना ) शरीर शुद्ध 
करना पड़ेगा 1} १.1 
टिपरी प्रस्यागल्य - चेतनां लब्ध्वा । प्रतिभाम्‌ + बलवा | 
हदय - इससे पूर्वं आटमगतम्‌” जोड देना चादि ॥ वथोक्ि यहु भरत का 
स्वगतं भाषण प्रतीव होवा है । सकम्पं कमुत वाला । कामेन ऽ 
वर्तमानं यत्‌ वत्‌ ८ तुल्योगे ब० स? ) । यह हृदय का विवय, विशेषण है ओर 
हृदय सन्द नपुंसकरलिग है, इसलिए यह भी नपुंसकलिण में प्रयुक्त हमा दः 
यस्ते --यञ्चिमित्तम्‌ । यस्य कृते ( ष> त° ) यहां कृते शब्द निमित्तवाचक्र 
अग्यय 'है । पितृनिधनम.--पिता ( दशरथ ) की मुय को। पितुः. ५९ 
( ष० त 2 ), तत्‌ 1 शुल्कशब्दः-- शर्क इति शढ्दः ( सहधुपा स० ) वा र 
दाब्दः ( ष०.त० ) । स्प्शति-- यूता हं । भाव यह्‌ है कि दवकुलिक ने जो. (सरी. 
शुल्क" शब्द का उच्चारण किया है, उसका अथ होता ईै--स््री को देने योर 
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वस्तु । वह वस्तु यदि इस सम्बध में राज्य है भौर वह राज्य मेरे लिए ही माता 
५.६ है ९ निरिचत ही मँ इस धृणिव (शल्क शब्द से जुड़ गया हु । इस प्रकार 
यद यह्‌ शुल्क शब्द मुभे छूवा है तो.“ विशोध्यः-- शुद्ध करने योग्य । वि 
+ णिच्‌ + यत्‌ । भाव यह है कि मुभे मपने आपको निर्दोष सिद्ध करने के 
| परायरिवत्त आदि के दवारा भते शरोर को शुद्ध करना होगा । इस रलो 
मे मालिनी छन्द है ॥१९॥ ४ त 
आयं ! 
दंवकुलिकः- आर्येति इद्वा 
इदवाङगकुलालापः खल्वय च्चित्‌ 
केकेयीपुत्रो भरतो भवान्‌ ननु ? क 
परतः-अथ किम्‌ | द 
कैकेय्याः । 
>~, 
९वङु(ल कः तेन द्या प्रच्छे भवन्तम्‌ । 
भरतः- तिष्ठ । शेषमभिधीयताम्‌ | 


भ), वि 
रवकुलकः- का गतिः 
` । श्रूयताम्‌ । उपरतस्तचभवान्‌ दः 
{ § ४. 
सीतालदमणसहायस्य समस्य बनरामनप्रयोजनं न जाते | त 


गतः । | द्विगुं महमुपयतः ] 


थ किम्‌ । दशरथयु्रो भरतोऽस्मि, न 


भ ५--ठः क 4 [| 
१ क वनं र 
मार ‹ समाश्वसिहि समाश्वसि 
| श्वसि 
भरतः - |. समाश्वस्य |] 
त पित्रा भरारा च वर्जिताम्‌ 
= ति।ऽुधावामि कीरतोयां नदीमिव ॥११॥ 
तपता भ्रात्रा च वर्जिता 
6 मु भटवीभरुवाम्‌ अयोध्यां पिपासार्त; 
५ ५4६ नदीम इव ( अहम्‌ ) मतुषावामि ॥११॥ 
व्वाल्या- पित्रा दशरथेन, च्रा्रा च__ 
अटवीभरुताम्‌ - सरण्यभूताम्‌ अयोध्याम्‌, 
जलहीनां, नदीम्‌ इव-सरितमिव (अः 
आयं ! 
देवकुलिक- भार्थ' इस ० यं 
8 भा इस सपमे सम्बोधित करन 
ग्य है। क्या आप कौकेयी के पुत्र भरत है? 


४ ण च, वजिताम्‌- त्यक्ताम्‌, 
पिपासतः - ष्णात, क्षीणवोयां - 
` अहम्‌ अनुषावामि- वेगेन गच्छामि । ।१२॥ 


1 तो इक्ष्वाकूवं्तियों के 
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भरत-भमौरक्या? भौर क्या? मै दशरथका पत्र भवह, न कि 
कैकेयी का । 

देवकुलिक-वो मै भापसे बिदा लेता हू । 

भरत-रुकिये । शेष समाचार बताइए । 

देवकुलिक- क्या उपाय है? सुनिये । महाराज दशरथ स्वर्गीय हो गए। 
सीता भौर लक्ष्मण के साथ राम के वन जाने का प्रयोजन मेँ नहीं जानता हू । 

भरत -क्या, वया आयं भी वन चले पए? [ दुगुनी मूच्छ को ग्राप्त 
ह्ये गए ] | 

` देवकुलि-- कुमार ! आइवस्ठ हो, आश्वस्व हो । 

भरत - [ आश्वस्त ह्येकर | 

पिता भौर भरावा से परिव्यक्त ओर (अतएव ) वन के समान अयोध्या 
की ओर मै उसी तरह दौड रहा हँ जसे प्यास से पीड़ित व्यवित सूखी नदी को 
मोर ८ दौड रहा हो ) ॥१९॥ 

रिणी श्राय इसे पूर्व प्रकाशम्‌" जोड़ देना चाहिए । श्रये ति-- 
आर्य इस सम्बोधन से । इ्ष्वाङ्कुलालापः - इक्ष्वाकुवंश वालों के योग्य 
संभाषण ! भाव यह है कि इक्ष्वकरुवंशौय जन शिष्ट शब्दों का भ्रयोग 
करते है । यह उनकी परम्परा है। इसी पहचान से अगे पृजारी पूता 
हे क्या आप केकेयी-पुत्र भरव {है ? इक्ष्वाकोः कुलम्‌ ( ष त० ) 
इक्ष्वाकूकूलोचितः आलापः ( मध्य > स° शाकपार्थिवादित्वात्‌  । ककेथीपुत्रः - 
कंकेय्याः पुत्रः ८ ष० त° ) । कच्चित्‌ -यह इच्छातुकूल प्रश्न सूचक भच्यय 
है । "कच्चित्‌ कामप्रवेदने" इत्यमरः । श्रय किम्‌ श्रथ किम्‌ बाढम्‌ हां। यह 
प्रन रूप मे स्वीकारात्मक अब्यय है । दशरथपुत्रः दशरथस्य पत्रः (१२ त०) । 
यहां (दशरथस्य पृत्रः' एेसा पाठ रना चादिए, मन्यथा अविमृष्टविधेयांश' दोष 
लगता है । ्र्र्छे- जाने को आज्ञा चाहता हूं । “भाड़ तुप्रच्छयोः' इत्यात्म- 
नेपदम्‌ । यहा पुजारी अपने मूख से अशुभ समाचार नहीं कहना चाहता है; 
इसलिए भरत से विदा मांगा है । शेषम्‌ श्रभिधीयताम्‌ -अभि«८घा + लोट्‌ 
कर्मणि = अभिधीयताम्‌ । इतका उत्व कर्म ह शेषम्‌” । यहां शिष्‌ धातु खे कमं 
में घन्‌ प्रष्यय हा है 1 अतएव यह विशेष्यलिग है । इसका विशेष्य होगा अनुक्त 
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३९८ प्रतिमानाटकम्‌ 

"विवरणम्‌ ।" उसके अनुसार यह भी नपंसकरलिग है । का गतिः- क्या उपाय 
हे १ रथात्‌ बिना कहे ईरा कोई चारा नहीं है । उपरतः मृतः । दिवंगत हो 
गए । उप \/ रम्‌ + क्त । सीतालक्ष्मरसहायस्थ-- सीता च लक्ष्मणश्च इति 
सीतालक्ष्मण ( दन्द स° ), तौ एव सहायौ यस्य सः ( ब° स° )› तस्य 1 यृ 
रामस्य का विशेषण है । वनगमनश्योजनम्‌ -वने गमनम्‌ ( सुप्पुपा स° }, 
तस्य प्रयोजनम्‌ ( ष° त० ), तत्‌ । श्रथवीभूतास्‌ - वन के सदुश । यहाँ “मूत 
शब्द का अथं सदुश है । “भूतं प्राण्यतीते समं निषु" इत्यमरः । अटव्या तुल्याम्‌ 
इति अटवीमूताम्‌ नित्यसमासः । अटव्या भूता ( सुप्सुपा स० ) अथवा टगः 
भूवा ( ष० त° ) ताम्‌ । अथवा यहां अथं कौजिए- वन बनी हुई । न अटवी 
अटवी सम्पन्ना इति अटवोभूता अटवी [-च्वि, ~^ मू + क्त, ताम्‌ । पिपासातं; 
प्यास से पीडित । ^^पा+सन्‌ [-अ, टाप = पिपासा, तया आर्तः 
( त्रु त ) । क्षीरतोयाम्‌ - जिसका जल सख गया है एेसी । क्षीणं खत्पं ¦ 
तोयं जलं यस्याम्‌ सा ( ब० स०), वाम्‌ । यह "नदीम्‌" का विशेषण है | इस 

रलोक मे उपमा अलंकार है भौर अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥१२॥ 


© 9 थै 
आयं ¦ विस्तरश्रवणं मे मनसः स्थेयेमुत्पादयति । तत्‌ स्वैमनव- 


शेषममिधीयताम्‌ । 
टेव } 
दंवकुलिक्ः- श्रयताम्‌ । तत्रभवता राज्ञाऽभिषिच्यमाने तज्रभवति 
रामे भवतो जनन्याभिहितं किल। 
, भरतः-तष्ठ | 


तं स्त्वा शुल्कदोषं भवतु मम॒ सुतो राजेत्यभिदहितं 
तद्धयणश्वसत्या ब्रज सुत ! वनमित्यार्योऽप्ययिहितः 1 
तं॑दृष्टवा बद्धचीरं निधनमसदशं राजा नज गतः 
पात्यन्ते धिक्प्रलापा न॒ मयि सदृशाः शेषाः प्रतिभः ॥१२॥ 
 [ मोहमुपगतः || | 
 _ अन्वथः- तं शुलदोषं स्मृत्वा मम सुठो राजा भवतु इति ( तया) 
अभिहितम्‌ । तद्धयंण आवसता ( तया ) सुव ! वनं व्रज इति आर्योऽपि 
अभिहितः 1 तं बदचीरं दष्ट्वा राजा असदृशं निधनं गतः ननु । प्रकृतिभिः शेषाः 
सदृशाः धिक्प्रलापाः मयि पत्यन्ते नतु 1१२ 4 
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तृतीयोऽ १३९ 

व्याख्या-- तं ~ पूरवोबितं, शुल्कदोषं- दोषपूरं शुल्कम्‌, स्मृत्वा - मंनसिषटत्यः. 
मम - कौरेय्ाः, सुवः- पुत्रः भरतः, राजा - शासकः, भवतु-- जायताम्‌, इति. 
मभिहितम्‌ राज्ञे कथितम्‌ । वद्धर्येण-- तस्य रामस्य धर्यं धोरतया, आश्व॑-. 
सत्या - सन्तोषं ॒वहन्त्या, ( वया ) सुत-- पुत्र !, वन--काननं, व्रज - गच्छः | 
इति, आर्थः- पूजनीयो मे भराता, अपि, भभिहितः--उक्तः। तं - भ्रावरं राम. 
बद्धचीरं - परिहितकाषायवस्त्, दृष्ट्वा--अवलोक्य, राजा दशरथः, असदृशं ` 
स्वरूपाननुरूपं, निधनं - मरणं, गतः ~ प्राप्रः, नतु -किल । प्रकृतिभिः =. 
परजाभिः, शेषाः-मवशिष्टाः, सदृशाः - अतुष्पाः. षिक्प्रलापाः--धिक्‌ धिक्‌, 
इत्येवंरूपा निन्दावादाः, मयि - भरते, पात्यन्ते निक्षप्यन्ते, नतु 11" २ 

हिन्दी्ननुवादः- र्य ! विस्तार से सुनना मेरे मन मे स्थिरता उलत्त 
करेगा । इसलिए सारी वति पूरण रूप से बता दीजिए । स 

देवकृलिक सृनिए, पूज्य महाराज द्वारा, माननीय राम का अभिषेकः 
क्रिये जाने के समय आपकी माता ने कहा-- 

भरत - ठह्रिए । 

उस ( वैवाहिक ) दोषपूर्ण शल्क का स्मरण करके भेरा पुत्र राजा हो 
यहु उसने कहा होगा । उन ८ पूज्य भाई राम ) के धेयं से आरवासन पाकर 
पुत्र ¦ वन मे जाओ यह्‌ ब्य ( राम ) से भी कहा होगा । उनको वल्कलघारी; 
देखकर महाराज निरिचत दी असःमयिक मुत्यु को प्राप हो गस होगे । प्रजे 
शेष बचे हए उचित धिक्कार शब्द मुञ्च पर.बरसा रही होंगी ॥)१२॥ 

| [ मूच्छित हो जाते है। ]. 

रिप्पी ~ विस्तरश्रवरम -- विस्तृत भाव से सुनना । विस्त + मष्‌ = ` 
विस्तरः । "विस्तारः मे प्रथने ` वावशब्दे से घन्‌ प्रत्यय होता है । `विस्तरः? 
मे शब्द के कारण धनम्‌ नहीं होता है । दे° ` सिद्धान्तकौमुदी -- "वाक्यस्य 
विस्तरः, (पटस्य विस्तारः । विस्तारो विग्रहो व्यासो सतु शब्दस्य विस्तरः°` 
इत्यमरः । श्रनवशेषम.-- जिसमें कु भी न बच जाय, समग्र खूप से । वि | 
मानः ` अवशेषः यस्मिन्‌ ठत्‌ ( ब° स०. ) यथा स्यात्‌ तथा । ८ र 
मरभिषिक्त किये जाति हृए 1 अभि ५८ सिच्‌ +-लट्‌- शानच्‌ कणि । यहं रामे 
का विशेषण, है, जहां "यस्थ च भावेन. भावलक्षणम्‌" सूत से सप्रमी हई है 
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४९ प्रतिमानाटकम्‌ 


लको प१.-शुलकोतपा्ः दोषः वा शुल्कस्िवः दोषः ( मध्य° स० ), तम्‌ । 
तद्धयेण ` तस्य षेयम्‌ ,(ष० त° ); तेन । हेतौ तृतीया । श्राश्वसत्या._ 
आ ~/९बप्‌ + लट्‌ रत + डोप्‌ = माश्वसती, तया । यह अनुक्त ततया 
< कंकेय्या )` का विशेषण है । बद्धचीरम. जन्होने काषायवस्त्र या वल्कल 
खारण कर लियारहै। बद्ध चीरं येन सः ( ब० स०), तम्‌ । श्रसहशम. - नं 
सदृशम्‌ योग्यम्‌ आटमनः इति ( नज्तत्‌० ) । प्रकृतिभिः प्रजाओं के द्वारा । 
भनुक्ते कतरि तृतीया । शेषाः--बचे हुए । उक्ते कर्मणि प्रथमा । धिक्भ्लापाः - 
न्ते डाने जते होगे । ~. पत्‌ + शिच 
+ लट्‌ अन्ते कमंणि । इस इलोक मे भुवदना छन्द है । उसका लक्षण -“ञेया 
-सप्यादवषड्भिमं रभनय पुता स्लौ गः सुवदना, । ५२ 
[ नेपथ्ये | 
उत्सरतायोः ! उत्सरत । ( उस्सरह अस्या । उरसरह ) । 
देवकलिक्रः-[ विलोक्य ] अये, 
काले खल्वागता देव्यः पुत्रे मोहभपागते । 
हस्तस्पशो हि मातणामजलस्य जलाञ्जलिः ॥१३॥ 
अन्वयः कलि खनु देव्यः आगताः । हि मोहम्‌ उपागते पुत्रे मातां 
हस्तस्पशेः जलस्थ जलाञ्जलिः भविष्यति ) | ९३ < 
व्याख्या - कले - समये, देव्यः कौसत्थादयः, आगताः - प्राप्ताः, हि- 
यतः, मोहम्‌ सुच्खाम्‌, उपागते - प्रप्ते, पुत्रे - सुते भरते, मातुणां -- जननीनां 
इस्तसपश--पाणिकरणकः स्पर्शः अं जलस्य-जलरहितसय वताजलि, 
'जलसेकः ( भविष्यति ;) ॥ १३ | 
॥ [ नेपथ्य में | 
आय ! हट जाओ, हट जाभो । 
देवकु लक [ देवकर ] महा ! 
= 1 त स 
। ह सए जलांजलि के तुल्य होगा ॥१३॥। 
टिपर -उत्सरत--अस्मात्‌ स्थानात्‌ दूरं चलत । काले - उचित समय 
चर । पुत्र अत्र “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌" इत्यनेन भावे स्मो । 


((-0. 1816 @{. 81101180 ७118511 (01661061 81111110. [21411260 0 €6810011 





तृती योऽङ्कः - १४१ 


हस्तस्पशंः--हस्तेन समशः ( त° त० ) वा हस्तस्य सेः ( ष० त० ) वा 
हस्वकृतः स्पर्शः ८ मध्य स° ) । श्रजलस्य - जलहीनस्य भरतस्य सम्बन्धे 
इत्यर्थः । अविद्यमानं जलं यस्य सः ( ब० स° ), तस्य । जलाञजलिः--जलस्यः 
अञ्जलिः ' ष० त° ) । भाव यहदहै कि यद्यपि भरत की मूर्च्छा हटाने कै लिए 
यहां जल नहीं है, किन्तु उनकी माताभोंकाखशं वेसा ही काम करेगा जैसा 
अंजलि भर जल कर सकता है । जल के छीटे देने से मूच्छा-भंग होना प्रसिद्धः 
ही है 1 इस रलोक मे अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥१६॥ 
| ततः प्रविशन्ति देन्य: चुमन्त्रश्च ] 
सुमन््रः- इत इतो भवत्यः । 
इदं गृहं तत्‌ प्रतिमाचपस्य नः 
समुच्छुयो यस्य॒ स हम्यदुलेभः। 
स्रयन्वितैरप्रतिहदारिकागते- 
विना प्रणामं पथिकैरुपास्यते ॥१४॥ 

द्न्वयः - इदं तत्‌ नः प्रतिमानृपस्य गृहं यस्य स॒ समुच्छ्रयः हम्य॑दुलंभः ।; 
अयन्तितेः अप्रतिहारिकागतः पथिकः प्रणामं विना उपास्यते ॥ १४॥ 

व्याख्या - इदं- दृरयमानं, तत्‌ प्रसिद्ध. नः--अस्माक, प्रतिमानृपस्य-- 
प्रतिमाल्पेणावशिष्टस्य राज्ञः, गृहं - भवनं, यस्य- ग्रतिमागृहस्य, सः - प्रसिद्धः, 
समुच्छुयः--उच्चता, हरम्यदृर्लभः--हरम्येषु राजप्रासादान्तगतेषु भवनेषु ( अपि }' 
दुलभः दषप्रापः । अयन्तितैः--कपाटादिनियस्त्रणरहितेः. भप्रतिहारिकागतेः-- 
द्वारपालनैरपेध्येण प्रविष्टः, पथिकेः- पाल्थेः, प्रणामं विना- नमस्कारं विनापि, 
उपास्यते - सेव्यते 11१॥। 

हिन्दीच्नचुवादः- [तदनन्तर देविय तौर घुमर प्रव करते हं | 

तुमन्--आप लोग इधर से जाइए, इधर से । 

यह वही हमारे प्रतिमारूप से अवस्थित महाराज का मन्दिर है, जिसकी 
प्रसिद्ध ऊंचाई महलों में भी दुर्लभ है मौर जहां द्वारपालके निदेश के बिना 
वे-रोक अन्दर आये हृए यात्रियों कै द्वारा बिना प्रणाम के उपासना कौ 
जाती है ॥१४॥ 

टिपरी - प्रतिमानुपस्य - सूविं रूप मे मवशिष्ट । प्रतिमारूपो नृपः -वए 


प्रविमागतो नृपः ( शचाकपार्थिवादित्वात्‌ मध्य० स°); तस्य । समुच्छ्यः 
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-ऊँचाई । सम्‌--उद्‌../ध्ि +- मच्‌ । ` यहां उदि , श्चयतियौतिपूदवः' सूत्र से घम्‌ 
मत्य होकर “उच्छायः' रूप बनता हे। उक्त सूत्र को व्याख्प्रा प्रस्तुत करते 
हए भदरोजिदीक्षित ने कहा है - (कथं पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । बाहुलकात्‌ । ` 
अतएव यहां (समुच्छ्रयः की सिद्धि. बाहुलकात्‌ अच्‌ करके करनी चाहिए 
अथवा भाषं प्रयोग समञ्लना चाहिए । इभ्यद्‌लभः - ऊचे भवनोंमे भो दुलभ । 
"दुर्‌ ~) लभ्‌ {खल्‌ = दृलेभः । हम्येषु दुलभः ( सहुपा स ) । यह्‌ समृच्छुयः) 
का विधेयविशेषश टै । ब्रयन्तरितेः- नियन्त्रण या रोक-टोक से रहित । 
-/य्त्र्‌ + णिच्‌ + क्व कमणि = यनिताः, न यन्तिताः भयन्तिताः ( तञ्तत्‌° ) 
तः । यह (पथिकः का विशेषण है । ब्रतरतिहारिक्तगलेः - प्रतिहारो 
( ारपालिकौ) के निदेश के बिना ही प्रविष्ट अर्थात्‌ जिनके आगमन में प्रतिहारी 
नहीं रहठी है । प्रतिहारी एव प्रतिहारिका स्वार्थे कन्‌ प्रत्ययः । अविद्यमाना 
भ्रतिहारिका यस्मिन्‌ ठत्‌ ( नज्वहुत्रीहिः ) यथा तथा अप्रविहारिकम्‌ । तादशम 
अगतम्‌ ( आगमनं ) येषां ते ( ब० स०), तः। यह भो "पथिकः" का विशेषण 
है । विना प्रणाप्तम्‌-वे प्रतिमायें स्वर्गीय मनुष्यों को थीं, देवताओं की नहीं । 
अतएव उन्हे यारो लोग प्रणाम नहीं करते थे । उपास्यते- सेवित करिया जाता 
है अर्थात्‌ जहां लोग माते ह । भाव यह दहै कि यह स्थान राज-भवन सेम हान्‌ 
है, बयोकि राज-भवन में प्रतिहारी केद्वारा राजा की अन्ञा प्रप्र हने पर 
ही कोई जा सकता है । किन्तु यहां एेसी कोई बाव नहीं है । वहां राजा को 
-अणाम करना पड़ता है। यहां उसकी कोई भआवश्यकता नीं है । इष 


श्लोक में वंशस्य छद है । उसका लक्षण -जतौ तु वंशस्थमदीरितं 
जरौ" ॥ ११] | 


| प्रविश्यावलोक्य ] भवत्यः ! न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । 
अयं हि पतितः कोऽपि वयःस्थ इ पार्थिवः । 
देवकलिकः- 
परशङ्कामलं कतु गृह्यतां भरतो ह्ययम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--अयं हि वयःस्यः पार्थिव इव कोऽपि पवितः । अलं छि परशङ्का 
कतुम्‌, अय भरतः गृह्यताम्‌ 1१५ 
न्यल्या--अयं हि--अत्र खलु, वयःस्यः- यौवन मध्यस्थः पाथिव इव 
साजा रशरथं इव्‌, को)ऽप्रि-करिचत्‌ जनः, पतितः--भमौ निपतितः ( भस्वि 
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अलं हि परशङ्खा क्तम्‌ भय खलु परुषः इति माशङ्खां कतु" न योग्यम्‌ 
परोऽथमिवि मा शङ्किष्ठाः इति यावत्‌. अयं, भरत; 
ध्यताम्‌ ॥१५॥। | | 

हिन्दी्रचवादः-| प्रवेश कफे रौर देषकर | देवियो ! भाप लोग 
भीतर न वें, भीतर न भवं । र 

यहां युवक महाराज को तरह कोई गिर पडा है । 

द्‌वकुलिके-- 

माप दूसरे को आशंका मत करे । ये भरत है, सेँभालिए ॥१५॥ 

टपर न खलु न खनु--अत्र सम्भ्रमे द्विरक्तिः। वयःस्यः--तर्ण॒ । 
वयसि यौवनमध्ये तिष्ठति इत्ति वयस./स्था+क कर्तरि । परश ङगम्‌-- 
यह कोई भन्य व्यक्ति है, एेसी शंका । परः इति शङ्का ( सन्देह ) 
( सहमुपा स०) वा प्रस्य शङ्का (षर तर), ताम्‌ । श्रलं कतुम्‌-न 
करे । यहां अलस्‌ के योग मे क्त्वा प्रत्यय होना चाहिए, तुमनू प्रत्यय 
व्याकरणविरुद्ध दै; किन्तु भास की यह शेली है । गृह्यताम्‌ -उशदए, संभालिए । 

प्रह -लोट्‌- वाम्‌ कमणि । इस दलोक में अनुष्टेप्‌ छन्द है ॥१५॥ 
[ निष्क्रान्तः | 

दव्यः-[ सहस्ञापगम्य | हा जात । भरत । ( हा जाद । भण्‌ । ) 

भरतः-[ किचित्‌ समाश्वस्य | श्ायं | 

पुमन्त्रः- जयतु महदा-[ इत्यर्धाक्तं सविषादम्‌ ] श्रष्टौ । खर- 
सादृश्यम्‌ । सन्ये प्रतिमास्थो महाराजो व्याहरतीति । 

मरतः- अथ सातणा्मिदानीं काऽवस्था ! 


गृद्यताम्‌-उत्थ- 


दंव्यः - जात ! णपा नोऽवस्था। ( जाद्‌। एसा णो अवत्था।) 
[ अवयुख्टनमपनयःन्त | 
युमन्दरः-यवल्यः ¦ नग्रद्यतागुच्कगण्णा | 
सरतः-{ वुमन" विलोक | स्बसमुदाचारसनिकपप्तु मां तूच 
यति । कच्चिन्‌ दाद ! यमन्त्रौ भवातन । 
पपार 1 


{ श्रध किम | कमन्य | 
९2९{ 1. [१ रि 71 [वर्‌ पे १ 
छतप्रपत्र ५३१८२; | 
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ह्‌ हि तस्मिन्‌ चपतौ विपन्ने 
जीवामि शूर॑स्य रथस्य सूतः ।॥१६॥ 


च्रन्वयः-चिरजीवदोषेः अन्वारयमानः कतप्नरभावेन विडम्न्यमानः' तरिम्‌ 
नपतो विपन्ने शग्यस्य रथस्य सूतोऽहं हि जीवामि ॥१६॥। 
व्याख्या-चिरजोवशोषेः--दीर्घजी विपुरुषपुलभैः दोषः, अन्वास्यमानः _ 
अनुगम्यमानः, कृतप्रभावेन--कृतघ्रतया, विडम्ब्यमानः-- लक्ष्यमाणः विद्यमान इति 
यावत्‌ , तस्मिन्‌--प्रसिद्धपराक्रमे, नृपतौ राज्ञि दशरथे, विपन्ने मृते ( सति \ 
शुन्यस्थ--दशरथहीनस्यः रथस्य--स्यन्दनस्य, सूतः-- सारथिः, अहं--सुमसलः, 
हि-निदचयेन, जीवामि---प्राणान्‌ धारयामि ॥ १६] 
हिन्दञ्रनुवादः - [ बाहर जाता है । ] 
दैविर्था-[ एकाएक समीप जाक ] हाय पृत्र भरत ! 
भरत | कुक ह्येश मे कर ] आर्थ | 
घुमन्त्र--जय हो महा इतना आधा ही कहने प्रर खेद के साथ | 
हा ‹ स्वर मं कितनी समानतादै। मं सम्ञता हंकरि रूर्तिमे अवस्थित 
महाराज बोल रहे हैँ । 
. श्त--इस समय माताओं कौ क्या दशा है? 
देव्या पु ! यह हमारी दशा है । | धृट हटा लेती हैँ । | 
घुमन््-देवियो ! आवेग को रोके | । 
भरत- + सुमन्ध को देखकर ] सभौ प्रकार के रिष्टाचार मे आपकी 
उपस्थिति मुञ्चे बता रही है कि, वात ] क्या आप सुमन्त्र ही हँ न ? 
छुभन््र--कुमार ! ओर क्या ? मै सुमन्र हे 1 
टो 8 
खिन्न क 4 वा त ५ 
तित ,15॥ पर सूने रथका सारथिं 
इसका उत्तर दिला दियादहै भौर सः र प ध प 1 
1 थ ह धः गों को भी यहां उपस्थित 
ऽय अत्यन्त कारुणिक हो गया है; 
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स्वरसाहश्यम्‌- स्वर को समानता । स्वरस्य साद्डयम्‌ .ष्‌० त ) । अन्र अथे- 
गौ रवादिवत्‌ गुणव चनसमासः । प्रतिमास्यः - सूतिं मेँ अवस्थित । प्रविमायं 
तिष्ठति इति प्रतिमा „स्था {-क कतरि । यह “महाराजः का विशेषण है । 
व्याहरति वि-आ ~/ह्‌ †लट्‌-तिप्‌ । निगृह्यताम्‌- नि ~+ ग्रह्‌ + 
लोट्‌ - ताम्‌ कमणि । उतक्एठा - मानसिक लिन्नावस्या । इसका लक्षण- 
रागे त्वलब्बविषये वेदना महतो तु या। संशोषणो च गात्राणां वामत्कण्ठां 
विदुन्रु धाः 1" सनंसमु राचारसननिकूषः- सब प्रकार के शिष्टाचार या यथो 
चित व्यवहार में (आपको) उपस्ति या मभिनज्ञता । सरवे समुदाचाराः (शिष्टा- 
चाराः) इति (कमं, स), तस्य वा तत्र सन्निकर्षः (स्निधिः- उपस्थितिः) इवि 
(ष० त° वा सहसुपा स०) । सम्‌ -नि ./छृष्‌ + घञ्‌ = स्चिकरषः । सुचयतभि- 
ज्ञापयति । .^सुच्‌ + णिच्‌ {लट्‌ {- तिप्‌ । चिरजीविगेषेः- चिरकाल तक 
जी विव रहने के दोषों से युक्त । जीवनम्‌ इति जीवः ~“ जीव्‌ + घनम्‌ भावे । चिरं 
(अत्यन्तसंयोगे द्वितीया) जीवः इति (द्वि° त०), तस्य दोषाः (ष त०), तेः । 
मरनुक्ते कतरि तृतोया । श्रन्वास्यभानः--अनुगमन किया जाता हआ । भनु 
५८आस्‌ + लट्‌ - शानच्‌ कर्मणि । कृत्तव्तभावेन- कृत्ता कै द्वारा । कृतं हन्ति 
इति कृतघ्नः कृतव .../हन्‌ +~ क मुलविभुजादित्वात्‌ । तस्थ भावः (ष त०), तेन । 
अनुक्ते कतंरि तृतीया । विडम््यमानः--खिन्न होता हुमा या उपहास को प्रप्र 
होता हा । वि\८उम्ब्‌ + लट्‌- शानच्‌ कर्मणि । नपतो--अत्र भावे सप्रम । 
विपन्ने- मर जाने पर । वि ^^पद्‌ {क्त कर्तरि = विपन्नः, ठदस्मिन्‌ । यह 
नृपतौ" का विश्चेषण है । इस रलोक मे इन्द्रवज्रा ओर उपेन्रवजा के मिश्रण 


से उपजाति छ्द है ॥ १६॥ 
मरतः- दहा तात ! [ उत्थाय | तात! अभिघादनक्रममुपदेष्ट- 


सिच्छामि मातृणाम्‌। 
सुमन्त्रः- वाढम्‌ । इयं तत्रभवतो रामस्य जननी देवी कौसल्या । 
मरतः -- अम्ब ! अनपराद्धो ऽहमभिवादये । 
कोसल्या - जात ! निःसन्तापो भव । (जाद ! शिस्सन्दावो होहि ।) 
म्रतः- [आत्मगतम्‌] अआक्रष्ट इवास्म्यनेन । व्रकाशम्‌] अनु- 
गरहीतोऽस्मि 1 ततस्ततः । 


श्रति° ना०- १० 
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सुमन्त्रः इयं तत्रभवतो लददेमणस्य जननी देवी सुमित्रा । 

भरतः--चअम्ब ! लदमणेनातिसन्धितोऽदमभिवादये ! 

सुमित्रा-जात ! यशोभागी मब । ( जा? | जसोमाई होहि । ) 

भरतः- अम्ब ! इदं भ्रयतिष्ये । अतुगृदीतोऽरिम । ततस्ततः । 

सुभन््रः-इयं ते जननी । =. 

भरतः-[ सरोषमुलराय ] खाः पापे । 

मम मातुश्च मातुश्च मध्यस्थ वं न शोभसे । 
गङ्गायय॒नयोमेध्ये कुनदीव निवेशिता ॥१५॥। 

जन्यः मम मातुः च मातुः च मध्यस्था त्वं गङ्खायुनयोमंध्ये निवेशिता 
करुनदीव न शोभसे ॥१७। 

व्यराख्या-मम- भरतस्य, मातुरच--कौषल्यायाः, मातुश्च सुभिवायाः, 
मध्यस्या- मध्यवर्विनी, त्वं -भवती, गङ्गायमुनयोः गङ्गायाः जाह्लव्याः 
यमुनायाः कालिन्द्याः, मध्ये -- अन्तराले, निवेशिवा- प्रवेशिता, कूुनदोव - कषरा 
सरित्‌ इव, न शोभसे-न राजसे ॥१७॥ . 

हिरन्दीच्चयुवादश्-भरत--हाय तात ! [ उटकर्‌ | तमत । माताओं को 
प्रणाम करने के क्रम के विषथ म में आपसे उपदेश बाहता हू । 

`, समन्त्र- अच्छा । ये माननीय राम की माता महारानी कौसल्या है । 

भरत- माता जी ! निरपराध में (आपको) प्रणाम करता हूं । 

कौ प्ल्या- पत्र ! सम्दाप से रहिव होभो । 

भरत-[ ५न में | इस (आशीर्वाद) के द्वारा मानो मै कोसा गया हूं। 
[ ग्रकट ] में अनुगृहीत ह । तत्पर्चात्‌ ? 

घुमनत्र-ये माननीय लक्ष्मण को माता रानी सुमित्रा ह। 

भरत- माता ! लक्ष्मण द्वारा (रामकी सेवा के विषय में) प्रतारित 
(आपको) प्रणाम करता हं । 

सुमित्रा- वेध ! यश का भागी बनो । 

मरत- माता । इसक्रा प्रयत्न करू गा । मे अनुगृहीत हं । ठत्पश्चात्‌ ? 

सुमन्त्र-ये भापक्रो माता हं । 

मरत-[ क्रोध के सथ उटक? ] आह पापिनी । 
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मेरी माता ( कोसत्था ) मौर माता ८ सृमित्रा ) के बीच मे मवस्यित तुम 
उसी तरह श।भित नहीं होवी हो जंघे गंगा भौर यमुना के बोच में प्रवेश कराई 
गई ‹ कोई ) क्षुद्र नदी नहीं शोभित ५ है। ॥ ९. 

{टप्पर्ी --श्रभिवादनक्रमम्‌- अभि... वद्‌ + णिच्‌ -1- ल्यट्‌ = अभिवाद- 
नम्‌ = प्रणामः, तस्य क्रमः (ष० त ०), तम्‌ 1 उपदेष्टुम्‌-यहां "उपदिष्टम्‌" पाठ 
होना चाहिये । “उपदेष्टुम्‌ः का अथं होगा “उपदेश देने के लिए' जो भरत का 
अमिप्रेव नहीं दै; व्यो यहां भरत अभिवादन क्रम का उपदेश सुनना चाहते हं 
त कि देना चाहते हँ । उपदिष्टम्‌" पाठ रखने से अथं होगा-भापकरे दवारा 
बताए गए अभिवादन क्रम को मै चाहता हं अर्थात्‌ भप बता किं माताभों को 
किस क्रम टे प्रणाम करू । उप. दिश्‌ + क्त कर्मणि = उपदिष्टः , तम्‌ । यह 
अभिवादन-क्रमम्‌" का विशेषण है । श्रनपराद्धः-- मपराध सं रहित । अप ~. राध्‌ + 
क्त फर्त्रि = अपराद्धः न अपराद्धः अनपराद्धः ( नञ्तत्‌० ) श्रभिवादये प्रणाम 
कृरता हूं । अभि... वद्‌ + णिच्‌ + लट्‌ - ए । निःसम्तापः - सम्तापर से र्हि । 
सम्‌ .., तप्‌ + घन्‌ = सम्तापः । निरस्तः सम्तापः यस्य स निःसन्वापः (ब स०) । 
गराक्रष्टः - निन्दितः उपालब्धो वा । श्रतिसन्धितः-- वच्चितः, प्रतारिठः। भाव 
यह है कि लक्ष्मणने रामकीसेवा कापूराश्चेय लेकर मुभे सेवा से वंचित 
कर [दया है । अतिसम्धा = प्रतारणम्‌, सा अस्य जाता इति अतिसन्धा + इतच्‌ 
तारकादित्वात्‌ । यशोभागी- यशोभाजन, यशस्वी । यशः भजते इति यशस्‌ 
९८मज्‌ + घिनुण्‌ । श्रम्ब- माता ! अम्बा शब्द के सम्बोधन का रूप । भम्बा- 
्थनद्योहछस्वः' सूत्र से हष्वता । प्रयहिष्ये--चेष्टष्ये । श्रयत्त कर गा। 
“्रयतिष्ये' से पूर्व इदं" का योग यहा टक नहीं बंऽ्ता, क्योकि "यत्‌" धातु अकमक 
है! अतः "इह प्रयदिष्ये" ठेसा पाठ होना चाहिए । मध्यस्था मध्य म 
अवस्थित । मध्ये विष्ठति यासा मध्यस्या मध्य. स्था-क, टाप्‌ सियाम्‌ । 
गङ्धायमुनयो--गङ्का च यमुना च तयोः इति इतरेवरदन्छः । यहां भिन्नलिग 
न होने से अर्थात्‌ दोनों शब्दों के ( एक ही ) स्रीलिग होने के कारण `विशिष्ट- 
लिङ्गो नदीदेशोऽग्रामाः सूत्र षे समाहारढन्-एकवद्भाव नहीं हआ । निवेपित्‌-- 
नि९८विश + शिच + क्त, टाप्‌ । कुनदी-- कुत्सिता नदी कुनदी (कुगतिप्रादयः 
इत्यनेन समासः ॥ इसका भाव यह हैक जैसे गंगा ओौर यमृना के बीच 


म शुद्र नदी शोभा नही ष सवती है उसी 5रह क सल्या ओरं 
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१य्८ प्रतिमानाटकम्‌ 


सुमित्रा के बोच मेंतुम नहीं शोभित !होरहौ हो। इम लोक मे अनुष्टुप्‌ 
छन्द है 1१७] 
कैकेमी- जात । किं मया कृतम्‌ । ( जाद्‌ । फ मए किदं ? ) 
मरतः कृतमिति वदसि । 
वयमयशसा चीरेणार्यो चपो गृहम्त्युना 
प्रततरुदितैः कृत्स्ना ऽयोध्या मृगः सह्‌ लदच्मणः । 
दुयिततनयाः शोकेनाम्वाः स्न॒षाऽध्वपरिश्रमे- 
धिगिति वचसा चोमर णात्मा खया ननु योजितः ॥१८॥ 
अन्वयः ननु स्वया वयम्‌ अयशसा, आर्य; चीरेण, नृपः गृहमुत्युना, 
करस्ना अयोध्या प्रततरदितैः, लक्ष्मणः मगः सह, दयिततनयाः अम्बाः शोकेन, 
स्तुषा अध्वपरिश्रमेः, आद्मा च धिगिति उग्रोण वचसा योजितः ॥॥१८॥ 
व्य्राख्या-ननु-भो मातः !, त्वया--मेवत्या, वयम्‌ -अहम्‌, अयशसा - 
अकोर्या, भायेः- पूजनीयः रामः, चोरेण -- वल्कलेन, नृपः- राजा दशरथः, 
गृहमृत्युना-गरहमरणेन, कत्स्ना- सम्पूर्णा, अयोध्या -उत्तरकोसला-राजघानी, 
परततरुदितेः -अविरलाश्रुवर्षणेः, लक्ष्षणः- सौमित्रिः, मगेः--हरिणेः, सह - 
साक, दयिततनयाः--प्रियपुत्राः, अम्बाः - मातरः. शोकेन -विषदेन, स्तुषा- 
पूत्रवधूः, अध्वपरिश्रमेः--मागंभ्रमणक्लेशेः, आत्मा -तव आमा, च, धिगिति - 
धिक्‌ इत्यम्‌, उग्रेण-ममभेदिना, वचसा --.वचनेन, योजितः --युक्तः कृतः ॥॥१८॥ 
न्दी अनुवादः केकेयो- पुत्र ! मेने क्या किया? 
भरत -- क्या किया, यह कहती हो ? 
तुमने मुभे अपय से, आयं ( राम ) को वल्कल से, राजा ( दशरथ ) को 
घर पर मृत्यु से, सम्प्रुरं अयोध्या को सतत रोने से, लक्ष्मण को मृगो के साय, 
पु्रवत्सल मातां को शोक से, पुत्रवधू को मागं को क्लान्वियों से भौर अपने 
आपको “धिक्कारः इस ममभेदी वचन से युक्तं कर दिया ॥१८॥ 
टिपरी त्वया--यह प्रयोजककर्ता है । वाक्यरचना होगो स्वया 
अयशसा आत्मा योजितः ।' योजितः" का सम्बन्व "आर्यः", ननृपः' आदि सभी 
प्रथमान्त शब्दोसे है। श्रयशता-अत्र प्रयोज्यकर्तरि तृतीया। एवं सर्वत 


बोध्यम्‌ ! गृहखत्युना- गृहे मृत्युः ( सहमुपास° ), तेन । कुलपरम्परानुसार 
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तृतीयोऽङ्कः १४९ 


दशरथ कौ मृद्यु वन मे तपस्या करते हुए होनी चाहिए थी । किन्तु यह घर मं 
हई । प्रततरुदितेः ~ निरम्वर रोदन से । ^/ख््‌+- क्त भवे = सदितानि ॥ भ्र 
. /ठन्‌ + वव कंतेरि = भरतठानि । भ्रततानि च रुदितानि ( कम“ स° ), तः । 
दयिततनयाः- पचरनेही या पुत्रवहसल 1 दयिता; श्रियाः तनयाः यासां ताः 
( ब० स ) । यह अम्बा" का विशेषण है । श्रध्वपरिश्नमः--मागं के परिमा 
स॒ \ अध्वनः परिश्रमाः ( ष० त° ) अथवा ध्वजाः ( लक्षणया अध्वगमनजाः ^ 
परिश्रमाः इति ( मध्य. स०), तेः । विमसित्ति--धिक्‌ इति ( सृप्सुपास° ) । 
उग्रो वचसा- घोर या मर्मभेदौ वचन से 1 योजित्ताः-../युज्‌ 1 खिच्‌ + क्त 
कर्मसि 1 इस इलोक मेँ तुत्ययोगिवा अलंकार है भौर हरिणो छन्द है । इसका 
लक्षण- (नसमरसलागः षडवेदहंयेहंरिणी मताः ॥६८॥ 

क्रौ्ल्या-- जात ! सर्वसमदराचार्मध्यस्थः फ न बन्दसे मातरम्‌ ! 
। जाद । सन्वसमुद्राञ्मारमञ्त्थो कि ण वेदसि मादर {) 

मरतः- मातरमिति ९ अम्न। त्वमेव मे माता। श्रस्व ¦ अभि 


वादये । क 
कौ्ल्या- नहि नदहि। इयं ते लननी। { एदि एहि । इथं द्‌ 
जणणी । ) 


भरतः-श्मासीत्‌ पुरा । न सिदानीम्‌ । पश्यतु भवतो, 
 त्यक्ा स्ते शीलसञ्क्रान्तदोषः 
ुतरास्तावज्नन्धपुत्राः क्रियन्ते । 
लोकेऽपू् स्थापयाम्येष धसं 
भत्र द्रोहादस्तु माताऽप्यमाता ॥१६॥ 
ञअन्वयः- ननु शीलसङकरान्तदोषेः सेहं त्यक्त्वा पत्राः तावत्‌ अपुत्राः 
तरियन्ते । एषोऽहं लोके अपूव॑घमं स्थापयामि-- मातापि भत्र द्रोहात्‌ अमाता 
७ =: --कि च शीलसङक्रास्तदोषः-- शीले स्वभावे सङ्‌करान्ता 
| भसत्सङ्घात्‌ असन्मन्त्रश्रव णाद उपागताः ये दोषाः नीचतादयः स 
कारणः, सेहं ~ पुत्नप्रीति, त्यवत्वा-- विहाय, पा ध स 
क्रियन्ते-- अपूत्रवद्‌ गप्यन्ते 1 एषः- अधुना अह ` स लाक ^ 9 
अपूर्वं - घभूऽपठम्‌, घमं- सृकं, र्थापयामि- प्रवत्यासिः, मातापि 
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१५० | प्रतिमानाटकम्‌ 


जनन्यपि, भन द्रोदात्‌-स्वामिविरोधात्‌ , अमाता अप्रशस्ता जननी, अस्तु - 
मवतु ॥1१९॥। 

हर््दज्रनुवाद्‌-कौषस्या--वेटा ! सव प्रकार के दिष्टाचारों की रक्षा मे 
तत्र तुम माताकोक्यो नहीं प्रणाम करते दो ? 

भर्त-माताको? माता! तुम्हीं मेरी माता हो! माता! (आपको) 
प्रणाम करताहूं । ५ 

कौसल्या- नदीं, नहीं । ये तुम्हारी माता ह। 

भरत- पहले थी, अव नहीं है । अप देखे - 

(इसने अपने) स्वभाव मे (दष्ट-संगसे) अये हुए दोषों के कारण स्नेह 
त्याग करपुत्रोको पुत्र-भिन्न कर दिधा है ( अर्यात्‌ पराया समञ्च लिया दै इस- 
लिए ) अरं मेंसंप्ारमें एरु अदूवं ध्मंको स्थापना कल्गा कि माताभो 
स्वामी से द्राह॒ करने से अमाताहो जाय ( अर्थात्‌ जो म।ता अपने पतिसे द्रोह 
करती है, उसे माता न समञ्चा जाय ) | १६॥ 

रिपर्खा-सवंसमुद(चारमव्यस्यः सर्वेषां सम॒दाचाराणां शिष्टाचाराणां 
मध्यस्य: मध्ये अवस्यायो तेषां परिपालने रत इत्यर्थः । सम्‌ - उद्‌-आ 
<./चर्‌ + घन्‌ = समुदागरः । सवे समुदाचाराः (कमे० सभ), तेषां मध्यस्थः 
(भ° त° मध्ये तिष्ठति इति मध्यस्थः मध्य ~. स्था +क करतत॑रि, उपपदतत्‌० । 
शी नसंक्रानतदौषः--( दुष्ट-संगति के कारण) स्वभाव मे संक्रमण कयि 
हए दोषों से । सम्‌ «८ क्रर्‌ {- क्ष = संक्रन्ता: । शोले संक्रन्ाः (सहसु गस ०), 
ताइशाः दोषाः (कमं स०', तैः । अथवा उपलक्षणे तृतीया । दोषैः उग्लक्षि- 
ताभिः मातृभिः । श्रदुत्राः अप्रशस्ताः पुत्राः ( नज्मत्‌> ) वा पुत्ेभ्ः अन्ये 
इति (नञ्तत्‌०) । भाव यह है कि एेसो माताये जिनके स्वभाव में दृष्ट.संग के 
कारण दोष आ जाते है, वे अपने पुं स्नेह करना दछधोड़ देवी हँ ओर 
उनको पराथा समञ्च कर व्यवहार करतो हैँ । केकेयो ने इसी प्रकार मेरे साथ 
व्रवहार क्रिया दै । यदि यद्‌ पुफेपृत्र समन्तो तापे कलंफ़ का भागो न 
बनानो । श्रदूवप्र -न पूर्वेन (नञ्तन्‌०। अयव अवियमानं पूर्वम्‌ यष्यसः 
(ब स>), तन्‌ । यह धम्‌" का विशेषण है ' स्थापयामि -- स्या + शिच्‌ + 
लट्‌ - मिप । भविष्यत्सामोप्ये लट्‌ । भवर द्रो ़ात्‌--भतुः दोहः (ष. त° ), 
अथवा भर्तरि द्रोहः (धुध्सुगषत०), तस्मत्‌ देतौ पञ्चमो । श्रनाता-अप्रशस्वा 
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तृतो योऽद्धुः १५१ 


माता वा मातुः अन्या ( नज्तत्‌० )। भाव यहदहैकिजो माता अपने पति स 
द्रोह करे ओर वह भो यहां तक क्रि उसके जीवन कोटौ समाप्र कर दे; उसके 
त्रो को उसके साथ मातृवत्‌ व्यवहार नहीं करना चादिये । केकेयी ने एसा हौ 
काम करिया दहै। अतएव अव्र यह्‌ मेरी माता नरह रही। इस दलोक में शालिनी 
छद है । उसका लक्षण --"मात्तो गौ चेच्छालिनी वेदलोकंः' ॥।१६॥] 

करेय - जात ! महाराजस्य सत्यवचनं रकतन्त्या म्रा तथोक्तम्‌ । 
(जार ! मदाराञ्चस्स सच्वबञ्मणं रक्खन्तर मए तह्‌ उत्तं ।) 

भरतः-- किमिति श्रिमिति? 

केकेर्या- पुत्रको मे राजा भवत्विति । (पुत्त्रो मे राञ्रा होदुत्ति ।) 

भरतः -अथ स इद्ानीमायाऽपि भवत्याः कः 

पितुर नोरसः पुत्रो न क्रमेणाभिषिच्यते । 
दयिता भ्रातसे न स्युः प्रकृतीनां न रोचते ॥२०॥ 

अन्रयः-(सः) मे पितुः भौरसः पत्रः न (किमू)? क्मेणन 
अभिषिच्यते ( किम्‌ )? भ्रातरः दयताः न स्थुः (किम्‌ )? प्रकृतीनां न रोचते 
( किमू ) ?।२०] | 

व्याख्या-( सः ) मे-मम, पितुः- जनकस्य, ओौरसः-स्वघर्म॑भार्यायां 
स्वबीजोतन्नः पुत्रः, न- नहि, (किम्‌ ) ? क्रमेण -वयःकरमेण, (सः) न 
अभिषिच्यते-- न राज्यिहासने प्रतिष्ठाप्यते ( किम्‌ ) ? ज्रातरः-अनुजाः 
( तरस्य } दयिताः - प्रियाः, न ययुः (किम्‌)? (सः ) प्रकृतीनां--प्रजानां 
न रोचते - न प्रियः ( किम्‌ ) ?॥२०॥ 


हिन्दीच्रदवादः- पुच् ! महाराज के सत्य वचन वी रक्षा करते हये मेने 
वेसा कहा था । / 
, भरत-- क्या, क्या ( कहा)? 
कैकर्या-- मेरा पुत्र राजा हो । 
भरत-अच्छा, भव वे पूज्य ८ राम ) आपके कौन? 
क्या वेमेरे पिताके ओरस पुत्र नहीं है? बया ज्येष्ड-क्रम से उनका 
अभिषेक नहीं हो रहा धा ? क्या भाई उनके त्रिय नहीं है? क्यावेप्रजा्गों को 


पसन्द नह्‌ 1 ये ? ॥२०॥ 
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रिपरछी- सत्यवचनम्‌ - सत्य प्रतिज्ञा को । सत्यं वचनम्‌ ८ कर्म° स० ) । 
रक्षन्त्या-- पालयन्त्या । अर्थात्‌ महाराज ने मुफे जो वचन दिया था, वह जिस 
प्रकार सत्य हो वही करते हुए । ~ रक्ष. + लट्‌ - शत्र लक्षणटैत्वोः क्रियायाः" 
इति सूत्रेण हेतौ तृतीया । भ्रारसः--अपनौ धर्मपत्नी से उत्पन्न । उरसा निर्मितः 
त्रः ओरसः उरस्‌ {अण्‌ "उरसोऽण चः इत्यनेन । यहां भाव यहु दै कि राय 
महाराज के ओरस पुत्र थन कि जारज या क्षेत्रज । अतएव उनका राज्या- 
भिषेक उचितिही था। फिर तुमने उनको व्यो नहीं चाहा? यदि कहो कि 
तुम भी महाराज काञंरस पृच्रही हो। तवराम ही वयां राञ्य पानके 
अधिकारी ह? इसका उत्तर देते है करेण - ज्येष्ठ क्रम से। प्रकृत्यादित्वात्‌ 
तृतीया वा हेतौ तृतीया । यहां भाव यह है फि राज्य ज्यण्ठ पुत्र को मिलता है जौर 
महाराज के ज्येष्ठ पुत्र राम ही ह । अतः उन्हींका अभिषेक उचित धा । यदि 
कहो कि राम ्रातृदरोही है, अतएव राज्य के अधिकारी नही हो सकते ती टसका 
उत्तर देते है--दयिताः- प्रिय । भाव यह दहै कि राम बहुत ही घातृस्नेदी है। 
इस दृष्टि से भी उम्हीं का मभिपेक होना उचित थां । यदि कहो कि प्रजाओं ने 
उनके अभिषेक को पसन्द नहीं फिया तो इसका उत्तर देते है--प्रच्तीनास्‌ - 
प्रजाओं के । सम्बन्धसामान्ये षषी । श्रकृतिभ्यः इत्येव पाठः उचितः रुच्यर्थानां 
्रोयमाणः" इति सूत्रेण चतुर्थीविधानात्‌ । भाव यह है कि राम प्रजाओं के बहुत 
ही श्रिय दहं । अतएव उन्हीं का.अभिषेक होना चाहिए था। इस दलोक में 
अनुष्ट्प्‌ छद है ।२०॥। 
केकया - जात । शुल्कलव्या ननु प्रष्टञ्या | (जाद्‌ । सुच्कलद्धा 
ररण़ पुचच्ठुदव्वा । ) | 
रतः 
वल्कलैट तराजश्रीः पदातिः सह्‌ भायया । 
वनवासं त्वयाऽऽज्ञ्रः शुत्केऽप्येतददाह्टतम्‌ ॥२१।। । 
अन्वयः- त्वया वत्कलेः हृतराजध्रीः पदातिः भार्यया सह वनवासम्‌ 
आज्ञप्रः । एतदपि शत्के उदाहृतम्‌ ? ।।२२॥ 
व्याख्या--त्वया- भवत्या, वल्कलेः--वृक्षठतव वासोभिः ( उपलक्षिवः ), 
हूतराजक्रीः-- हठा शुत्कग्रहणव्यपदेशेन आत्मसाल्छृता राजश्रीः-- राजलक्ष्मीः 
थस्य वदुः (रामः), पदातिः- चरणचारी (सन्‌ ); भायंया-पल्या, सह- साक, 
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( ४५ 
वनवासम्‌--अरण्यनिवासम , आज्ञप्रः--आदिष्टः 1 ( किम्‌ ) एवदपि--सभाय- 


स्यार्यस्य वनगमनमपि, रल्के-परो, उदाहूतम्‌-- निर्दिष्टम्‌ (आसीत्‌ ) ए ॥२१।४ 

हिन्द अनुवादः केकेयी - पुत्र ! क्या विवाह-शुल्क कौ लोभौ (मुज्ञ) से 
(इस प्रकार) पूना चाहिये ? 

मरत - तुमने वल्कलों से युक्त, राज्यलक्ष्मी से वंचित ओर पदल (बनाकर 
राम) कोस्त्री के साथ वनवासको आल्ञादी। क्या यहु भी विवाह्‌-शुल्क मं 
कहा गया था ? 11२१॥ 

टप्पा ~ शुल्कलुब्धः--शल्कलोभिनी । विवाह के समय प्रतिज्ञात देय 
धन कै लोभ वाली । शुके लुब्धा (सुप्पुपा स~ ) | यहां केकेयी के कहने का तात्पर्य 
यह है रि महाराजनेजो मूके देने के लिये प्रतिन्ञाको थो वही मने उने 


मांगा । यदि म नहीं मांगती तो क्या उनको प्रतिज्ञा न भंग होती ? इसीलिए मने 


एेसा किया । अतएव मेरा ऊोई दोष नहीं है । त्वया- अन्न मनुक्ते कत्तरि 
तृतीया । घल्कल :- अत्र उपलक्षणे तृतीया । हृतराजस्नौः-- जिसक्रो राजलक्ष्मी 
का अपहरण कर लिया गया है । रज्ञः श्रीः (ष० त), हृता राजश्रौः यस्यस 
( व स० )। पदात्िः- पंदल । पादाभ्याम्‌ अतति गच्छति इति पदातिः पादः 
</ अत्‌ + इण्‌ वा इन्‌ "पादस्य पदाज्यातिगपहतेषु" इति सूत्रंण पादस्य पदादेशः 
अथवा पद ~ अत्‌ {इ । वनवासम्‌-यह “अल्प्रःः का प्रयोज्य कमं है। 
कतृ वाच्ये त्वं रामं वनवासम्‌ आज्ञापयसिः । कर्म॑वाच्ये "स्वया रामः वनवासम्‌. 
आनज्ञप्रः' । ्राज्ञप्तः-- आदेश दिया । आ 1⁄८ इप्‌ + णिच्‌ +क्त । उदाहूतम्‌ -- 
कहा गया था । उद्‌-भा.. ह+ क्त कर्मणि । इस कथन से भरत ने कंकेयोः 
को दोषी ठहरा दिया है । इस इलोक म अनुष्टुप्‌ छन्द है २६ 
केकर्या- जात । देशकाल न्विदथामि । (जाद ! दैसकाल 
खिविदेमि । , 
परतः-- 
अ्रयशसि यदि लोभः कीतेयित्वा किमस्मान 
किमु ृपफलतषेः किं नरेन्द्रो न दद्यात्‌ । 
अथ तु रखपतिमातेत्येप शाब्द्रस्तवेष्टो 
वदतु भवति ! सत्यं कि हवार्यो न पुत्रः ॥२२ 
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अन्वयः यदि अयशसि (तव) लोभः (तहि) अस्मान्‌ कोत्तंयित्वा किम्‌ ? 
-नृपफलवषः किमु ? नरेन्द्रः फ (तत्‌) न दद्यात्‌ ? अथ तु नृपतिमाता इत्येष शब्दः 
तव इष्टः (तहिं भवति सत्यं वदतु, आयः: तव पत्रः न किम्‌ ?।२२॥ 
व्यास्या- यदि- चेत्‌ , अयश्षसि--अकी्तो (तव) लोभः--गार्ध्यम्‌, (तर्हि) 
अस्मान्‌ - माम्‌, कीरत॑यित्वा--उच्चार्य, क्कम्‌ ? --अलम्‌ । नृपफलतषः-- नृपस्य 
राज्ञः यत्‌ फलं राज्यलाभरूपं तत्र तष तृष्णा, किमु - कि तवासीत्‌ ? नरेद्धः-- 
राजा दशरथः, कि ˆ तत्‌ ), न, दद्यात्‌ ( तुभ्यमिति शेषः ) ? अथ तु- मथवा, 
-नृपतिमाता-- राजमाता, इत्येष शब्दः --एवम्प्रकारम्‌ अभिधानम्‌, तव - भवत्याः, 
इष्टः--अभोष्टः, (तहिं) भवति-- माननोये 1. सत्यं - यथाथ, वदतु - कथयतु, 
-आयेः- रामः) ठव- ते, पुत्रः-सुतः , न किम्‌-- नास्ति किमु ?।।२२॥ 
हिन्द ्रनुवादः- केकेयी-- वत्स ! उचित स्थान भौर उपयुक्त समय पर 
(सब बार्ते) बत।ङगी । 
भरत-- यदि अपयश के प्रति तुम्रं लोभ धातोमेरा नाम इस सम्बन्धमें 
लेने वी वया आवश्यकता थी ? क्या तुम्हे राज्य-लाभ कीत्ृष्णा थी? (गे) स्या 
-महाराज (तुम्हे) राज्य नहींदे देते? अथवा यदि राजमाता यह शब्द (सुनना) 
तुम्हे अभीष्ट थातो हे माननीये ! सच बतामो कि क्या आर्यं (राम) तुम्हारे पुत्र 
नहीं ह ?।२२॥ 
रिपरछा-देशकाले- देशसहितः कालः ( मध्य० स ०), तरिमन्‌ । देशे 
-यथोचितस्थाने । काले उपयुक्ते समये । न्विदयामि--वतारङगी । नि... विद्‌ 
+ रिच्‌ लट्‌ वतंमानसामीप्ये भविष्यदथं । इस कथन के द्वारा केकेयी 
-ने पुनः अपने कायं को उचित ठहुराने का प्रयास किथाहै। भ्रयशसि--यंशसः 
अन्यत्‌ ( नञ्तत्‌० ) वा यशोविरोधि इति अयश्चः कल्कः ( नञ्वत्‌° 
-तरिमिन्‌ । अधिकररो सप्तमी । कीतंयित्वा-क्तंन या उच्चारण करके । 
\ कृत्‌ + वत्वा अलमर्थे प्रयतस्य करिम्‌ इत्यस्य योगे अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः 
श्राचां क्त्वा" इत्यनेन । नृपफलतषंः राज्यप्राप्नि खूप फल कौ लालसा । 
-नूपस्य फलम्‌ ( ष० त ). तत्र तर्षः ( सृप्पुपास० )। -./तृष्‌ + घन्‌ = 
वषः । नरेन्द्रः - नराणाम्‌ नरेषुवा इद्धः (षम०्त० वा सुप्पूपास°)। अथवा 
-नरः इद्र इव॒ उपमित सर ) । दद्यात्‌-- «^ दा - विधिलिड. सभावनायाम्‌ 
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नृपतिमाता- नृणाम्‌ पतिः इति नृपतिः ( षञ त~ ); तस्य माता (ष त । 
अत्र इति अग्यययोगे प्रथमा “कवचिटिनपातेनाभिधानम्‌?ः इति नियमात्‌ कमणः 
उक्तत्वात्‌ । तव-अत्र क्तस्य च वर्तमाने, इत्यनेन कतरि षष्ठो । इष्टः -- 
~ इष्‌ + क्त वर्तमाने भमतिवृद्धिपू नार्थेम्यश्च' इत्यनेन , भवति - यह भवती 
शब्द के सम्बोधन का खूपद्रै। इय दइलोक में मालिनी छद है। उसका 
लक्षण --ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकः ॥(२२॥ 
कृष्टं कतं भवत्या 
त्वया राञ्ैषिस्या चपतिरसखभिनेव गणितः 
सुतं व्येष्ठं च त्वं व्रज्न वनमिति प्रेषितवती । ` 
न॒ शींणं यद्‌ दरष्टत्रा जनकतनया वहकलवती- 
मदो धात्रा सृष्टं भवति ! दृदयं वज्रकठिनम्‌ ॥२२॥ 
्रन्वयः - राज्येषिण्या त्वया नृपतिः अधुभिः नेव गणितः । त्वम्‌ ज्येष्ठं 
सुतं च वनं ब्रन इति प्रेषितवती । अहो भवति ! धात्रा (तव) हृदयं वच्क्ठिनं 
सृष्टं यत्‌ जनकतनयां वल्कलवतीं दृष्टवा न शीर्ण॑म्‌ ॥२२॥ 
ठप्राखुप्रा -राञ्परेषिण्या - राज्यम्‌ अभिलषन्त्या, त्वया- भवत्या, नृपतिः-- 
राजा, असुभिः - प्राणैः, नैव नह्योव, गणितः --अपेक्षितः । त्वम, च्येष्ठं - 
छष्ठ, सुते पत्रं (राम) च, वनम्‌ -अरण्यम्‌, व्रज -गच्छ इति (नवत्वा), 
प्रेषितवती -प्ररितवनो । अहो -अहद. भवति-पननीये, धात्रा- ब्रह्मणा, 
( तव ) हृदयं - चित्तं, व्रतिने -कृनि गकरं. पृष्टं - निर्मितं, यत्‌, 
जनकतनयां- सीतां, वलङलव्र्तीं--वल्कलवसनावृतदेहां, द्ष्ट्वा -अवलोक्य, 
न- नहि. शीर्णम्‌-विदीणंन ॥२३॥ 
हिन्टीच्रनुव्रादः--त॒मने (वडा ही) कठिन कार्यं क्रिया दवै । 
राज्य की कामना करने वाली तुमने राजा के प्राणों को चिन्ता नर्हीं की । 
तुमने उपेषठ पत्र को “वन मे जाओ' यह कहकर भेज दिया । ओह { माननीये 1 
विघातानेतुम्हारे हरय को वज्चके समानक्ठोर बनाया है,जो जानको को 
यल्कल पहने हए देखकर फट नहीं गया ॥1२३। 
रिपशी -कष्ट्म्‌- रुषितं वस्तु । कृतभ्‌--आवरितम्‌ । रज्प्षिएया ¬. 


गर इच स ॥ राज तर 6 ः | - [3 +? ङो 
ट्‌ कौ; १/० श स 1 ५ ५/0 राइ प 
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= राञ्यषिणी, तया । यह "त्वयाः का विशेषण है । श्रसुभिः--अच्र करणे वा 
्रकृत्यादित्वात्‌ तृतीया । गखितः-^//गण्‌ + क्त क मणि । ज्येष्ठं सुतम्‌-- यह श्रेषित 
वती" का कमं है। प्र षितवती- भेजा । प्र... इष 1 शिच्‌ + क्तवतु + डीप्‌ । 
वच््रकठिनिम्‌-- वज के समान कठोर ! वचम्‌ इव कठिनम्‌ (उपमितस०) 1 यह्‌ 
"हदयम्‌" का विशेषणा है । सृष््म्‌-रचा । ५ सृज्‌ + क्त कमणि । जनक्तनयाम्‌ 
--यह्‌ "दृष्ट्वा" का कमं है । जनकस्य तनया (ष० त०), ताम्‌ । वल्कलवतीस्‌--- 
वल्कल धारण करने व।लो । वल्कलम्‌ अस्ति अस्याः इति वल्कल -{- मतुप्‌, वत्व + 
डीप्‌, ताम्‌ । शखंम्‌-फट गया । ^./ ब + क्त कतरि । यह्‌ हृदयम्‌ का 
विधेयविशेषण है । इस इलोक मे शिखरिणी छन्द है । उसका लक्षण--^रसं 
सद्ररिद्धत्ना यमनसभला गः शिखरिणी 11२३॥। 

तुमन््रः - कुमार ! एतो बसिष्ठवामदेवो सह्‌ प्रकृतिभिरभिपिकं 
पुरस्कृत्य भवन्तं अ्रव्युद्गतो विज्ञापयतः । 

गोपहीना यथा गावो विलयं यान्त्यपालिताः । 
एवं चपांतहीना [ह विलयं यान्ति वै प्रजाः ॥२४।। : 

अन्वयः--यथा गोपहीनाः गावः अपालिताः विलये यान्ति एवं हि नृपत्ति- 
हीनाः प्रजाः वं विलयं यान्ति 11 <] 

न्याख्या-यथा- यादश, गोपहीनाः-गोरक्षकञून्याः; गावः-- वेनवः, 
भपालिवाः--अरक्षिताः (सन्त्यः), विलयं-- विनाशं, यान्वि- गच्छन्ति, एवम्‌- 
इत्यं, हि- नून, नृपविहीनाः-- राजरहिताः, प्रजाः प्रकृतयः; वै--अददयं, 
विलयं, यान्ति ।२४॥। = 

हिन्दी्नु शदः सुमन््र-कूमार। ये वसिष्ठ भौर वामदेव प्रजाओों 
के साथ भअभिषेकोप योगी वस्तु को लेकर भापकी अगवानी कै लिए आये है ओौर 
निवेदन करते है- 

जिस प्रकार गो-रक्षक से रहित गाये अरक्षित होती हई विनाश 
को प्राप करतीहै, उसी प्रकार राजा से रहित प्रजाये मवद्यदही विनष्ट हो 
जाती है ॥२५] 

[टिपरी - वसिष्ठवामदेवौ-- वसिष्ठश्च वामदेवश्च इति वसिष्ठवामदेवौ 
( द्ध स° ) 1 प्रङृतिभिः- प्रजाभिः । श्रभिषेकम्‌-- अभिषेकोपयोगिनः पदार्थान्‌ 
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इत्यथः (@ृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते" इत्युक्तेः । अभिषेक के सामान को । 
पुरस्कृत्य--आगे रखकर अर्थात्‌ लेकर । पुरम्‌ ./क + क्त्वा - ल्यप्‌ । प्र्युद्‌ गतौ 
अगवानी या स्वागतके लिए समोप ये हुए! प्रति उद्‌ ८गम्‌ +क्त । 
विल्लापयतः-- निवेदन करते टै । वि ..“च्ा ¬+ णिच्‌ । लट्‌ - तस्‌ । गोपहीनाः-- 
गोरक्षक या ग्वाल से रहित । गाः पातीति गोषः गो./पा {क । ^^ हा (त्यागे) 
+ क्त, तस्यनः, आ इत्यस्य ईत्वम्‌ = हीनाः । गोपेन हीनाः (तृ° त° ) 
प्रपालिताः--असुरक्षित । ~. पा + शिच्‌, लुक्‌ आगम, + क्त कमंणि = पालिताः, 
न पालिताः अपालिताः (नच्तत्‌०) । विलयम्‌ ~ विनाश को । वि./ली + अच्‌ = 
विलयः, तम्‌ । नृपलिहीनाः-- नृपतिना हीनाः ।तृ° त^) । वे - यह्‌ निदचयार्थक 
अन्यय है । इस रलोक का भाव यहदहैक्रि जेसे गायों की रक्षाके लिएगोपको 
भवश्यकता होती है उसी प्रकार प्रनाकी रक्षा के निमित्त राजा या शासक का 
दोना आवर्यक है । इसमे अनुष्टप छन्द है २५ 

मरतः- अनुगच्छन्तु मां प्रकृतयः । 

युमन््रः--श्मभिषेकं विखञ्य क भवान्‌ यास्यति !? 

मरतः--ख्भिपेकमिति ? इहाच्रभवत्ये प्रदीयताम्‌ । 

युमन््रः-क भवान्‌ यास्यति । 


¢ 


मरतः- 
तत्र॒ यास्यामि यत्रासौ बतेते लद्मणग्रियः। 
नायोध्या तं विनायोध्या सायोध्या यत्र राघवः ॥२५॥ 
[ निष्क्रान्ताः सवं ] 
| तृतीयोऽङ्कः ॥। 
अन्वयः- यत्रासौ लक्ष्मणप्रियो वतते वत्र यास्यामि । तं विना अयोध्या 
अयोध्या न 1 यत्न राघवः सा अयोध्या ॥1२५।। 
व्यराख्या-यत्र-यस्मिन्‌ स्थने, असौ-सः, लक्ष्मणप्रियः--दयित- 
१ 
लक्ष्मणः वा लक्ष्मणस्य श्रियः ( रामः ), वतते-- विद्यते, तत्र--वरिमन्‌. स्थाने, 
यारयामि- गमिष्यामि । तं --रामं, विना-अन्तरेण, अयोध्या, अयोध्या न - 
अवोध्यप्रद्लाल्यााज्मपिगरप्षव्रज त्मानं, वमा 00041 2\/ 6810011 


तापा ोनया 


सि यी तत 
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हिन्दाञ्चनुवादः--भरत-- प्रजाये मेरा अनुगमन करे । 

तुमन्त्र -अभिषेक्‌ को त्याग कर माप कहां जाएगे ? 

भरत--मभिषेक ! वह तो यहाँ माननीया कवयी ) को प्रदान कीजिए । 

तुमन्त्र - माप कहाँ जाएँगे ? 

भरत- 

जर्हां लक्ष्मणए-प्रेमो (राम) ह, व्हा जागा । उनके विना अयोध्या, अयोध्या 
नहीं है । जर्हा राम है, वह अयोध्या है ॥२-॥ 

[ सव चले जातेटहे | 
"8 तीसरा अंक समप्र। 

टिषरखी--ग्रचुगच्छन्तु --अनुसरन्तु । पदे चले। विसुञ्य-परित्यज्य ॥ 
छोडकर । वि ./राज्‌ + क्त्वा ~ ल्यप्‌ । लक्ष्म णत्रियः - लक्ष्मणः प्रियः यस्य सः 
(बण स? ) “वा प्रियस्य इति सूत्रेण ्॒ियशब्दरय परनिपातः । अथवा लक्ष्मण- 
स्य प्रियः ( षञ त० ) | भरत के कथन का तात्पर्यं यह है कि मव लक्ष्मणही 
रामको त्रिय रहै, भरत नहं, वयो लक्ष्मणएाको हीरामकोसेवाका सुभवसर 
प्राप्न हृभादहै। राववः--राम । रघोगत्रापत्यं पुमान्‌ राघवः रधु +अण । सा-- 
अत्र विप्रेयपदस्य (अयोध्यायाः) प्राघान्यात्‌ स्त्रीलिङ्कत्वन्‌ । यथा--'शत्यं हि यत्‌ 
सा प्रषुति जलस्य", `कमणा यमभिप्रेति“स सम्प्रदानम्‌" इत्यादो । इस लोक में 
नुष्ट्प्‌ छन्द है ॥२५॥ 

इसि मंथिलध्रीवारिणीशशमंकृतप्रतिमानाटकटीकारिप्पप्यादौ त्ृतीयोऽङ्क 
समाप्तः ॥ ॥ 
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6 
थ चतुर्थोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशतश्च्ट्यो ] 

. विजया--दला नन्दिनिके ! भण भण । अद्य कौसल्यापुरोगेः 
सवरन्तःपुरेः प्रतिपागेह्‌ द्रष्टुं गतस्तत्र क्रिल भढ़दारको भरतो 
दृष्टः १ अहं च मन्दभागा द्वारे स्थिता । (हला णन्दिणिए ! भरेहि 
भणेदि । च्रञज कोसल्लापुरोगेहि सन्चैहि श्र॑तेवुरेहि पडिमागेंः 
द्ट्ट्‌ गदेदि तदि किल भष्िास्यो भष्टो रिट्ढो। अहं च मन्दभास्ा 
टुबारे हडिदा ।) । 

नन्दिगिका--दला ! दष्टोऽस्मामिः कौतद्ल्ेन भत्‌ दारको भरतः । 
(दला ! दिद्धो ह्येहि कोदृहत्ण भट्िदा स्यो भरो ।) 

विजया-भद्टिनी कुमारेण किं भणिता? (भट्टिणी मारेण किः 
भणिदा ?) 

नन्दनका - किं भरितम्‌ ? अवलोकितुमपि नेच्छति कमारः ॥ 
(किं भणिदं ! अओलोडदु धि रेच्छदि कमारो ।) 

हिन्दाच्रयुवादः --[ तदनन्तर दा दासियां प्ररे करता है । ] 

विजया- सखी नम्दिनिका ! बताओ बताओ। भाज प्रतिमागृह को देखने 
के लिए गई हुई कौसत्या-पुरःसर समस्त अन्तःपुर की स्रियं ने क्या वहाँ 
राजकुमार भरत को देला है ? मं अभागिन तो द्वार पर { ही ) खड़ी रही । 

नन्दिनिका- सखी ! मेने कतुहलवश राजकुमार को देखा है । 

विजया- कमारने स्वामिनोसे क्या कहा? 

नन्दिनि क्ा- क्या कहा ? कुमार तो ( उन्हँ ) देखना भी नहीं बाहते हँ 1 

टिपर - भरण भण- अत्र सम्भ्रमे रुक्तिः । ^^भण ~ लोट्‌ - सिप्‌ - 
हि तस्य लुक्‌ । विजया कंकेयी कौ दासी है। वह यह जानने के लिए अधीरहो 
रहो दै कि भरतने माता से मिलने पर कंसा व्यवहार किया। इसलिए वह्‌ 
हडबड़ो मे कह रही दै --'भण भण । कौसल्या पुरोगेः- जिनपे कौसल्या मुख्य 


या आगे चल रही पुरः अग्र. = तिया सः पुरोगा ड 
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कर्तरि कौसल्या पुरोगा अग्रगामिनी येषां तानि कौसल्यापुरोगानि, तेः । यह्‌ 
"अन्तःपुरेःः का विशेषण दहै । ऋ्न्तःपुरेः--लक्षणावृत्या अन्तःपुरवासिभिः । 
रनिवास की स्त्रियों ने । सन्दभागा- मन्द भाग्यवाली | मन्दः भागः यस्याः सा 
{ब० स) । द्वारे स्थिता-(पहरा देने के लिए) द्वार पररुकौ रही । कौतूहलेन 
-- कौ तुकवश । "रम्यवस्तुसमालोके लोलता स्पात्‌ कुतुहलम्‌" । यत्र हेतौ तृतीया 
वा प्रढृत्यादित्वात्‌ त्रृतोया । भणितम्‌ यहां भणत पाठ उचित दहै! 

विजय।- खो च्रत्याहितम्‌ । राजलुव्धया मदर दारकस्य रामस्य 
राञ्यविभ्रष्टं कुबेत्यात्मनो वेधन्यमादिष्टम्‌ । लोकोऽपि विनाशं गमितः । 
निषृखा खलु भद्िणी । पापकं कृतम्‌ । (आअदो अच्चादिदम्‌ । रञज- 
लद्धाए भह्धिदार भस्त रामस्स रञ्जभिव्मटर करन्तीए स्रत्तणो वेहव्वं 
राद्धं लोवो षि विणासं गमि्रो । शिश्विणा हु मद्टिणी । पापच्ं 
किद्‌ । ) 
नान्दनिका-दला ! शणु ¦; प्रकृतिसिरानीतमभिपेकं विस्रञ्य 
रामतपोवनं गतः कुमारः । ( दला ! सुणदि । पहदीदि ाणीदं च्रभि- 
सेयं विक्न्िञ् रामतबोवसं गदो कुमारो । 

विजया- [ सविपादम्‌ ]--हम्‌ ! एवं गतः कुमारः । नन्दिनिके । 
एद्यावां भद्धिनीं पश्यावः । ( हम्‌ ! एवं गदो कुमारो । णन्दिखिषए । 
एदि श्रह्े भद्रि पेक्खामो । ) 

[ निष्कान्ते | 
प्रवेश्चकः । 

हिर्न्दीश्रचुवादः-पिजया--ओह ! अनर्थं हो गया। राज्य की लोभी 
( रानी }) ने राजकमार रामको राज्य से च्यत करते हृए अपने आपको विधवा ` 
वना लिया । लोक को भी विनष्ट कर दिया) रानी निरिचत ही निर्दय है। 
इसने बड़ा पाप किया है । | 


नन्द्िनिक। - सखो ! सूनो ! प्रजां के वारा लाये गए अभिषेक के सामान 
करो त्याग कर कुमार राम के ठपोवन को चले गए । 

विजया-[ खेदके चाथ |--हाय! कमार इस तरह चले गर्‌ । 
नन्दिनिका । आओ । हम दोनों ( चलकर ) स्वामिनी को देखें । 


((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661101 81111110. [21411260 0 €810011 
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[ दानां चला जती हें । ] 
प्रवेशक समाप्र । 

टिपरी ~ अ्रत्याहितम्‌-- बड़ा अनथं हुआ । अति ¬-भा ५^घा + क्त कर्मणि 
वा भावे । राजलुव्धया--राञ्य प्राप करने के लोभ वाली । ^./ लुभ्‌ + क्त, टाप्‌= 
लुब्धा । राग्ये लुन्धा ( सहसुपास० ), तया । यह नुप्र केकय्याः का विशेषण 
है अथवा विशेष्य ख्प में प्रणुक्त विशेषण है । राज्यविध्रष्टम्‌-राञ्य से हटाना । 
वि ५८श्र'श्‌ +- क्त भावेनविश्रष्टम्‌नविभ्र शः । राज्यस्य विश्रष्टम्‌ ( षर त° ) 
तत्‌ । यह “कूर्वत्या' का कर्मं है । फुत॑त्या- करती हुई । ५⁄क + लद्‌--शतु + 
ङोप्‌ स्त्रियाम्‌=कूर्वतो, तया । वेधव्यम्‌ - विधवापन को । विधवाया भावः 
वैधव्यम्‌ विधवा + ष्य । प्रादिष्टम्‌--संपादितम्‌ । किया । भा ^८दिश्‌ + 
क्त कर्मणि । धिना गभितः--विनाश को प्राप्र कराया । यहां भाव यह्‌हैकि 
रानी ने अपने कृत्य से संसार या प्रजावगं को क्षति पहुंचाई अथवा भपने 
इहलोक ओर परलोक दोनों को नष्ट किया । गमितः-प्रापितः । ^“गम्‌ + 
शिच्‌ + क्त कमंणि । निषु निष्ठुर, क्रर। निरस्ता धृणा दया यस्याः 
सा (ब० सञ )। पापकम्‌ निकृष्ट पाप, बड़ा पाप। कुत्सितं पापम्‌ इति 
कुत्सितां पापशब्दात्‌ कनूप्रत्ययः 1 विसृज्य-- छोडकर । वि ../ सृज्‌ + वत्वा-- 
ल्यप्‌ । रामतपोवनम्‌ - रामाधिकृतं तपोवनम्‌ इति रामतपोवनम्‌ (मध्य › स) । 
हम्‌- यह आद्चर्यसुचक श्रव्यय है । प्रवेशकः - इसकी टिप्पणौ अंक में 
देज्ञिए । 

[ ततः प्रविशति भरता रथन सुमन्त्रः सूतश्च | 


मरतः- 
॥3 किय 
स्वगं गते नरपतौ सकरतादुयातरे 
पौराश्रपातसलिलैरनुगम्यमानः । 
द्रष्टं प्रयाभ्यकपणेपु तपोवनेषु 
रामाभिधानमपरं जगतः शशाङ्कम्‌ ॥१॥ 


अन्वयः-सूकृतानुयात्रे नरपतौ स्वगं गते पौराश्चपातसलिजैः अनुगम्य- 
मानः ( अहम्‌ ) अङ्ृपरोषु तपोवनेषु रामाभिघानम्‌ भपरं जगतः शशाङ्कः द्रष्टुम्‌ 
भ्रयामि ॥ १॥ 
अ्रसि० न @-= १ ‰1211111011811 51125111 (01601101 42111111. [10411260 0 66810011 ` 
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वप्राख्या--पृकृतानुणत्रे-- सुकृतम्‌ पुण्यम्‌ अनुयात्रम्‌ अनुगामि यस्य तादृशे, 
नरपतौ - राज्ञि, स्वगं--दिवं, गते प्राप्ते, पौराश्रुपातसलिलेः -पौराणाम्‌ 
पुरवासिनां यः अश्रुपावः नेत्रवारिमोचनं तस्मात्‌ उसन्नेः सलिलैः जलेः, 
मनुगम्यमानः - अनुचियमाणः , ¦ अहम्‌ ) अङृणेषु --उदारेषु, तपोवनेषु -तप- 
द्चर्या एाननेषु. रामाभिषानम्‌ --रामः अभिधानं संज्ञा यस्य तादृशम्‌ , अपरं - 
दवितीयं, जगतः - संसारस्य, शशाद -- चन्द्रं, द्रष्टम्‌ -- अवलोकितम्‌, प्रयामि-- 
गच्छामि ॥१।। 

हिन्दा अ्रनुवादः--[ तदनन्तर रथारूद मरत, सुमन्त्र त्रीर सारथिका 
म्र । ] 

भरत -- पुण्य मात्र सहायक वाले महाराजके स्वगं चले जाने परर नगरवासियो 
के आंषुओं के गिरने से उद्पन्न जल से अनुसर किया जाता दआ मं उदार तपोवनं 
मृ राम नामकर दूसरे, संसारके चन्रमा को देखनेकेलियि जा रहाटहं।।१। 

टपा - सुक्ृतानुयात्र -- जिसके पोे-पोे या साथ पुण्य गया है) 
सुशच।भनं कृतम्‌ इति सृकृतम्‌ पुण्यम्‌ (प्रा2 स०) । अनु प्रचात्‌ याति इति अनु 
.,या ष्टन्‌ (उणादि) ==अनुयात्रम्‌ । पुकृतम्‌ अनुयात्रम्‌ यसय सः (व° सर। 
अथवा अनु ( परचात्‌ }) यात्रा यस्मिन्‌ तत्‌ (ब स०)। सुकृतम्‌ अनुयात्रं यस्य 
सः (ब ° स), तरिमन्‌ । पौराधरुपातसलिलेः-- नागरिकों के अश्रुपात के जल 
से । पुरे भवाः पौराः पुर ‡ अण । अश्रूणां पावः (ष० त०) । पौराणाम्‌ अभ्रुपावः 
ष० त~), तज्जन्यानि सलिलानि (मध्य० स०) तै; । श्नुगम्यमानः-- अनुगत 
होता हुआ । इन दोनों शब्दो का भाव यह है कि जिसके पीछे षीद रोते हुए 
नगरवासी लोग चल रहे हँ । अतु \८ गम्‌ {लट्‌ शानच्‌ कर्मणि । श्रकपणेषु- 
कृपणोभ्य . अन्यानि अकृ पणानि (नज्वत्‌०), तेषु । यह ` तपोवनेषु" का विशेषण है । 
तपोवन को अकृपण इसलिए कहा है कि वहां ईर्ष्या, देष आदि नहीं है । इन्हीं 
दुग णों से मनुष्य कृपण या सकोणं वन जाता है । जहाँये नर्टी ह वहाँ उदारता 
स्वाभाविक है। रामाभिधानम्‌ - रामनाम वलि। रामः अभिधानं यस्य सः 
(ब० स०) तम्‌ ' जगतः शशाङ्धम्‌--संसार के चन्द्रमा को ' क्योकि जैसे चन्द्रमा 
संसार का भह्वादित करता है उसी तरह राम भी सार को आनन्ददे रहे दहै, 
इसलिए ये द्वितीय चन्द्रमा है । इस रलोक में रूपक अलंकार है भौर वसन्ततिलका 


छन्द है ॥ {| .<-8 
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रुमन्त्रः - एष एष च्ाप्नाच भरतः - 
दैषयेन्र सानत्थनस्य नुरस्य पुत्रो 
यज्नोपयुक्तविम्रस्य चपस्य पौत्रः । 
भ्राता पितुः प्रियकरस्य जयधियियस्य 
रामस्य रामसदरतनत पथा प्रयाति ॥२॥ 
न्वयः - दे्यद्धमानमथनस्य नृपध्य पत्रः, यज्ञोपयुक्तवि मवस्थ नृपश्य पौत्रः, 
पितुः प्रियकरस्य जगल्परियस्य रामस्य च्राता (भरतः) रामसदृशेन पथा 
प्रयाति ॥२॥ 
> व्या दैत्येद्धमानमथनस्य दैत्येन्द्रस्य देत्यराजस्य शम्बरस्य यः मानः 
गर्वः तस्य मथनस्य दलनकारकस्य, नृपरय दशरथस्य, पुत्रः - सुतः, यज्ञोषयुक्त- 
विभवस्य यजञार्थविनियक्तसम्पदः नृपस्य--अजस्य पौत्रः पितुः जनकस्य; 
प्रियकरस्य--ईप्िताचारिणः, जगस्प्ियस्य ससारदितक्रारिणः, रामस्य - 
रामचन्द्रस्य, भ्रागा--अनुजः ( भरतः). रामसदृशेन रमर अनुल्पेण, 
पथा--मार्गेण, प्रयाति गच्छति 1 ८ ॥ 
हिर्न्दीञ्ननुवादः--पुमन्व- ये दीर्घाय भरत - 
देत्यपति ( शम्बर ) के दपं दलन करने वाले राजा ( दशरथ ) के पत्र, 
यज्ञकार्यः मे सम्पतियों को लगा देने वाले राना ( अज) के पौत्र ओर पिता 
के प्रिय करने वाले तथा संसारके प्रिय रामके भाई, भरत) राम के अनुरूप 


मागसे चल रहेदं।२॥) 

दिष्य देस्येनद्रमानपथतस्य दैत्यराज (शम्बर के अभिमान को 
चृ करने वाले 1 दितेः सृताः दैत्याः दिवि ¦ ण्य । तेषाम्‌ इन्रः देस्येद्धः ष> 
त ), तस्य मानः ( ष० तञ), तस्य मथनः (ष> त० , तस्य । मथतीति 
मथनः,( मथक्रः ¦ ५^मथ्‌ भ्वादि ल्युट कर्तो । यह विशेषण अनुक्व 
दशरथं कै लिए आया है, यत्तःपवुक्तभवरस्य -यज्ञ पे सम्पूणं एेश्ययंको 
लगा देते, वाले । उप ५८दज्‌ + क्त कम. = उपप्क्तः। यज्ञ उधयुक्नञः स 
त० वा,सहमुपास ' ), यज्ञोपयुक्तः विभवः सम्पत्‌ यस्य सः (बर स० } तस्य । 
यह विशेषणा अनुक् मज केलिए आया दहै किन्तु रषुव्रणकाव्य के अनुसार 


हि 


रघु ने प्छ फे-अगरती णाप सर्धिनता। क2।दसाछा श्त (क्रि चक्क (ग षि्द्रद्छ्/- 
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प्रिय करने वाले | प्रियं करोति इति प्रियकरः प्रिय ./क + ट कतरि, तस्य । 
यह “रामस्य का विशेषण है! जगस्प्रियस्य- संसार के प्रिय 1 जगतः प्रियः 
( ष० त० ), तस्य । यह भी "रामस्य" का विशेषण है। रालसहरेन- राम के 
समान । रामेण वा रामस्य सदृशम्‌ (तृ, व०्वाषञ त° ), तेन । यह वथा 
का विशेषणदहै। भावयहदहैकि रमन जिस व्याय एवं सत्यके मागंको 
अपनाया है, उसो मागं को भरत भी अपना रहै है; क्योकि रामनेप्तिाकौ 
आज्ञा का पालन करते हुए राज्य छोड़ा ओौर अव भरत अवेध रूप मे प्राप्न राज्य 
को छोड रहे ह । इस इलाक में वपन्ततिलङ़ा छन्द दै ॥ २॥ 


भरतः- भोस्तात ! 

तुमन्त्रः-ऊुमार ! अयमस्मि । 

मरतः- क्व तच्रभवान्‌ ममाय रामः । क्वासो महाराजस्य प्रति- 
निधिः । क्य सत्िदशेनं सारताम्‌ । क्वासौ प्रत्यादेशो राञ्यलुच्धायाः 
कैकेय्याः । क्म तत्‌ पात्रं यरातः। क्वासो नप्पतैः पुत्रः क्वासौ 
सत्यमनुत्रतः। 

मम मातुः प्रिये कतु" येन लदेमीपिसजिता । 
मह द्रष्टुमिच्छामि देवतं परमं मम॥६॥ 

अन्व 4; - येन मम मातुः भ्रियं कतु लक्ष्मीः विसर्जिता, तं मम परमं 
दवतम्‌ अदम्‌ दरष्यम्‌ इच्छामि ॥३॥ 

टय्राख्या-येन - रमेण, मम-मे, मातुः - जनन्याः, प्रियम्‌--अभोष्ट) 
कतु सम्पादयितुं, लक्ष्मीः -- राजलक्ष्मीः, विसर्जिता -त्यक्ता, तम्‌ -प्रसिद्धम्‌, 
मम-मे, परमं-धेष्ठं, दवतम्‌ -देवताम्‌, अहम्‌-भरतः, द्रष्टुम्‌--विलोकितुम्‌, 
इच्छामि वाञ्छामि ।३॥ 

हिन्दीत्रनुवादः भरत- दे तात! 

पुमन्त्र- कुमार ! यह हृ । 

भरत- मेरे पूजनीय बड़े भाई राम कहां? महाराज के प्रतिनिषिवे 
कहां हँ ? दृढ चित्त वालों के उत्तम उदाहरणस्वख्प ( वे ) कहां ह? राज्य कौ 
लोभी कैकेयी के विजेवावे कहां ह? यश्च केषपत्रवे कहां? महाराज के 


(भाद ) तर वे कहाँ ह ? सत्य का त्रत रखनेवालि वे कहां ह ? 
(-0. 186 71. 18111018 5118511 (0611011 48111111. 01011260 0 66810011 





"ककि = 





चतुर्थोऽद्धुः ५६५ 


जिर्होने मेरी माता का श्रिय करने के लिए राजलक्ष्मी को त्याग दिया, 
उन अपने परम देवता का मेँ दर्शन करना चाहता हं ।३1 

टिपरी -- प्रतिनिधिः ~ प्रतिच्छविः उत्तराधिकारी वा। सारवताम्‌-- 
स्थर्यशालिनाम्‌ । मानसिक दुढृता से सम्पन्न । सलिदश्नम्‌ सत्‌ शोभनं निदश- 
नम्‌ दुष्टास्तस््ररूपः । प्रत्यादेशः निराकृतिः । यहां लक्षणया निराकरण करने 
वाला अर्थात्‌ विजेता । सत्यसनुत्रतः ~ सत्यं प्रति अनुत्रठः अनुरक्तः । अनुरक्वम्‌ 
अनुगतं वा व्रतं यरय स अनुत्र : प्रादिभ्यो, - इति बहुत्रीहिः । अथवा सत्यम्‌ 
“अनु लक्ष्यीकृत्य (लक्षणे "अनु" कर्मभ्रवचनीयम्‌ । तच्ोगे "सत्यम्‌" इति द्वितीया) 
त्रः ब्रतयुक्तः । व्रतम्‌ अस्ति अस्य इति व्रत ! अच्‌ मस्वर्ोयः । विसनिता - 
त्यक्वा । वि ५८सृज्‌ + शिच्‌ स्वायं ) + क्त कर्मणि स्वयां टाप्‌ । परमं देवतम्‌ 
-- सवेशवेष्ठो देवः । € इलोक में अनुष्य्प्‌ छन्द है ।॥ ३॥ 

4 मन्त्रः--कृमार । एतस्मिन्नाश्रसपरे-- 

स्रत्र राभश्च सीता च लद्सणश्च मदायशाः । 
सत्यं शीलं च भक्तिश्च येषु विग्रह ३त्‌ स्थितम्‌ ।1५।। 

अन्वयः अत्र महायशाः रामश्च सीता च लक्ष्मणइच ( सन्ति ), येषु 
सत्यं शीलं भर्रितिरच ( इति च्यम्‌ । विग्रहवत्‌ स्थितम्‌ ॥४॥ 

ठणख्या--अत्र - अस्मिन्‌ आश्रमपदे, महायशाः-प्रचुरकीतिः, रामः च, 
सीताच, लक्ष्मणःच, ({ सन्ति) येषु रामसौतालक्ष्मणेषु, सत्यं--( रमे ) 
सत्यनिष्ठा, शीलं च-( सीतायां }) चारित्रं च, भवितदच (लक्ष्मणो) आ्रातृखेवा 
च, (इति चयम्‌ ) विग्रहवत्‌---मूतिमागिव, स्थितम्‌ अवस्थितम्‌ ॥ ५1 

हिन्दी अ्रचुवादः सुमन्त्र कुमार ! इस आश्रम-स्थान में 

यहां महान्‌ यञ्च वले राम, सोता भौर लक्ष्मण ( विमान ) है, जिनमें 
( क्रमशः ) सत्य, शाल भौर भविति ये वीनों गुण ) मूर्तिमान्‌ रूप में अवरिथत 
है ।॥ ४॥ 

टप्पा --च्राश्रमपदे--आश्वमस्य पदं स्थानम्‌ (ष त° ), तसिमिन्‌ । 
अधिकरणे सप्रमी । महायशाः ` महत्‌ यश्चः यस्य सः ( ब° स ) । यह राम 
का विशेषण है, किन्तु सीता भौर लक्ष्मण के लिए भी विशेषण बन सकता है। 
सत्यं शील भक्तिः-ये तीनों गुण राम, सीता भौर लक्ष्मण मे क्रमशः विद्य- 


मान है अथवा राम भादि में ये तीनों गुण सामूहिक रूपसे विद्यमान दहैँ। 
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भक्ति-पक्ष में राम को भव्ति पिता कै प्रति ओर सीता एवम्‌ लक्ष्मण की भक्ति 
रामके प्रति है, एेसा समञ्लना चाहिए । धिग्रह -शरीरधारीके रूपमें। 
विग्रहः मूर्तिः । सः अस्ति अस्य इति विग्रहवत्‌ विग्रह + मतुप्‌, वत्व । यह सत्य, 
शोल भौर भक्ति इन तीनों का विशेषणा है । ` स्यं विग्रहवत्‌, शीलं विग्रहवत्‌ , 
भक्तिरच विग्रहवती स्थिता" देखा उह कर लेना चाहिये । इस श्लोक म अनुष्टुप्‌ 
छन्द है ॥४॥ 

भरतः सेन ददि स्थाप्यत रथः। 

सूतः यदाज्ञादयत्यायुप्मान्‌ [तथा करोत 1 

म॑रतः-[रथादवर्ताप | सृत ! एक्रन्ते रिश्रासयाश्वान | 

सुतः- यदज्ञापयत्यायुप्मान्‌ [निःक्रान्तः| 

भरतः- भोस्तात ! निवेदयां रिदेचताम्‌ । 

तुमन्त्रः- कुमार ! किमिति निविदयते। 

भरतः-राय्यज्ञुघ्धायाः कैकस्याः पुत्रा भरतः प्राप्र इति 

स॒मन्ः- कुमार ! रलं गुरुजनापव्रादममिधातुम्‌ । 

मश्तः-- यष्टु न न्यायं परोपमभिधातुम्‌ । तेन हि उच्यताम्‌-- 
इच्याकुकुलन्यङ्गमूमो भरतो दशेनमभिलपतीपि । | 

सुमन्त्रः कुमर! नादहमवं वक्तु समथेः। अथ पुनभरतः प्राप्र 

दि त्राम्‌? 

म८तः-न न.। नाम केवलसभिधीयसानसद्नतप्रायस्तिसिव मे 
प्र तमाति । फ ब्रह्मघ्ानासपि परेण निवेदनं क्रियते । तरमात्‌ तिष्ठतु 
तातः । हमेव निवेदयिष्ये । मो भोः ! निवेद्यतां तत्रभवते पितृब्चन- 
कराय राघवाय - 

हिन्दीच्चचुधादः-भरत-तो रथ कोरोक लो । 

सूत- चिरंजीव को जो आज्ञा । [ वेसा करता हं ॥ 

भरत [ रथ यै उतरकर ] सारथि ! एकान्ठ में अद्वों को विश्राम 
कराम । 

सत - चिरंजीव की जो आज्ञा चल! जाता ह || 

भरतत-टै तात ! निवेदन कोजिये, निवेदन कोजिए्‌ । 

तुमन्त्र-- कुमार ! क्या निवेदन करू ? 
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भरत-राज्य की लोभी केकरेयो का पुत्र भरत आया है। 

सृमन्त्र--कूमार ! गुरुजन का दोष बताना व्यथं है । 

भरत-ठीक है, दूसरे का दोप वतताना उचित नहीं है । इसलिये निवेदन 
कोज्यि ¢ इष्ष्वाकु-वंश का कलंक बना हुआ भरत दशन करना चाहता है ' 

सुमन्त्र -कुमार ! मै एसा कहने मे असमर्थं हं । तव फिर भरत येह, 
एेसा कहूं? 


भरत- 


गं, नहीं । केवल नामोच्चारण करने से प्रायहिचत्त नहीं होगा, 
एेसा म समज्ञता हं । क्या ( कहीं) ब्रह्मघातियोंका भी नाम दूसरेकेद्ारा 
बताया जाता? इसलिए ताततरसरुकजायें। मं ही निवेदन करूगा। हदे 
महानुभावो ! पठा के वचन का पालन करने वाले पूजनीय राम से निवेदन 
कर दीजिए- 
टिपर विश्रमप- वि. श्रम्‌ + सिच्‌ + लोट्‌--हि । "मितां हस्वः" 
इति सूत्रे व्यवस्थितविभाषाश्रयगात्‌ अत्र स्वो न । निवेद्यताम्‌ -- सूच्यताम्‌ । 
नि . विद्‌ + शिच्‌ +-जोट्‌ -ताम्‌ कमणि । प्राप्तः--आगतः हारदेशमिति शेषः । 
प्र “अप +क्त कर्तरि । रुरुजनापवा:स््‌-- गुरुजन की निन्दा । गुरुजनस्य 
पूजनीयायाः मातु; अपवादम्‌ दोपम्‌ । गुरुः एव जनः ( क्मं° स ), वस्य 
अपवादः ( प० त + तस्‌ । अ्रभिधातुम्‌ - कथयितुम्‌ । अभि ~./धा + तुमुन्‌ । 
यहां "अलम्‌" के योग में क्त्वा प्रत्यय होना चाहिए । न्याय्यम्‌ उचित । त्याया- 
दनपेतं म्याय्यम्‌ न्याय ॥ यत्‌ “धममपथ्यर्थन्यायादनपेते" इत्यनेन । इबाङुङुलन्यद्घ - 
भूतः - इक्ष्वाकु-दुल के कलंकस्वरूप । निकृष्टम्‌ अङ्गम्‌ न्यङ्खम्‌ ( प्रादिसर ) । 
दक्ष्वाकोः कुलम्‌ ( ष० त° ) इक्ष्वाकुकूुलस्य व्यङ्गम्‌ (प्रत. ), तेन तुल्यम्‌ 
इति तुल्याथं भूतभ्रयोगः नित्यच समासः । ताम केवलम्‌--विशेषणवजितं मे 
नाम । श्रभिधीयमानम्‌-कथ्यमानम्‌ । अभि../घा + लट्‌- शानच्‌ कमणि । 
ग्रकृतप्रायर्चित्तम्‌-- जिसके विषय म प्रायदिचत्त नहीं क्रिया गया है । अकृतम्‌ 
अनाचरितं प्रायरिचक्तं पापनाशक कृत्यम्‌ आत्मदोषप्रख्यापनलूपं यत्र॒ तादृशम्‌ । 
प्रायरिचत्तम्‌ श्रायः पापं विजानीयात्‌ चित्तं तस्य विशोषनम्‌" इति स्मृतिः । 
प्राय + चित्तम्‌ = प्रायरिचत्तम्‌ श््रायस्य चित्तिचित्तयोः' इति गगसूत्रण सुडागमः 
माव यह है कि कंक्रेयी ने जो आयं के साय अन्याय किया है, उसका प्रायरिचत्त 


मु करना चाहिए । अतएव मु भपने नामके साथ प्रायरिचत्त-बोधक कोई 
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विशेषण लगाना चाहिए । ब्रह्यष्नानःम्‌ ब्रह्मण को हत्या करने वालों का । 
ब्रह्म ब्रह्मणं षन्ति इति ब्रह्मन्राः ब्रह्मन्‌ ~/हन्‌ {टक्‌ वा क कतरि, 
तेषाम्‌ । 'निवेदनमिति कृसप्त्ययान्तज्ञब्दयोगे कर्मणि षष्ठी । भाव यह हं कि 
ब्रह्मधातियों का नामोच्चारण दूसरा नहीं करता है ओर यहां भरत अपने को 
ब्रह्मघाती के समान समञ्च रहे हँ । इसलिए वे सुमन से कहते है कि अप मेरा 
नामोच्चारण न करे, मै स्वय अपना नाम-निदश कषूगा। पिवृवचनकराय - 
पिता को आज्ञा का पालन करने वाले। पितुः वचनम्‌ षत. ); तत्‌ 
करोति इति पितरवचन ../क + ट कर्तरि ताच्छील्ये = पितृवचनकरः तस्मे । यह 
"राघवाय का विशेषरा है । 

निधृ णश्च कृतघ्नश्च प्राश्रतः प्रियस्सादसः । 

सक्तिमानागतः कश्चित्‌ कथं तिष्टतु यात्विति ।५॥ 

अन्वयः निचृ्णः च कृतघ्रः च प्राकृतः भ्रियसाहसः भक्तिमान्‌ कञ्चित्‌ 

आगतः । कथं ( सः ) तिष्ठतु यातु इति 11} 


द्यास्या-- निषु णः च-- निर्दयः च, कृतघ्नः च-ृतविघाती च प्राकृतः 
-- पामरः, प्रियसाहसः--ओद्धव्यप्रियः भक्तिमान्‌ ~ भवितयुक्तः. करिचत्‌ -- 
कोऽपि जनः, आगतः--पम्पराप्ठः। कथं क्रिम्‌, (सः ` विष्ठतु--मवदशंन- 
परतीक्ाद्वारि सक्तो भवतु, यातु ~ दशंनानर्ह तया दुष्टिगोचरादपसरतु वा इति ॥५॥ 

टिन्दी श्रवुवादः- निष्ठुर, कृतघ्न, पामर, उदृण्ड, विन्तु भक्तिशाली कोई 
व्यक्ति आयादहै। क्या ( वहु ) रहे या जाय ।}५ 

टप्परशा- निवृ रः - दयारहित । निरस्ता घृणा यस्य सः ( व° स०)। 
कृतघ्नः- उपकार न मानने वाला ! कृतम्‌ हन्ति इति कृतघ्नः कृत ~. हन्‌ + 
टक्‌ वा क कर्तरि । प्राछृतः मूर्ख, नीच । प्रियसाहसः--क्र.र कमं करने 
वाला । भ्रियं साहसं यस्य सः “बः स )। पक्षे साहसप्रियः वा प्रियस्य 
इत्यनेन प्रियशब्दस्य परनिपावात्‌ 1 चोरी, हत्या, स्वरी-हरण आदि क्र.र कर्मो 
को साहस" कहते है । भक्तिमान्‌-- भवित से युक्त । भाव यह है कि निष्ठुरता 
आदि दुगष्णों से युक्त होता हुअ। भी वह व्यक्ति आपका भक्त है । अतएव 
आपका दर्शन चाहता है । तिष्ठतु यातु- स्के या चला जाय । अत्र प्रा्ठकाले 


लोट्‌ । यहां भरत ने अपना नाम नहीं बताया । इसका कारण यहं हो सक्वाहैकि 
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वे अपने को अभिशप्र समक्चते ह। अभिश्प्र कानाम लेना निषिद्ध है --न 
नामग्रहणं कुर्यात्‌ कृपणस्य गुरोस्तथा । अभिशप्तस्य पल्य मातापित्रोविंशेषतः ॥' 
इस रलोक मं अनुष्टुप्‌ छन्द है ।५॥। 
[ ततः +विशति रायः सातालद्देमखाभ्यान्‌ ] 
शा.: [कए सहषम्‌ ] सौभित्रे ! किं शणोषि ? अयि निदेद्‌ 
राजपुत्रि { त्वमि शणोषि ? 
छरस्यासौ सदृशतरः स्वरः पितुमं 
+ गाम्भीर्यात्‌ परिभयतीव मवनादम्‌ । 
यः कुच्‌ भम हृद्रयस्य वन्धुशद्का 
सस्तेहः श्रतिपथ सिष्टतः प्रविष्टः ॥६£॥ 
त्रन्वयः- मे पितुः सदृश्चतरः कस्य असौ स्वरः, यः गाम्भीय.त्‌ मघनादं 
परिभवतीव तथा यः ) ससेहः ( सन्‌ ) मम हदयस्य बन्धृशङ्धं कुवन्‌ इष्टतः 
श्रुतिपथम्‌ प्रविष्टः ।३॥। 
ठप्राखःा - मे-मम, पितुः जनकरय दशरथस्य, सदृशवरः--अतिशयेन 
तुल्यः, कस्य ( जनस्य ', असौ --अगुनेव मया श्रुतः) स्वरः --कण्ठध्वनिः) यः, 
गाम्भीर्यात्‌--गम्भीरत्वात्‌ देतोः, मेघनादं - घनरवं, परिभवतीव--तिरस्करोतीव, 
( तथा य: ) ससनेदः--ध्निग्धः, ({ सन्‌ ) मम-मे, हदयसरय--स्न्तिस्य. बन्वु- 
शङ्का --वन्धुग्यमिति सन्देहं, कुर्वन्‌ - विदधत्‌, इष्टतः --इष्टतय। श्रुतिपथम्‌ - 
# कर्कर, प्रविष्टः-- आगतः ॥ ६ ॥ 
हिन्दीञ्रनुवादः-[ तदनन्तर रान सीता ऋर लदमण क साथ 
प्रते करते हे । | 
रास ` [ सुनकर हैके साथ ] लक्ष्मण! क्या सुन रहै हो? हे 
जनकनन्दिनी ! तुमभी सून रहीहो? 
मेरे पिव। के अत्यन्त सदृश किसका यह स्वरहै,जो गम्भीरवामे मेष के 
शब्द को जीत रहा है मौर जो स्नेदयुक्त होकर मेरे हृदय में भाई का सब्देह 
उत्पन्न करता हुआ अभिलषित रूप में मेरे कानों मे प्रविष्ट हुआ है ॥६॥ 
टिप्परा-सीतालक्ष्मणभ्याम्‌ - अत्र गम्यमाने सहशब्दयोगे तृतीया । 


। (न्छिहसलद्त्रागतिर्दिता ऽधि, ०अन्ि न. जीर 8४ कुप्र्णास- 
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टच्प्रत्ययः । तस्य पुत्री { ष० त० ), तटसम्बोघने 1 सहशतरः--अत्यन्त सदृश, 
बहुत अधिक मिलता हुआ । भयम्‌ अनयोः अतिशयेन सदृशः इति सदुशवरः 
सदृश + तरप्‌ । गाम्भी्यत्- गम्भीरता से । गम्भीरस्य भावः गाम्भीर्यम्‌ 
गम्भीर +-ष्यन्‌ , तस्म्‌।त्‌ 1 अत्र हेतौ पञ्चमो वा गाम्भीयंमाधित्य इति त्यन्लोपे 
पञ्चमो । मेधनादम्‌-- मेव के गर्जन को। मेघस्य नादः (ष, त०), तम्‌ । 
परिभयननि- तिरस्कार कर रहा है, हरारहा है। इव-यहां उस्प्रक्षा्थक 
अव्यय है । अहपृस्म्र्षे इव्यर्थः । सष: -- स्नेहेन सह॒ व्तंमानः यः सः ( ब 
स. )। यह यः का विशेषश है) बवन्द्शद्धाम्‌- बन्धुः इति शङ्खा = राम्भा- 
वना-अआशा ( सडमुपा स. }) अथवा बन्धोः शङ्का (षर त°), ताम्‌ । 
इष्टतः-- अभिलषित होने से । ~. इष्‌ + वत॒भ।वे = इष्टम्‌, ततः पञ्चमीस्थाने 
तसृप्रस्ययः ~ इष्टतः ==इष्टात्‌; इष्टत्वात्‌ इत्यथः । देतो पञ्चमी 1 भुतिद्थस्‌-- 
कणंकुटर मे अर्थात्‌ कणंगोचर । श्रुतेः करस्य पन्थाः ( ष त° ), ऋक्पूरन्धरः- 
पथामानक्षे' इति सूत्रेण समासान्तटच्रत्ययः = श्रुतिपथः, तम्‌ । यहे प्रविष्टः" 
काकर्महै। इस दइलाक में प्रहपिो छन्द ह । उसका लक्षण श्याशामिमनजरगाः 
प्रहषिणोयम्‌' ॥ 

लदपणः- यं 
मानमावहति । एष हि - 

घनः स्पष्टो धीरः समदवृप्रभस्निग्धमधुरः उ 
कलः कण्ठे वदुस्य्रतुपददसथ्वाररभरः। 
यथास्थानं प्राप्य स्ढुटकरणनानात्तरतया 
चतुग्ा` यणःनासभयसिव दातु व्यत्रसिलः ,।५॥ 

द्मन्यः- घनः सष्टः वीरः समदवृषभस्िरघ्रमयुरः कलः यथास्थानं प्राप्य 
स्फुकरणनानाक्षरतय। कण्ठे वक्षसि अनुपहतसञ्चाररभसः चतुर्णा वर्णनाम्‌ 
मभयं दातु व्यवसित इव (अस्ति) ।।७] 

व्श्राख्या ` घनः - निविडः, स्पष्टः - व्यक्ताक्षरः, घौरः गम्भीरः, समद- 
वृषभरिनग्घमधुरः--मत्तषण्डस्य स्वर इव स्निग्धः सरसः तथा मधुरः हयः, कलः - 
कोमलध्वनिः, यथास्थानं - वर्णानां कण्ठतालुप्रभृतीनि यानि यानि उच्वारणस्या- 
नानि वतन्ते तानि यथायथल्पेण प्राप्य-- संस्पृश्य, स्फुटकरणनानक्षिरतया- स्फुट 
स्पष्टं करणम्‌ इद्दियं लक्षणावृ्या इद्दियश्रयत्नः येषाम्‌ ठादुशाना नानक्निराणा 
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विविधवर्णानां भावः तेन हेतुना कण्ठे -- गले, वक्षसि-हूदय-देते, अनुपहंत- 
सञ्चाररभसः अप्रतिवद्धप्रचारवेगः,. चतुर्णा वर्णानाम्‌ - ब्राह्मणादिचातुवंण्यस्य, 
मभयं दातु -- विपदः परित्रातु, व्यवसित इव-- कृत-प्रयतन इव (अस्ति) ॥।७॥। 

हन्द खनुव्राद्‌ः रक्ष्मरः-आयं ] यह स्वरसंणेग मृक्षमे भी बन्धु- 
जनोचित अत्यन्त सम्मान उत्पन्न कर रहादहै ' क्थोकि यह स्वर -- 

मांसल स्पष्ट, गम्भीर मस्त साड के शब्द के समान सरस एवं मनुर, 
रमणीय, कण्ट, तालु आदि ) उच्चारण-स्थानों को यथोचित रूप में सश 
करके सुरुषष्ट वाक्‌ } इन्द्रिय के प्रथत्नों स अनेक वणां कै उच्चारण होनेके 
करण कण्ठएव हरय में अप्रतिहत गत्ति कैवेग से युत्त ओर । ब्रह्मण 
भादि ) चारो वणां को अभय देने क लए कृतसंकत्प प्रतीव हो रहा है ।५]। 

,टप्पर्‌/। - स्दरध्योगः--स्वरो का मेल । स्वरणं संयोगः समःवयः- 
(षत. '। वन्धुजनवहुसानय्- भाई के योग्य अत्यविक सम्मान । बहुः 
मानः ( कम० स० } वन्धुरेव जनः \ कर्म स \, वन्ृूजनोचितः बहुमानः 
( मध्य. स ,, तसू । श्रासहति उ्व्दयति । लेष्रदुदमेरप्यमहुरः--- 
मतवाले सांड के शब्द के तुत्य सरस अ।र मधुर। मदेन सह वर्तमानः यःसः 
समदः (व सज ) समद दृषभः ( कमं०स. ), समददुषभं इव (लक्षणया 
समदटषभस्य स्वर इव , रिनरधमधुरः ( उपमितस० ) । स्निग्यर्चासौ मनूरङ्चः 
स्निरधमधुरः (कर्मं स.) 1 यथास्थान्म-- यथोचितं स्थानम्‌ मध्य स° }। 
भाव यह्‌ है करि भरत को ध्वनि के प्रत्येक वणं यथायोग्य स्थानको प्राप् होकर 
उच्चारित हए हँ । पाणिनीयशिक्षा के अनुसार वों के उच्चारण के स्थन 
आठ बताये गए है “अष्टो स्थानानि वणनिामुरः कण्ठः शिररतथा । जिहा- 
मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठो च तालु च ॥ वहीं शब्दोत्पत्ति का क्रम भी दिलाया 
गया है । जेसे--शब्दोच्चारण का संकल्प होने परर प्राणवायु मूलाधार चक्रसे 
उठकर वक्षस्थल मे भता है ओर वर्हांसे गलेके मागंसे वाहुर भाकर कुण्ठ, 
तालु, मूर्धा. दन्त भौर ओष्ठ इन पाचों के सम्पकं से पृथक्‌-पृथक्‌ वणं के 
खू्पमें हो जाता है । स्ुटकरण नानाक्षरतया-- वाह्य ओौर आभ्यन्तर प्रयत्न के 
दवारा अनेक वर्णो के स्पष्टतया उच्चारित होने के कारण । स्फुटं सुस्पष्टं कर- 
णम्‌ इद्दियप्रयत्नो येषां तानि (व . स० }। नाना अक्षराणि (कमं° स°्वा 


सहृधुपा स) ) टकर गानि नानाक्षराणि यरिमन्‌ तत्‌ (ज स~ ). तस्य भाक्ः- 
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-वत्ता, तया । देतां त्ृतीथा । यहां वक्य-रचना होगो--स्फुटकरणन राक्ष रतया 
कण्ठे वक्षसि अनुपहतसञ्चाररमभस ¦ प्रवरुपदजञ्चःररभसः -जिसके सचरण का 
वेग अवसद्धनहो। सम्‌ .. चर्‌ + घन्‌ = सञार: = सञ्ललनमू । त्रयः रभसः 
( वेगः ) इति सहयुपा स. )। उप .८/हन्‌ +^ क्त उपहतः । न उपहतः 
अनुपहूतः नञ्तत्‌० . ¦ अनुपहत. सच्च(ररमसः यस्यसः ( व० स० )। यह्‌ 
स्वरः का विशेषण दं । शब्द" के स्पष्ट उच्वारणाके लिए यहु आवश्यक है 
कि उनका वेग अवरटध नह पारिनीयशिक्षानमो कहाहै - व्याघ्रो यथा हरेत्‌ 
पुत्रान्‌ देष्ट्रास्यां न च पोडयरेत्‌ । एवं वर्णाः अ्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च 
पोडिताः |` चुर. वरानातर -चाररो वर्णं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर शूद्र 
फो । यहां वाणी के चार भेद परा, परयन्ती, मध्यमा भौर वंखरीकीभरमभी 
केत कहा जा सकतादै। "परा वाङ मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थता। 
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वेरो कण्ठदेशा । व्यवतसितः--उद्यत, फतसकल्प । 
वि-अव सो +क्त कतरि । इव-अह्‌-{तपरक्षे इत्यथः । इस रलोक मं 
शिखरिणो छन्द है । <| 

रामः--रवेधा नायमवान्यवप्य स्वरसंयागः । सलदयतीव मे 
हृदयम्‌ । बट ! लद्सस्‌ ! टरयतां तात्‌ ¦ 

लद्ेमखः- यदाज्ञा पयत्यायेः ? [¶रेक्रामात] 

नरतः- रये, कथं न छरिचिप्‌ प्रतिवचनं प्रयच्छसि । किन्ु खलु 
पिन्नातोऽसिमि ऋकय्याः पुत्रो भरतः श्रात्र इसि । 

लद्मखः -{ विल्वा ] चये यनाय रामः । नन। रूप- 
माटश्यप्‌ । 

मुखमदपसं सायास्याभं शशाङ्कमनोहरं 
मज पिवृसमं धनं वत्तः सुरारिशर त्त्‌ । 
तिपरितरतस्तेनोराशिजगसिियदशेनो 
नरपदिरथयं देवेन्द्रो वा स्यं सघुसुदनः ॥८॥ 

अन्वयः --(अस्य) मुखं तु आर्यास्याभं शशा _मनोहरम्‌ अनुपमम्‌ । (मस्य) 
चीनं वक्षः सुरारिशरक्षवम्‌ मम ॒पितृसममू । च_तिपरिवृतः जगस्पियदशनः अयं 
तेजोराशिः नरपतिः ( वा ) देवेद्धः वा स्वयं मवृपरूदनः ॥ ८ ॥ 
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व्यास्या-( म्य ) मुखं तु - वदनं तु, भार्यास्याभं - मायस्य रामस्यः 
आस्यस्य मुखस्य आभेव आभा शोभा यस्य॒ तादृशं शशःद्कुमनोहरं - चन्धवत्‌ 
रमणोयम्‌, अनुपमम्‌ -उपमारहितम्‌ -(अस्ति) । ` अस्य) पीनं स्थूलं विशालः 
मिति यावत्‌, वक्षः-उरोदेशः, सुरारिदरक्षवम्‌ -सुराणां देवानां योऽरः 
शत्रुः शम्बराुरः तस्य शरः वाणेः क्षतम्‌ भाहतम्‌, मम - २, पितरसमम्‌- 
तातेन तुलितम्‌ । य॒ तिपरिवृतः--सवंतः दीप्रिमण्डिवः, जगस्परियद्शंनः-- 
` जगढवासिनाम्‌ प्रियमूतिः, अयम्‌, तेजोराशिः तेजसां समूहः, नरपति --राजा, 
(वा ) देवे्धः देवराजः, वा--भथवा, स्वयं--साक्षात्‌, मवुसुदनः - विष्णुः 
( भवेत्‌ ) ॥२॥ 

हिर्दाञ्रनुवादः राप--किसीभी प्रकार यह स्वर-सयोग मेर बंधुसे 
अतिरिक्त का नहीं है । यह मेरे हृदय को आगद्र॑-साकर रहा है: वत्स लक्ष्मण! 
देखो तो । | 

लद्मर्‌ - आर्य को जो आक्ञा । [ धमते हं | 

मरत--ओह ! कोई उत्तर क्यों नहींदे रहादै? व्या कंकेयी कापृत्र 
भरत आया है -यह्‌ पे जान लिया गयाहूं। 

लद्मण॒ - [ टैखकर ] अहो ! ये आयं राम हैँ ! नहीं, नर्हा । भकृति को 
समानता है । 

 \ इसका ) मुख तो आर्यं ( राम ) के मुख की-सी कान्ति से युक्त, चद्धमाः 

के समान मनोहर भौर अनुपम दै। ( इसका ) विशाल वक्षःस्थल देव-शत्रु, 
(८ शम्बर ) के बाणो से विद्ध मेरे पिता ( के वक्षःस्यल ) के समान है । ज्योति 
से मण्डित तथ। संसार को प्रिय दोलने वाला तेजःपुज्ञ यह, क्या ( कोई }) राजा" 
है मथवा इन्द्र है अथवा साक्षात्‌ विष्णु है 115॥ 

टपा ्रबान्धवस्य बन्वु-मिन्नः मभित्र का । क्लेदयति - गीला कर 
रहा है । आद्र करोति सरसं स्पृशति इति भावः «८“व्लिद्‌ {- खच्‌ +लद्‌-- 
तिप्‌ । किन्नु खलु भाव यह है कि राम या अन्य कोर इसलिए उत्तर नही 
दे रहे है कि उर्होने जान लिया है-'यह उसी कंकेयी का पृत्र॒ भरत है, जिसने 
मदगे राज्य से निर्वासित कियादहै। निरिचत ही इक्षके मन मे पाप है, इसलिए 


इसत ॥ 8 स्त पनीत अव्र्तः मु, कग (८ 
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मागन्तुकस्य सादृश्यं वर्त॑ते ! रूपस्य सादृदयम्‌ ( ष० त ~ ) । श्रा्यास्याभम्‌ - 
राम के मूख के तुल्य शोभावाला मख । आर्य्य आस्यम्‌ (षमत); 
तस्य मभा (षत), सा इव आभा यस्य॒ तत्‌ (व> स° ` सप्र 
म्पुपनानपूर्वस्य उत्त रपरलोपरच वक्तव्यः इत्यनेन । यह “मुखम्‌” का विशेषण है । 
शशःद्ःननोह्रभ्‌- चन्द्रमा के समान सुन्दर । हरति इति हरः ~. ह +अच्‌ 
कर्तरि । मनसो हरः मनोहरः (पञ त› ) । शशः अङ्कः (भङ्कुवा) यस्यसः 
( ब> स० ) । शशाद्ु इव मनोहरम्‌ इति ( उपमित स ) । यह भी मुखम्‌! | 
का विशेषण है 1 सुरारिशरक्षतम्‌ - देव्य के बाण से आहृत । सुराणाम्‌ अरिः षर 
त ), तस्य शर: ( ष० त, ), तेज क्षतम्‌ (तृ त०) यह "वक्षः" का विशेषण 
है । द्य तिपरिवृतः -तेज से चिरा हृआ। द्‌ त्या परिवृतः ¦ तृ° ` )। यह्‌ 
(तेजोराशिः का विशेषण है । अगत्मियव्शंनः-- समार को प्रिय दिलाई देने 
वाला । त्रियं दर्शनं यस्य स प्रियदर्शनः ब०्स, } । पक्षे "वा प्रियस्य' इत्यनेन 
प्रियशब्दस्य परनिपाते “दर्शानप्रियः इत्यपि प्रयोगः । जगतां प्रियदर्शनः ,ष~ त°) 
अथवा जगतां प्रियं दर्शनं यस्य सः (व° स० ) । यहमभी तेजोरा्िः का 
विशेषणा है । तेजोराशिः- तेजसः राशिः (ष> त० ) । सरप्िः - नराणां पतिः 
(ष० तञ )। देञेन््रः-देवानाम्‌ इन्द्रः ष, त. })। मनवुस्‌रनः-- सूदयति 
इति सूदनः .. सूद्‌ शिच्‌ + ल्यु कतरि = सूदनः । मधोः सुदनः (ष त०।। 
अथवा मवु सुदति इवि मयृपूदनः मधु\^मुर रिच्‌ त्यु वा ल्युट्‌ कतरि । 
इस इलोक मे सन्देह अलंकार है ओर हरिणो छन्द है ।०॥ 

मुमन्त्रः - श्रये कुमारो लदमणः 1 

भरतः - एवं, गुरुस्यम्‌ । चायं ! अभिवाद्ये। ` 

लदमणः - ण्डय दि । श्मायुष्मान्‌ भव । [ मृमन्त्र' वाद ] तात! 
करोऽत्र भवान्‌ ! 

सुमन्त्रः - कुमार ! 

रघोश्चतुर्थोऽयम नात्‌ द्तीयः 
पितुः प्रकाश्य तव द्वितीयः 
यस्यानुजस्त्वं स्वकृतस्य केतो- 
स्दस्यान॒जोऽयं भरतः कुमारः ॥६॥ 
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श्रःवयः--अयं रघोः चतुर्थः अजात्‌ तृतीयः तव प्रकाशस्य पितुः द्वितीयः । 
स्वकूलस्य केतोः (रामरूपस्य) यस्य त्वम्‌ अनुजः तस्थानुजः अयं कुमारो भरतः ॥९॥। 
ठप्रास्या--अयं --दुश्यमानो जनः, रघोः चतुथे. वंशपुरुषपरम्परया 
रघोः प्रपौवर इत्यर्थः, अजात्‌ तृतीयः वंशक्रमेण अजस्य पौत्र इत्यथः, तव 
` ते, प्रकाशस्य - लोकविख्यातस्य. पितुः- तातस्य, द्वितीयः-- वंशक्रमगणनायां 
पुत्र इत्यर्थः, स्वकरुलस्य--आतमकूलस्य रघुवंशस्य इयर्थः, केतोः- - विजयवेजयन्ती-, 
स्वरूपस्य, यस्य-- रामचन्द्रस्य, त्वम्‌-- भवान्‌, अनुजः- अवरजः, तस्य ; एव )} 
तुजः. भय, कुमारः; भरतः ॥1:॥ 
हिन्दाच्रनुव्ादः- सुमन्त्र--अहो ! कुमार लक्ष्मण है । 
रत - अच्छा, ये मेरे पूज्य ( लक्ष्मण ) ह । माये ! प्रणाम करताहं। 
लद्मए - भओ। दी्घंजीवो होगो । [ सुमन्त्र ^ दंखकर्‌ ] वाव ! ये 
कौन द? 
सुमन्त्र -कूमार! 
ये रषु से चोथे, अन से तीसरे ओर आपके सूप्रसिद्ध पितासरे दूसरे है। 
( तथा ) अपने कुल के पताकास्वषूप जिन राम के भाप द्योटे भई ह, उन्हीं के 
खोटे भाईये कूमार भरत हँ ।९॥ 
रपी - स्ोः यतुथेः- वंश्य पुरुषों के क्रमानुसार रघु से चतुथं अर्थात्‌ 
रघु के प्रपौत्र । प्रजा तृत्रीयः--भज से तोसरे अर्थात्‌ अज के पौत्र । प्रकाशस्य 
-- प्रकाशशील, प्रख्यात । प्रकारते इति प्रकाशः प्र./काश्‌ + भच्‌ पचादित्वात्‌ 
अथवा प्रकाशः अस्ति अस्य इति प्रक्राश्ञ + भच्‌ अर्शं्ादित्वात्‌ । अथवा प्रकारै 
+ घन्‌ अपादानवाच्ये = प्रकाशः == प्रभवः उत्पत्ति स्यानमित्यर्थः । तव प्रकाशस्य 
पितुः = तव॒ प्रभवस्य पितुः=यः पिता तव प्रभवः ( उत्पत्तिस्थानं . भवति 
तस्येव. इत्यर्थः । स्वकुलस्य - स्व॒कलम्‌ ( कमं स ¦ वा स्वस्य कलम्‌ ष० 
 उ०), तस्य । केतोः-- ध्यजस्वलूप अर्थात्‌ गौरव । यह "यस्य? का ` विधेयपद दै, ९ 
श्रचुजः-- अनु ( १२चात्‌ ) जायते इति अनु. जन्‌ +ड कतरि । इस शलोक मं 
इनद्रवज्ा भौर उवेन््रवज्रा के मिश्रण से उपजाति छन्द है ॥ ॥ ५ 
लदच्मणः--एडये दी व्वाकुमार ! दत्स ! स्वस्ति, चायुष्मान्‌ भवर । 
असुरत्तमरद्दोवं्संधृष्टचापे 
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रघुखि स नरेन्द्रो यज्ञविश्रान्तकोशो 
भव्र जगति गुरणनां भाजनं ाजितानाम्‌।॥१०॥ 

अन्वय --असुरसमरदभेः वज्रपघुष्ट चापैः अनुपमवलवो्ैः स्वैः कलेः तुल्य- 
वीयं; ( त्वम्‌ ) यज्ञविश्रान्वकोशः स नरेन्द्रः रधुः इव॒ जगति भ्राजितानां गुणानां 
भाजनं भव ।; ०] 

व्याख्या--असुरसमरश्नः--अपुरेः दैत्यः सह॒ समरे युद्धो दक्षैः समर्थैः, 
वजसंघृष्टचपः- वज्रो ण इद्द्रायुयेन सह संघृष्टं जातस्पध चापं घनुः येषां तेः, 
अनुपमबलवोर्ः--अतुलनोयशक्तिसामर््यैः, स्वेः--खकरीयेः, कलेः-- लक्षणया 
कूलोत्यन्नैः, तुत्यवीयः - तुलिठपराक्रमः, (त्वम्‌ ) यज्ञविध्रान्तकोशः यज्ञ 
सर्वस्वदक्षिणाके विश्वजिद्यागे विश्रान्तः दानेन समाप्तिं नीतः कोशः वित्तसञ्चयः 
येन तादृशः, सः--विख्यावः, नरेन््रः- नरपतिः, रधुः--स्वप्रपितामहः, इव-- 
वदत्‌, जगति-- सारे, ्राजितानां - दीप्निमता, गुणानां--शौर्योदायदिोनां, 
भाजनम्‌ - आवारः, भव--जायस्व ।\{९॥।। 

हिन्दी च्रनुखादः--लक्ष्मणए-- इक्ष्वाकुवंश के राजकुमार ! माओ भभ । 
वत्स ! कल्याण हो, दीघजीवी होओ । 

देन्यों के साथ युद्ध में कुशल, वजर से स्पर्धा किये हुए धतुप्र धारण करने 
वाले.मौर अद्वितीय बल-पराक्रम वाले भपने पूर्वजो के तुल्य पराक्रमी तुम. यज्ञ में 
राज-कोश को निःशेष करनेवाले प्रसिद्ध महाराज रधु के समान संसार में दीप्रि- 
मान्‌ गुणो के पात्र होओ ।>०॥ 

रिप्पर्खा - श्रसुरसमरदक्ष :-- राक्षसो के साय युद्ध करने में प्रवीण । 
शुरविरोधिनः असुराः विरोषाथं ( नञ्तत्‌० , । नम्‌ के चट अर्थं होते है- 
तत्सादुर्यमभ।वङच तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्यं विरोधश्च ननर्थाः षट्‌ प्रकी- 
तिंताः ॥* अुराणां समरः ( ष० त० ), तत्र दक्षाः ( स° व° वा० सुप्सुपा 
स०), तः। यह (कूलः का विशेषण दहै! वच्रसंघृष्ट्चापंः- वजर से संघर्द ` 
क्रिये हए या व्र के प्रतिस्पर्धी धनुष धारण करने वाले, व्येण संघष्टम्‌ 
( तृ° त° ); वादश्च चापं येषां ते ( ब स०), तेः। यह भो कलैः" का विशचे- 
भण है । भ्रनुपमबलवीयं:--अतुलनीय बल भौर पराक्रम वाले । अविद्यमानः 
उपमा ययोः ते ननोऽस्त्यर्थानां बहूत्रोहिः वा बचोत्तरपदलोपो वक्तव्यः इत्यनेन. 
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( ब० स० उत्तरपदलोपश्च ) । बलं च वीर्यं च इति वलवीये ( दन्द 
स० ), अनुपमे वलवीये येषां ते ( व° स० ), तैः । तुल्यवीय-- समान परा- 
क्रमशाली । तुल्यं वीयं यस्य सः ( व° स० ) । यह्‌ अनुक्त (त्वम्‌' का विशे- 
षरा है । यज्ञविश्ान्तकोशलः--जिन्ोने ( विर्वजित्‌ नामक ) यज्ञ में ( अ्रपना 
सारा) कोरलगादियादै। रघुवंश काव्यमेंभी साभाव श्राया है-- 
(तमध्वरे विद्वजिति क्षितीशं निःरोषविश्रारितकोशजातम्‌' (५, १) । 
.“यज्‌ 1 नञ्‌ = यज्ञः । यज्ञ ( यज्ञान्ते ) विश्वान्तः ( सहसुपा स० ) । 
वि.., श्रम्‌ क्त कतं रि = विश्वान्तः अवसितः इत्यथः. । यज्ञविश्रान्तः कोशः 
यस्य सः ( व° स० ) । यह ^रघुः" का विशेषण है । नरेन््रः- नराणाम्‌ इन्द्रः 
(ष० त०), नरेषु इन्द्रः ( स० त० ), नरः इन्द्र इव ( उपमितस° ) । 
यह “रघुः का विधेयपद है । आ्राजितानाम जाज्वल्यमान, प्रशंसनीय । 
... राज्‌ +क्त कर्तरि = भ्राजिताः, तेषाम्‌ । यह गुणानाम्‌" का विशेषण है । 
इस शलोक मे मालिनी छन्द है ।।१०।॥ 

भरतः-अनुगरदीतोऽसिम । 

लक्मरः- मार ! इद तिष्ठ । तदागमनमायांय निवेदयामि । 

मरतः- आये ! अचिरमिदानीममिवादयितुमिच्छामि । शो 
निवेद्यताम्‌ । 

लक्षः वाढम्‌ ! [ उपेत्य ] जयत्वायैः । राय ! 

रयं ते दयितो भाता भरतो भराद्वत्सलः । 
संक्रान्तं यत्र ते रूपमादशं इव तिष्ठति ॥१६॥ 


अन्वयः प्रयते दयितो राता आत्ृवत्सलः भरतः, यत्र ते रूपम्‌ 


श्रादशं इव संक्रान्तं तिष्ठति ।११५ 
व्याख्या-्रयं- पुरो दद्यमानः, ते-तव, दयितः--ग्रीतिपात्रम्‌, 


आ्आता-भ्रनुजः, भ्रातृवत्सलः धरातृष्वनुरक्तः, भरतः ( भ्रस्ति ) । यत्र 
यस्मिन्‌ ( भरते ), ते-तव, रूप वर्णः, ्रादर्शे--दपंणे, इव, संक्रान्तं -- 
प्रतिफलितं, तिष्ठति--राजते ।११॥ 
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हिन्दीञ्ननुवादः-भरत-्म अनुगृहीत हभ्रा हं । 

लददमण- कुमार 1 यहाँ रको । मेँ तुम्हारा राना ्रायं को निवेदन. 
किए देता हं \ 

मरत-म्रायं । श्रव मँ ्रविलम्ब प्रणाम करना चाहता हूं । ( भ्रतः) 
शीघ्र निवेदन कर दीजिए । 

` लदददमर-प्रच्छा । [ समपि जाकर | ्रायंकौजय हो । भ्रायं | 

यह्‌ श्रापका प्रिय भाई भ्रातृ-स्नेही भरत है, जिसमे श्रापका ख्य दपण 
मे कीरति प्रतिविस्वित हो रहाट ।॥११॥ 

टिपरा-श्रार्याय--्रत्र सम्प्रदाने चतुर्थो "क्रिथया यमभिप्रेति सोऽपि 
सम्प्रदानम्‌" इति वात्तिकेन श्रथवा क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम्‌" इति नियमेन 
सम्प्रदानत्वम्‌ भ्रथवा "क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति सूत्रेण 
कमणि चतुर्थी । भ्रन्तिमे पक्षे श्रायं प्रीएयितुम्‌ निवेदयामि" इति विवक्षितोऽ्थः 
स्यात्‌ 1 श्रभिवादयिवुम- प्रणाम करने के लिए। भ्रमि ./वद्‌ +णिच्‌ + 
तुमुन 1 दयितः-- प्रिय । ~/दय्‌ +क्त कमणि । यह शश्राता' का विशेषण 
है । आाकृवत्सलः-- भाई में भ्रनुरक्त । न्रातरि वत्सलः ( सहमुपा स° ) । 
वत्स †-लच्‌ "वत्सांसाभ्यां कामवले' इति सूत्रेण = वत्सलः = स्नेही । संक्रान्तम. 
-- प्रतिबिम्बित । सम्‌ <./क्रम्‌ +क्त कतरि । यह्‌ “रूपम्‌ का विशेषण है 1 
ग्रादशे इव--जिस प्रकार शीशे मे । इस रलोक मे ्रनुष्टरुप्‌ छन्द है ।११॥ 

रामः- वत्स लच्मण ! किमेवं भरतः प्राप्तः । 

लद्मणः--अआाये । अथ किम्‌ । 

रामः- मैथिलि ! भरतावलोकनाथं विशालीक्रियतां ते चज्लुः । 

सीतः-आयैपुत्र ! कि भरत आगतः ? ८ श्रस्यउत्त ! किं भरदो 
आदो । ) 

रामः-मेथिलि ! अथ किम्‌ । ` 

अद्य खल्ववगच्छामि पित्रा मे दुष्करं कृतम्‌ । 
की टशस्तनयस्नेहो ` भातृस्नेहोऽयमीदशः ॥१२॥ 
अन्वयः श्रय खलु भ्रवगच्छामि,मे पित्रा दुष्करं कृतम्‌ । त्रयम्‌ ्रातृ- 
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व्या ख्या--्र्य--प्रस्मिन्‌ वासरे, खलु- निश्चयेन, अवगच्छामि-- 
जानामि, ( यत्‌ ) मे-मम, पित्रा--जनकेन, दुष्कर-कतुंमशक्यं कार्य, 
कृतम्‌--विहितम्‌ । म्रयम्‌, ्रातृस्नेहः-श्रातृप्रेम, ईहशः-- भरतस्य स्वहस्त- 
गतराज्यपरित्यागपूर्वंकवनगतमल्लक्षणश्राव्रनुगमनरूपकायं प्रयोजकः, ( चैव्‌ 
तहि ) तनयस्नेहः- पृत्रस्नेहः, कीटशः ? ।१२॥। 

हिन्दीञ्रनवादः-रम- वत्स लक्ष्मण ! व्या सचमुच भरत प्राये ह? 

लद्मण-म्रायं ! ्रौर क्या । 

गम मेथिली ! भरत को देखने के लिए श्रपनी श्रखिं फेलाग्रो । 

सौता-- च्रार्यपुत्र ! क्याभरतभ्रायेहै? 

राम-मेथिली ! रौर क्या । 

ग्राज मैं निश्चित रूपसे समभताहं कि मेरे पिताने (हमेवन में 
भेजकर ) कठिन कायं किया है । ( क्योकि जव ) भाई के प्रति स्नेह एेसा 
होता टै, ( तव ) पृच्रके प्रति स्नेह केसा होता होगा ॥१२।। 

टरपरसा--भरतावलोकनार्य॑म --भरतस्य भ्रवलोकनम्‌ ( ष० त° ) । 
तस्मै उदम्‌ इति चतुर्थीतत्पुरुषे नित्यसमासः श्र्थेन सह ` नित्यसमासो विशेष्य- 
लिङ्खता चेति वक्तव्यम्‌" इति वातिकेन । श्रवगव्छामि--म्रव५^गम्‌ +-लट्‌-- 
मिप्‌ । इसका कर्ता श्रम्‌" लुप्त दै। दुष्करम-कठिनि। दुर्‌ .. कर-।खल्‌ 
कर्मणि 1 ातृस्नेहः` भाव यरहुहै कि जव श्रातृप्रेम इतना अधिक 
उग्ररूपधारण कर रहाहैकिभरत राज्य त्यागकर भाईसे मिलने के 
लिए वनम श्राए हैँ। तब पुत्र-प्रेम कितना उग्र होता होगा । भ्रतएव 
निरिचत है कि पूत्रप्रेमी पिताजीने हमे वन में भेजकर वहुत कठिन कष्ट 
उठाया होगा ।१२॥ 

लद्मखः-घायं ! किं प्रभिशतु-कमारः ? 

रा+--वत्स लदमण ! इदमपि तावदात्माभि्रायमयुबतंयतु- 
भिच्छसि । गच्छ सस्छृत्य शीव्र' प्रवेश्यतां कुमारः । | 

लदमणः-यदाज्ञापयत्यायेः । 
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इयं स्वयं गच्छतु मानहेतो- 
मातेव भावं तनये निवेश्य । 
तुपारपूर्णोस्पलपत्रनेतरा 
दषाखमासारमिवोत्छजन्तो ।१३॥ 

अन्वयः--मानहेतोः तनये माता इव भावं निवेर्य तुषा रपूर्णत्पलपत्रनेत्रा 
हर्षालरम्‌ ्रासारम्‌ इव उत्सृजन्ती इयं स्वयं गच्छतु ।।१३। 

व्याख्य(-मानहेतोः- श्रादराथम्‌, तनये- पुत्रे, माता इव-जननी 
इव, भावं-- वत्सलता, निवेशय--पुरस्छृत्य, तुषा रपृर्णेत्पिलपव्रनेवरा- तुषारेण 
हिमेन पूरं श्रावृतते उत्पलनेत्रे कुवलयदले इव नेत्रे लोचने यस्याः तादृशी 
( सीता ), हर्षाखिम्‌ -- प्रानन्दजम्‌ श्रश्न, आसारम्‌ इव--वारिधारामिव, 
उत्य॒जन्ती-पातयन्ती, इयं--दर्यमाना, सीता- जानकी, स्वयं-- साक्षात्‌, 
गच्छतु- व्रजतु ।।१२।। 

हि्न्दञ्रनुवाद्ः-लक्ष्मण- प्रायं ! क्या कुमार भीतर प्राव? 

राम- वत्स लक्ष्मण ! क्या इस ( विषय ) को भी तुम अपनी अ्रभि- 
रुचि का भ्रनुसरण कराने की इच्छा रखते हो? जाश्रो, सत्कार करके 
कुमार को रीघ्रभीतरनले प्राग्रो । 

लद््मण-भ्रायं की जो राज्ञा । 

राम-भ्रथवा तुम ठहरो । 

ग्रादर के लिए, पुत्रके प्रति माता की तरह ( वात्सल्य }) भाव धारण 
करके हिम-पणं कमलपत्र के समान नेत्रो वाली श्रौर श्रानन्दाध्र्‌, को जल- 
धारा की तरह गिराती हुई यह सीता स्वयं जाय ।१३॥। 

रिपी- भ्रविश्तु-भ्रतर भ्नुन्ञायाम्‌ लोट्‌ । इदम्‌- यह श्रनुवतं यितुम्‌” 
का प्रयोज्य कमं है । शऋत्माभिप्रायम्‌-म्रपनी भ्रभिरुचि का। श्रा्मनः 
भ्रभिप्रायः (ष त० ), तम्‌ । यह ॒श्रनुवर्तयितुम्‌" का कमं है । श्रनुवत- 
यितुम्‌--म्रनुसारयितुम्‌ । अ्रनुसरण कराने के लिए ! यहां भाव यहदटैकि 
मेरे भाई भरतको इस कुटीर के भत्र श्राने देने में तुम रक्षक की इच्छा 
की श्रपेक्षा नहीं की जा सकती भ्र्थात्‌ तुम्हे उसे रोकना नहीं चाहिये था । 
तुम्हारा सन्देह करना व्यथं है। वह साधुहीदहै! इसलिए भ्रविलम्ब उसे 
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भीतर ले श्राभ्रो । भ्रनु५८बृत्‌ 1-रिच्‌ तुमुन्‌ । सत्छृत्य-- सत्कार करके । 
सत्‌ ५८कः +-क्त्वा-- ल्यप्‌ । ्रव्र॒ शभ्रादरानादरयोः सदसती" इति सूत्रेण सत्‌ 
इत्यस्य गतिसंज्ञायां छृतायां कूगतिप्रादयः' इत्यनेन समासः । प्रवेश्यताम्‌-- 
प्रविश्‌ {णिच्‌ +-लोट्‌- ताम्‌ कर्मणि । मानहेतोः- सम्मान के लिए । 
मान एव हेतुः ( कर्मं० स० ) वा मानस्य हेतुः ( ष० त° ), तस्मात्‌ । 
हेतौ पञ्चमी । निवेश्य-नि५८विश्‌ + णिच्‌ -क्त्वा-- ल्यप्‌ । तुषारपूरणेत्पल- 
पत्रनेत्रा-हिम से परिपूणं या ्रावृत कमलपत्र के समान नेत्रो वाली । 
तुषारेण पूणं ( त° त° ), ताहे उत्पलपतरे ( कर्म° स० ), तुषा रपूर्णोत्पल- 
पत्रे इव नेत्रे यस्याः सा (वण स० )। यह “इदम्‌' का विशेषण दै । 
हष।सरम्‌--ग्रानन्द के सू । दर्पजम्‌ प्रसरम्‌ ( मव्य० स० ) । यह “उत्स॒जन्ती' 
का कमं टै। श्रासारमिव-वारासम्पातमिव। . धारप्रवाह के रूपमें। 
यह "उत्सृजन्ती" का उपमान कमं है । उत्पृजन्ती--छोडती हुई या वहाती 
हई । उद्‌«^सज्‌ + लट्‌- गतृ + डीप्‌ च्ियाम्‌ । इस शलोक में ` उपेन्द्रवज्रा 
छन्द है ।।१३।। 

सीता--ग्रदायैपुत्र आज्ञापयति । [ उत्थाय परिक्रम्य भरतमव- 
लोक्य | दम्‌ ततस्तां वेलामिदानीं निष्क्रान्त आयेदुत्रः । नहि नदि । 
रूपसाद्रश्यम्‌ । (८ जं अय्यउत्तो शआ्ाणएवेदि । हं तदो तं वेलं दाणि 
रिक्रकन्तो अय्यउत्तो । णि एदि । रूवसदिस्सं । ) 





मुमन्त्रः--अये वधूः । 
भरतः - चये इयमत्रभवती जनकराजयुत्री । 
टद तत्‌ खमयं तेजो जातं रोव्रोदराद्धलात्‌ । 
जनकस्य न्रपेन्द्रस्य तपसः सन्निदशेनम्‌ ॥१४॥ 
अ्जन्वयः--हलात्‌ कषेत्रोदरात्‌ जातम्‌ इदम्‌ तत्‌ स््रीमयं तेजः, ( यत्‌ ) 
सरपेन्द्रस्य जनकस्य तपसः सचचिदर्शनम्‌ ।।१४॥। 
व्याख्या--हलात्‌- लाङ्खलात्‌, कषेत्रोदरात्‌-कषेतरं कर्षणीया भरूमिस्तद्‌- 
दरात्‌ तन्मध्यदेशात्‌, जातम्‌--उत्पन्चम्‌, इदम्‌- मम पुरतः स्थितं, तत्‌- 
प्रसिद्ध, तेजः- ज्योतिः, ( यत्‌ ) खपेन्द्रस्य-- महा राजस्य, जनकस्य - 
विदेहस्य, तपसः- तपस्यायाः, सन्िदशंनम्‌--उत्तमगुदाहरणम्‌ ।।१४॥ 
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हिन्दी त्रहवादः-सीता-्रा्यपुत्र की जो आज्ञा [ उटकर धूमकर ओर 
भरत को देखकर | एँ ! आरा्यपूत्र उस समय वहाँ थे, प्रव यहाँ कैसे श्रा 
गए ? नहीं, नहीं । यह आराति की समानता है । 

सुमन््र- प्रोह ! बहू है । 

भरत्--ग्रोह । ये पूज्य जनकनन्दिनी हैँ । 

हल जोतने के कारण भूमि-गर्भं से उत्पन्न यह वही खीरूपम तेज है, 
जो महाराज जनक की तपस्या का उत्तम उदाहरण है ॥१४।। 

रिपरा-हम--- यहाँ भ्राश्चर्यसूचक भ्रव्यय है । वेलास--म्रच भ्रक- 
मंकधातुभियगि देशः कालो भावो गन्तव्योऽष्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम्‌! 
इति वातिकेन कमंसंज्ञा-दह्ितीया । इस वाक्य काभाव यहदटैकि क्या 
जिस समय मँ कुटीर से बाहर निकली थी, उसी समय श्रायपृत्र भी 
निकलकर यहां उपस्थित दहो गए हैँ ? हलात्‌्- गत्र “भुवः प्रभवः" इति 
सूत्रेण भ्रपादाने पञ्चमी श्रथवा हलयोगम्‌ प्राप्य इति ल्यब्लोपे पञ्चमी । 
कषेत्रोदरात्‌-क्षे्रस्य उदरम्‌ (प० त ), तस्मात्‌ । “जनिकतु: प्रक्रतिः' 
इति सूत्रेण भ्रपादाने पञ्चमी । खीमयम --खी-मूतिवारी । स्री ्रवयवम्‌ 
प्रस्य इति खी +-मयट्‌ प्रवयवार्थे । सन्निदशंनम--उत्तम दृष्टान्त या उदा- 
हरण । सत्‌ निदशंनम्‌ (कर्म० स०) । इस इलोक में भ्रनुष्टरप्‌ छंद टै ।।१८।। 

माये ! अभिवादये । भरतोऽहमसिमि । 

सीता-- | ऋतमगतम्‌ ] नहि रूपमेव । स्वरयोगोऽपि स पएव। 
[ प्रकाशम्‌ | वत्स ! चिरञ्जीव । ( एटि रूवं एत्च । सरजोच्मो चि सो 
एठ्व । वच्छ ! चिरञ्जीव । ) 

मरतः-अनुग्रहीतोऽस्मि । 

सीता-एहि वत्स ! श्राव्रमनोरथं पूरय । ( एदि वच्छ! भादु- 
मणोरह पूरेहि । ) 

तुमन्त्रः- प्रविशतु कुमारः । | 

मरतः- तात ! इदानीं ॐ करिष्यसि ! 

{1 शः = 
ग्रहं पश्चात्‌ प्रवेच्यामि स्वगं याते नराधिपे । 
विदिता्थैस्य रामस्य ममैतत्‌ पूर्वदशंनम्‌ ॥१५॥ 
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चतुर्थोऽङ्कः । १८३ 
अन्वयः ग्रहं पश्चात्‌ प्रवेक्ष्यामि 1 नराधिपे स्वगं याते विदिताथंस्य ` 
रामस्य मम एतत्‌ पूवंदशंनम्‌ ( स्यात्‌ ) ।१५॥ | 
व््राख्या-- प्रहु सुमन्त्रः, पर्चात्‌--ग्रनन्तरम्‌, प्रवेक्ष्यामि--प्रवेदं 
करिष्यामि । नराधिपे- महाराजे, स्वर्ग--दिवं, याते--गते, विदिताथंस्य 
--अवगततत्स्वगंगमनसमाचारस्य, रामस्य-रामचन्द्रस्य, मम-मे, एतत्‌- 
करिष्यमारं, पूवंद्शंनम्‌-- प्रथमः साक्षात्कारः ( स्यात्‌ ) ॥१५॥ 
हिरन्दीञ्चनवाद्ः- प्रायं ! प्रणाम करता हृं । म भरत हृं । 
सीता-[ पनम ] केवल रूप टी नहीं, करठस्वर भी वही ( राम का- 
सा) टै । [ प्रकट | वत्स ! दीघजीवी होग्रो । 
भरत- -अ्नुग्रहीत हुश्रा हूं । 
^¶ता- वत्स ! आाश्रो । ( म्रपने ) भाई के मनोरथ को पूरं करो । 
सु" न्त्र- कुमार प्रवेश कर । | 
भरत-तात इस समय क्या करगे ? 
सुमन्त्र-मे.पर्चात्‌ प्रवेश करूगा। ( क्योकि ) महाराज कं स्वग 
सिधारने पर ( मत्यु- ) समाचार से श्नवगत रामचन्द्र से मेरी यह्‌ पहली 
भर होगी ।।१५।। 
टि प्रखा--स्वरयोगः--स्वरयोजना करे स्वरसंयोग इत्यथः । स्वरस्य 
( ष० त० ) । जोव--्रत्र आशिषि लोट्‌ 1 ऋरतृमनोरथम-- भाई 
की अभिलाषा ्र्थात्‌ भरत कृटीर के भीतर श्रावं एेसी कामना । च्नातुः 
मनोरथः (ष०त०), तम्‌ । यह श्रय" का कमं टै) प्रवेदष्याभि-प्र 
५ विश्‌ + लट्‌- मिप्‌ । यहाँ सुमन्व ने पञ्चात्‌ प्रवेश करने की वात इसलिए 
कही है कि यदिवेभरतके साथ कुटीर मे जायंगे तो उन्है देखकर रामचंद्र 
कोपिताका स्मरण श्रा जायगा, जिससे वे भरत सेप्रेमपूवंक मिल नहीं 
पायेगे । नराधिदि- नराणाम्‌ प्रधिपः (ष त०);, तस्मिन्‌ । भ्रव्र भावे 
सप्तमी । विदिताथंस्य- जिन्हे ( पिता के निधन का) समाचार ज्ञात दहै । 
विदितः भ्रः येन सः ( ब० स० ), तस्य 1 यहाँ ऊपर के बारहवें श्लोक के 
म्नुसार तथा वाल्मीकिरामायण के अनुसार भी रामचन्द्र को भरत-मिलाप 
से पूवं दशरथ की मृत्यु का समाचार. ज्ञात नहीं था । किन्तु इस शलोक से 
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ज्ञात होता टै कि उन्हे यह समाचार पहले से ही मालूम था। १७ वं 
पद्य से यह सुस्पष्ट हो जाता है। पूवंदशेनम-पूर्वं दर्शनम्‌ इति 
( कमं० स० ) । रामस्य--श्रत्र सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी वा कर्मणि षष्ठी । 
मम-स्रत्र कृद्योगे कतंरि षष्ठी । ययपि यहाँ उभयप्राप्तौ कर्मणि" सूत्र से 
कर्तामे षष्टी का निषिषे हो जाएगा, कितु शेषे विभाषा इस वातिक से 
उक्त सूत्र की यहां पाक्षिक प्रवृत्ति होगी । उक्त वातिक की प्रवृत्ति छीप्रत्यय 
मे ही हो, यहभो सवं्म्मत नहीं है । मदरोजिदीक्षित ने उसी वातिक 
के नीचे लिखा दै--केचिदविरेषेण विभाषामिच्छन्ति शन्दानामनुशासनम्‌ 
प्राचार्यस्य श्राचार्येण वा' । इस इलोक में श्रनुष्टरुप्‌ छन्द दै ।\१५॥ 
भरतः - एवमस्तु । [ राममुपगम्य ] चाये ! अभिवादये, भरतो- 
ऽहमस्मि । | 
रामः-[ सहषम्‌ ] ण्य हि इच्छराङ्कमार ! स्वस्ति । तआ्ायुष्मान्‌ 
भव । 
वत्तः प्रसारय कपाटपुटप्रमाण- 
| मालिङ्क मां सुविपुलेन अुजद्येन । 
उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्पं 
प्रह्नादय व्यसनदग्धमिदं शरीरम्‌ ॥१६॥ 
च्न्वरयः--कपाटयपुटप्रमाणं वक्षः प्रसारय । सुविपुलेन भ्रूजदयेन माम्‌ 


ग्रालिङ्खं । शरदिन्दुकल्पम्‌ इदम्‌ भ्राननम्‌ उन्नामय । व्यसनदग्धम्‌ इदं 


शरीरम्‌ प्रहवादय ॥।१६।। 
ठप्राख्या--कपाटपुटप्रमाणं-सम्पुटितकपाटतुल्यपरिमाणविशिष्टम्‌, वक्षः 


--उरोदेगम्‌, प्रसारय--विस्तृतं कुरु । सुविपूलेन--भ्रतिविश्ालेन, भुजद्येन-- 
बाहुयुगलेन, माम्‌- रामम्‌, भ्रालिङ्ग परिष्वजस्व । शरदिन्दुकल्पम्‌ 
---गारदचन्द्रसहशम्‌, इद-- नमत्‌, भ्राननम्‌-- प्रवम्‌, ।उन्नामय--उत्तोलय `। 
व्यसनदग्धम्‌--श्रापत्पीडितम्‌, इदं-दश्यमानं, (मे) शरीर वपुः, 
प्रह्वादय--भ्रानन्दय शिशिरय इति यावत्‌ ।।१६॥। न 

हिन्दीज्रनुवादः-भरत-पेसा ही सही। [राम के पातत जाकर] 
म्रायं ! प्रणाम करता हु, मे भरत ह । | 
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राम-][ हषं के साथ] इक्ष्वाकुराजकुमार ! आआाप्नो, भ्राग्रो । कल्याण 
हो 1 दीघजीवी होग्रो । 

मिले हये किवाडों के बरावर परिमाण वाले ( विशाल ) वक्षःस्थल 
को फैलाग्रो । श्रत्यन्त विशाल दोनों भरुनाभ्रों सेमेरा भ्रार्लिगन करो । शरद्‌ 
ऋतु के चन्द्रमा के समान ( भ्रपने ) इस मूख को उञग्रो । विपत्ति से जले 
हुये ( मेरे ) इस शरीर को प्राह्वादित करो ॥१६॥ 


टिपरी--इक्ष्वाङुकुमार-- यहां इक्ष्वाकुवंशज राजकुमार से तात्पयं 

दै । कपाटपुटध्रमारम --जिसकी चौडाई का प्रमाण बन्द दोनों किवाडों के 
वरावर हो । कपाटयोः पुटः वा पुटम्‌ ( ष० त०), तत्‌ प्रमाणं यस्य तत्‌ 
{ ब० स० ) । रघुवंशमहाकाव्य मेंभी एसा विशेषण श्राया है-“कपाट- 
वक्षाः परिणद्धकन्धरः. । ( ३, ३४ ) । प्रसारय-फेलाग्रो । प्र५^स्‌ ¬ 
रिच्‌ 1- लोट्‌ सिप्‌ । सुविपुलेन--वहुत विस्तृत । सुष्टरं विपुलम्‌ (प्रा०, स०) 
तेन । भुन्दयेन--दोनों बाहों से । भुजयो्रंयम्‌ (ष० त०), तेन । करणे 
तृतीया । शरदिन्दुकुल्पम्‌ --शरत्कालीन चन्द्रमा के सदश । शरदः इन्दुः 
( ष० त° ) 1 ईषदूनः शरदिन्दो इति शरदिन्दुः {कल्पम्‌ “ईषदसमाप्तौ कल्प- 
व्देश्यदेशौयरः' इति सूत्रेण = शरदिन्दुकल्पम्‌, तत्‌ यह ्राननम्‌' का विशेषण 
है । उन्नामय--उठाग्रो । उद्‌५८नम्‌ ।- रिच्‌ + लोट्‌- सिप्‌ 1 यहाँ “ज्वलद्वलहाल- 
नयामनुपसर्ग्वा' इस गणसूत्र से मित्त्व होने पर “मितां हस्वः" से हस्व 
होना चाहिये । किन्तु मितां द्ष्वः' मे "वा चित्तविरागे" सूत्रसेणवा' की 
ग्रनुवृत्ति करफे व्यवस्थितविमाषा के भ्राश्रयण सेपक्षमे वस्व नहीं होगा । 
अ्रथवा घञन्त उत्राम शन्दसे णिर्‌ करके प्रयोग सिद्ध करना चाहिये । 
दरोजिदोल्नित ने लिवा दै--“कयं तदि प्रज्वालयति, उन्नामयतीति ? घञन्तात्‌ 
(तत्क रोति-- इति णौ । कयं संक्रामयतोति ? “मितां स्वः" इति सूर 
वा चित्तविरागे इत्यतो "वा" इत्यनुत्रत्यं व्यवस्थितविभाषाश्रयारत्‌> इति 
वृत्तिकृद्‌ । एतेन धुर्यान्‌ विश्रामय इत्यादि व्याख्यातम्‌" । व्यवसनदग्धम -- 
विपत्तिसे जने हुये या पोड़ति। व्यते दग्धम्‌ ( त° त० ), तत्‌ । 
वि५८प्र्‌ {त्रट्‌ = व्यसन 1 «दह्‌ † क्त = दग्ध । इस रलोक मँ वसंत 


तिलका छन्द है ।१६॥ 
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भरतः- अलुगरहौ तोऽस्मि । 

तुमन्त्रः-[ उपेत्य ] जयत्वायुष्मान्‌ । 

रामः-दा तात! 

गत्वा पूर स्वसेन्येरभिसरिसमये खं समानै्धिमानै- 

विख्यातो यो विमर्दे स स इति बहुशः सासुराणं सुराणाम्‌ ४ 
स श्रीमांस्त्यक्तदेदो दयितमपि विना स्नेदबन्तं भवन्तं 
स्वस्थः साम्प्रतं कि रमयति पिक्भिः स्वेनेरेद्रे नरेन्द्रः ।॥ १५) 

ञ्रल्मयः- यः पूर्वं सासुराणां सुराणां विमर्दे श्रभिसरिसमये स्वसेन्येः 
( सह ) समानैः विमानैः खं गत्वा स स इति बहुशः विख्यातः, स ॒श्रीमाचु 
त्यक्तदेहः नरेन्द्रः दयितं स्नेहवन्तं भवन्तं विना श्रपि स्वग॑स्थः ( सनू ) साम्प्र- 
तम्‌ कि स्वैः नरेन्द्रैः पित्रृभिः ( सह श्रात्मानम्‌ ) रमयति ? ।१७॥ 

व्याख्या--यः- दशरथः, पूवम्‌-पुरासमये, सासुराणां-दैत्येः सहि- 
तानां, सुराणां देवानां, विमद-संग्रामे, अ्रभिसरिसमये--म्रभियानकाले, 
स्वसन्येः--श्रात्मसेनिकेः, ( सह ) समानैः-देवविमानतुत्येः, विमानेः-- 
व्योमयानेः, खं स्वगं, गत्वा-- यात्वा, स॒ सः- श्रयं स दशरथः श्रस्माक 
साहाय्यार्थं य रागतः, इति, वहुशः--श्रनेकवारं, विख्यातः- प्रसिद्ध : जात 
इति शेषः, सः, श्रीमान एेर्व्य॑शाली, व्यक्तदेहः--विमुक्तकायः, नरेन्द्रः-- 
महाराजः, दयितं प्रियं, स्नेहवन्तम्‌--ग्रनुरागशालिनम्‌, भवन्तं त्वां, 
विना भ्रपि-ऋतेऽपि, स्वग॑स्थः-स्वगवासी (सन्‌ ), साम्प्रतम्‌--इदा- 
नीम्‌, किम्‌, स्वैः--प्रात्मीयेः, नरेनद्रेः-- राजभिः, पितृभिः- पूर्वपुरुषः, 
( सह श्रात्मानम्‌ ) रमयति-- विनोदयति ? ११७ 

हन्दाच्रबुवाद्ः- भरतम अनुग्रहीत हुभ्रा हं । 

तुमन््र-| पास जाकर | चिरङ्गीव कौ जय हो । 

राम-हाय पिताजी ¦ 


जो पहले देवासुर-संग्राम भे, अभियान के समय ्रपने सेनिकों के साथ 
देवताश्नों के विमानो के तुल्य विमानो से स्वगं म जाकर वे (दशस्य ) वे 
दशरथ.)* इस प्रकार ्रनेक बार प्रसिद्ध हुये, वे मुक्तशरीर श्रीमान्‌ महा- 


((-0. 1816 @{. 81111018 91185111 (01661101 81111110. [21411260 0 €810011 


चतुर्थोऽङ्कः १८७ 


राज प्रिय एवं भ्रनुरक्त ्रापके विना भीस्वगं में विराजते हुये इस समयः 
क्या अ्रपने महाराज पितरों के साथ अ्रानन्द कर रहे है । ॥1१७।। 


रिषपरखी--सासुराणाम - दैत्यों सहित । श्रसुरैः सह॒ वतमानाः ये तेः 
सासुराः ( वब० स० ), तेषाम्‌ । यह सुराणाम्‌" का विरेषण है, जहाँ शेषेः 
पष्ठी हृदं टै मरौर जिसका सम्बन्ध विमद" से है। विन्दं -परस्पर संघर्ष 
या युद्ध होने पर। भावे सप्तमीवा अ्रधिकरणे सप्तमी । ग्रभिसरिसम्ये- 
देवों के सहायताथं प्रयाण या श्रभियान के समय । भ्रभिसर्याः समयः ( पर 
त° ), तस्मिन्‌ । ्रधिकरणे सप्तमी । स्वसेन्यं :--श्रत्र सहशब्दयोगे तृतीया । 
समानेः- उसका भाव टै-देवताग्नों के विमानों के तुल्य । या तो देवताभ्रोः 
ने दशरथ को ्रपने विमान सदश विमानदे दिएदहोगे या रघुवंशी राजाग्रों 
के पास स्वतः एसे विमान रहे होगे। विमनेः--भ्रत्र करणे तृतीया ।: 
बहुशः वहुवारम्‌ इति वहु + शस्‌ "व ह्त्पार्थाच्छंस्कारकादन्यतरस्याम्‌' इति 
सूत्रेण । यह्‌ "विख्यातः" क्रिया का विशेएण टै । त्यक्तदेहः-शरीर का त्याग 
कयि हए । त्यक्तः देहः येन सः ( व० स० ) । स्वरंस्थः- स्वगं में श्रव. 
स्थित । स्वर्गं तिष्ठति इति स्वर्गस्थः स्वर्ग\“स्था-+क कर्तरि । यह्‌ 'सः' 
का विधेयविशेषण है । स्वेः नरेन्द्रः पितृभिः--श्रपने पूवज महाराजों या 
नरेश पितरों के साथ । रपमरयति-यहां श्रात्मानम्‌' का अ्रघ्याहार करके 
ग्रपने को रमातेटहै या भ्रानन्द करते हैँएेसा अ्रथं करना चाहिए 1 «रम्‌, 
+ शिच्‌ लट्‌- तिप्‌ । इस उलोक मे रोौर्यातिशयरूप समद्धि के वणन सेः 
उदात्त प्रलंकारदै श्रौर स्रग्धरा छन्द है। उसका लक्षण “स्रभ्नैर्यानां त्रयेणः 
त्रिमूनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌' ।।१७।। 

सुमन्त्रः-[ : शोकम्‌ | 

नरपतिनिधनं भवस्प्रवासं 
भरतविषादमनाथता कुलस्य । 
वहुविधमनुभूय दुष्रसह्य , 
गुण इव वहपराद्धमायुषा म ॥१८॥। 


छअन्वयः- नरपतिनिधनम्‌ भवत्प्रवासम्‌ भरतविषादम्‌ कुलस्य भ्रनाथताम 
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,( च ) बहुविधं दुष्प्रसह्यम्‌ ( दुःखम्‌ ) भ्रनुभूय मे श्रायुषा गुणे बहु भ्रपराद्धम्‌ 
` इव ।१८॥। 

व्याख्या--नरपतिनिघनम्‌--महाराजदशरथस्य मृत्युम्‌, भवत्प्रवासम्‌-- 
भवतः निर्वासनम्‌, भरतविषादम्‌- भरतस्य त्वद्वियोगजनितां विषरणताम्‌, 
कुलस्य- वंशस्य, श्रनाथताम्‌- ्रशरणताम्‌ ( च ), वहुविधम्‌--वहुप्रकारक, 
दुष्प्रसह्य - च्छ सोढव्यं, ( दुःखम्‌ ), भ्रनुभरूय--उपभरज्य, ( स्थितस्य ) 
-मे- मम, अआयूषा--जीवितेन, गृणे--चिरजीवित्वलक्षणे, बहु- नितराम्‌, 
-अ्रपराद्धम्‌ इव- कृतापराधम्‌ इव ( इति अ्रहम्‌ मन्ये ) ।१८॥। 

हिर्न्दीञ्ननुवादः-सुमन्त्र-[ शोक के साध |] 

महाराज की मृत्यु, ्रापका वनवास, भरतका विषाद रोर कुल की 
अनाथता रूपी अ्रनेक प्रकार के अरस्य दुःखों का प्रनुभव करके मेरी आयुते 
( दीर्घायु होने के ) गुण के प्रति मानो बहुत ग्रपराध किया है ।॥१८॥। 

टिपर नरपतिनिधनम - राजा ( दशरथ ) के देहावसान को। 
नराणां पत्तिः ( ष० त° ), तस्य निधनम्‌ ( ष० त° ), तत्‌ । भवत्प्रवासम. 
--भ्रापके निर्वासिन को । भवतः प्रवासः (प०त०), तम्‌ । क्रम की दृष्टि 
से इस शब्द को “नरपतिनिधनम्‌' से पहले श्राना चाहिए था; क्योकि दशरथ 
की मत्यु से पहले ही राम-वनवास हो गया धा । भरतविषादम्‌.--भरत कं 
( पितूमरण श्रौर म्रापके वियोग जन्य ) दुःख को । भरतस्य विषादः (ष 
त० ), तम्‌ । ्रनाथताम -निराश्रयता को । भ्रविद्यमानः नाथो यस्यतत्‌ 
श्रनाथम्‌ ( ब० स० ), तस्य भावः श्रनाथता श्रनाथ-+तल्‌-टाप्‌, ताम्‌ । 
बहुपिधम्‌- म्रनेक प्रकार के । बहुः (1 वहवो वा }) विधा यस्य तत्‌ ( ब० 
स० ) । यह्‌ "दुःखम्‌" का विरेषण है । दुष्प्रसल्यम --म्रत्यन्त दुःसह, ्रसह्य ॥ 
सह यत्‌ कर्मणि = सह्यम्‌ । प्रकषेण सह्यम्‌ इति प्रसह्यम्‌, दुःखेन प्रसह्यम्‌ 
-इति दुष्प्रसह्यम्‌ ( प्रादितत्‌० ) श्रथवा प्र५८^सह्‌ +-यत्‌ इति प्रसह्यम्‌, दुःखेन 
प्रसह्यम्‌ इति दुष्प्रसह्यम्‌ । भ्रत्र “इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य" इति सूत्रेण विसग॑स्य 
-षत्वम्‌ । गुरे--श्रत्र विषयाधिकरणे सप्तमी । बहु--यह श्रपराद्धम्‌ का 
“विशेषण है । श्रपराद्धम--श्रप५८ राध्‌ क्त भावे । इसका अयुक्तं कत) 
-श्रायुषा" है । इस श्लोक मे पुष्पिताग्रा छन्द है ।१८॥। 
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सीता- रुदन्तमार्यपुत्रं पुनरपि रोदयति तातः । ( रोदन्तं अय्य- 
उत्त पुणो षि रोदाधीश्चदिं तादो।) 
रामः-सेथिलि 1 एष पयैवस्थापयाम्यारमानम्‌ । बत्स । लच्त्मण !. 
अ्रापस्तावत्‌ । 
लद्मरः-यदाज्ञापयत्यायैः । 
भरतः-आये ! न खलु न्याय्यम्‌ ¡ क्रमेण शुश्रपयिष्ये । अहमेव 
यास्यामि । [ कलसं पर्या निष्क्रम्य प्रविष्य ] इमा आापः। 
रामः - [ आचम्य ] मेथिल्ि ! विशीयेते खलु लदमणस्य 
ज्यापारः। 
सीता-आयेपच् | नन्वेतेनापि शुभ्रपयितग्य ( समस्यन्त 1 
णं एदिणा पि सुस्सूसइदन्वो । ) 
रामः-युष्टु खल्विह लद्मणः शुभ्रषयतु । तत्रस्थो मां भरत 
शुश्रषयतु । 
भरतः-भ्रसीद तायः । 
इह स्थास्यामि देहंन तच्र स्थास्यामि कर्मणा । 
नाम्नैव भवतो राञ्यं कृतरत्त भविष्यति ॥१६॥ 
अन्वयः इह ( ग्रहम्‌ ) देहेन स्थास्यामि तत्र कमणा स्थास्यामि ॥ 
भवतः नाम्ना एव राज्यं कृतरक्न' भविष्यति ॥१६॥। 
व्यास्या-इह-- प्रत्र, ( ग्रहम्‌ ) देदेन-रारीरेण, स्थास्यामि- तव 
सेवायां व्यापृतो भविष्यामीत्यर्थः, तत्र-भ्रयोध्यायाम्‌, कमंणा-राज्य- 
पालनकार्येण, स्थास्यामि । मवतः- तव, नाम्ना एव-नामवेयान्वयमात्रेण, 
राज्यं, कृतरक्ष - ृतपरिपालनं विहितशासनमिति यावत्‌, भविष्यति ॥१६॥ 
हिन्दत्रनुवादः-सीता-तात रोते हुए श्रार्यपुत्र को भ्रौर रुला 
रहे हैँ । 
म~ मैथिली! श्रभी मै श्रपने अ्रापको स्थिर कर देता हूं । वत्सः 
लक्ष्मण । जल (ते ्राश्नो । ) 
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मरत--भ्रायं ! यहं उचित नहीं है। (अवस्था के) क्रम से 
({ अ्रापकी ) सेवा करूगा । मेही जाऊगा। [ कलस त्रेकर वाहर जाकर 
शरोर प्रविष्ट होकर ] यह जल है । 

राम-[ आचमन करके ] मैथिली! लक्ष्मणके कामम कमी हो 
-णड है । 

साता--प्रायपृत्र ! इन्दे भी तो ( भ्रापकी ) सेवा करनी है । 

राम--भ्रच्छा तो लक्ष्मण यहां सेवा करे प्रौर भरत वहाँ ( भ्रयोध्या 
मे) रहकर मेरी सेवा करे । 

भरत--ग्रायं प्रसन्न हों । 

यहाँ (म ) शरीरसे रंगा प्रौर वहांका्यं केद्वारा रगा] भ्रापके 
नाममात्र से राज्य कौ सुरक्ना हो जाएगी ॥१६॥ 

टिपर्ौ--रुदन्तम --पितृशोकेन क्रन्दन्तम्‌ । द्‌ + लट्‌ 1 शत = 
-सूदन्‌, तम्‌ । पय वस्थापयासि- ्रात्मानं स्वाम्‌ प्रकृतिम्‌ श्रापादयामि । क्रमेण 
--वयःक्रम से। शुश्रूषयिष्ये-शुश्चषाम्‌ करिष्ये । भाव यहदटै कि छोटे के 
रहते वड़े को जल लाने के लिए जाना उचित नही दहै । मँ श्रवस्था मे लक्ष्मण 
से छोटा हूं, इसलिए परुभे हौ जाना चाहिये । यहाँ भौर इससे पहले भी इसी 
मरक में भासने भरत को लक्ष्मणस छोटा होने का उल्लेख किया है । किन्तु 
वाल्मीकि रामायण ्रौर पञ्मपुराणके प्रनुसार भरत लक्ष्मणसे वडेये। 
ग्रतएव यह्‌ भास का प्रमाद है म्रथवा भ्रन्य किसी रामायण के ्राधार पर 
भास ने यह लिखा है, एेसा कहा जा सकता है । (क्रमेण' मे प्रकरत्यादित्वात्‌ 
वतीया या हेतौ वतीया हई दै । ५८“. +-सन्‌ + शिच्‌ स्वार्थे +-लृट्‌- स्ये = 
-शुश्र.पयिष्ये । इसको सिद्धि नामधातु की प्रक्रियासेमी हो सकती हे। 
युष करिष्ये इति शश्र षा {णिव (तत्करोति'-- इत्यादिना, + लृट्‌- 
स्ये । भ्नत्र शिचश्च' इति सूत्रेण कतु गामिनि क्रियाफले सति भ्रात्मनेपदम्‌ । 
विशौयते-- विशीर्णो भवति स्वल्पीमवतीत्यर्थः । वि \/ शृ + लट्‌ कमंकतंरि । 
शुश्रूषयितव्यः-- सेवा करने योग्य । ^/शर्‌, + सनू +- शिच्‌ ( स्वार्थं ) + तव्य । 
तत्रघ्यः--भ्रयोव्या में स्थित । तत्र /स्था +क कतरि । शुभरूषयतु-- +र, 
सनु 1 शिच्‌ ( स्वाथे ) {लोट - तु, वा शुर. षां करोतु इति गुश्व षा रिच्‌ 
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+ लोट्‌ तु । देहेन कर्मणा- प्रवर करणे तृतीया 1 नाम्ना--म्नतरापि करणे 
तृतीया 1 कृतरक्षम-- जिसकी रक्षा की गई है भ्र्थात्‌ सुरक्षित । कता 
विहिता रक्षा रक्षणम्‌ यस्य तत्‌ ( व° स° ) 1 यह "राज्यम्‌" का विशेषण 
है । इस इलोक में प्रनुष्टप्‌ छन्द ट ।१६॥। 

रामः- वत्स, कैकेयिमातः ! मा मेवम्‌ । 

पितर्नियोगादहमागतो वनं 
 ५न वत्स ! दर्पा भयान्न विश्रसात्‌ । 
लं च न: सत्यधनं व्रवीमि ते 
कथं मवान्‌ नीचर्थे प्रवतंते।२०॥ 

स्न्वयः- वत्स ! ग्रहं पितुः नियोगास्‌ वनम्‌ प्रागतः न दर्पात्‌ न 
भयात्‌, न विभ्रमात्‌, नः कुलं च सत्यधनम्‌ ( इति } ते व्रवीमि । भवान कयं 
नीचपथे प्रवतंते ? ।२०॥ 

व्परास्या- वत्स !, श्रहम्‌--रामः, पितुः--जनकस्य, नियोगात्‌-निद- 
शात्‌ वनम्‌--घ्रररण्यम्‌, ग्रागतः--प्रायातः, न दर्पात्‌-न गर्वात्‌, न भयात्‌ 
-न भीतेः, न विशभ्रमात्‌- न बुद्धिनाशात्‌ । नः--भ्रस्माक, कूलं च-वंशइ्च, 
सत्यधनम्‌- सत्यमेव धनं यस्य तादशं सत्यपालनव्यसनितया प्रसिद्धमिति 
यावत्‌, ( इति ) ते- तुभ्यम्‌, त्रवीमि-वल्मि 1 भवान्‌- त्वम्‌, कथं-केन, 
भ्रवतते--विचरितुमिच्छति ? ॥२०॥ 

हिन्दी्रनुवादः--राम--वत्स कैकेयीनन्दन ! नही, एेसा नहीं । 

वत्स ! मै पिताकी्राज्ञासे वनमें श्राया हन श्रहङ्कारसे, नभय से 
श्नौर न चित्त-विक्षेपसे ( ही श्राया हूं । ) हमारा वंश सत्यव्रती है, यहम 
तुम्हे बता रहा हँ । ( फिर) तुम कुत्सित मागं पर चलने मे क्यों प्रवृत्त 
डो रहे हो ? ॥२०॥ 

टिपरी केकेयीमातः- केकेयी माता यस्य सः (ब० स॒° ), तत्स 
म्बोधने । नियोगात्‌्- प्राज्ञा से। भत्र हेतौ पञ्चमी वा ल्यब्लोपे पञ्चमी, 
नियोगमाधित्येत्यर्थः । दपात्‌- हेतौ पञ्चमी । भाव यहदहै कि संसाराश्रम 
को चीडकर सन्यासाश्रम में निवास करूगा-एेसे मिध्याभिमान के कारण । 
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( व° स० ) । यह्‌ कूलम्‌" का विशेषण है । नौचपथे- निम्न मागं पर । 
नीचः पन्थाः ( कर्म० स० ), “वू रब्धूःपथामानक्षे' इति सूत्रेण समासान्त 
ग्रचप्रत्ययः == नीचपथः, तस्मिन्‌ । भाव यहदहै कि पिता के वचन का पालन 
न करना नीचोंके मागं पर चलनादै। पिताने तुम्हें राज्य दियादहै।! अतः 
तुम॒ उसका पालन करो । यदि एसा नहीं करोगे तो नीचपथगामी 
कहलाश्रोगे 1 इस इलोक मे वंशस्थ छन्द है ।।२०॥ 
सुमन्त्रः--अरथेदानोमभिषेकोदकं क्व तिष्ठतु ! 
शामः--य 5 मे मात्रामिदहितं तत्रेव तावत्‌ तिष्ठतु । 
भरतः- प्रसीदत्वायैः । आयं ! अलमिदानीं व्रणे प्रहतम्‌ । 
यपि सुगुण ! ममापि त्वस्प्रसूतिः प्रसूतिः 
स खलु निभथ्रतधीमास्ते पिता मे पिताच। 
सुपुरुष ! पुरुषाणां मादृदोषो न दोषो 
वरद्‌ 1 भरतमातं पश्य तावद्‌ यथावत्‌ ॥२१} 
च्रन्वयः- सुगुण ! त्वत्प्रसूतिः मम भ्रपि प्रसूतिः, च निभृतधीमान्‌ स 
खलु ते पिता ममश्रपि पिता। सुपुरुष ! पुरुषाणां मातृदोषः दोषः न ॥ 
वरद ! ्रार्तं भरतं तावत्‌ यथावत्‌ पश्य ॥२१॥ 
व्याख्या-सुगुण-गोमनगणनिलय !, त्वत्प्रसूतिः- त्वदुत्पत्तिवंशो, 
मम श्रपि-भरतस्यापि, प्रसूतिः- प्रभवः एकस्मिन्नेव कुले भ्रावाम्‌ जातौ 
इत्यर्थः । च- पुनः, निभृतघीमान्‌- म्रचच्चलप्रशस्तधिषणः, सः-- प्रसिद्धः, 
खलु, ते-तव, पिता--जनकः, मम भ्रमि, पिता। सुपुरुष--श्रष्ठजन !» 
पुरुषाणां-नराणां, मातृदोषः-मातृह्ृतोऽपराधः, दोषः न- नापराधः । 


वरद--ईप्सितार्थदायिन्‌ !, आतं--दीनं, भरतं, तावत्‌, यथावत्‌- यथाहम्‌, 


परय- अवलोकय ॥२१।। 


हिन्दाञअनुवादः- सुमन््र- तव इस समय प्रभिषेक का जल कहाँ रहे; 


( भ्र्थात्‌ किस पर डाला जाय ) ? 
राम-जहाँ मेरी माताने कटा है, वहीं रहे । 
भरत- भ्रां प्रसन्न हों । ्रायं ! श्रव घाव पर चोटन करें । 


हे उत्तम गुणों वाले ! प्रापका वंशमेरा मी वंश है। फिर ्रापके 


स्थिरमति पितामेरेभी पिताये। हे साधु पुरूष ! पुरुषों के लिए माताः 
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का श्रपराध पराध नहींहै। हे वर देने वाले ! दुःखी भरत को ठीक भाव 
से देखिए ।।२१॥ 

रिपसी--प्रभिषेकोदकम -श्रभिवेकस्य उदकम्‌ इति भ्रस्वघासवत्‌ 
तादर्थ्ये षष्ठीतत्‌० । यहां राम राज्य दोडकर वन ही चले भ्राये थे । भरत 
राज्य चाहते हो नहो ये । एेषो स्विति में स्पष्टोकरण के लिए सुमन्त्र ने राम 
से पूछा कि भ्रभिषेक किसका किया जाय । भ्रलं व्रते प्रहतु म-क्टेपरं प्रहार 
मत कीजिए भ्र्थात्‌ जले पर नमक मत छिडक्यि । यहाँ श्रलम्‌' के योग मं 
क्त्वा प्रत्यय होना चाहिये । किन्तु एेसो जगह तुपु प्रत्यय करना भासक 
रोली है! सुगुण-शोभनाः गुणाः यस्य सः ( वण स०), तत्सम्बोधने । 
त्वतप्रसूतिः--ग्रापका वंश 1 प्रसूयते श्रस्मात्‌ वा भ्रस्याम्‌ इति प्रसूतिः = 
वंशः । प्रसू क्तिन्‌ अपादाने अरविकरणवाच्ये । तव प्रसूतिः त्वत्प्रसूतिः 
( ष० त० ) 1 निभृतधीमानू- स्थितप्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले । निमृ +क्त, 
टाप्‌ = निभृता = वशीढृता धोः ( कमं० स० ), सा भ्रस्य अ्रस्ति इति निभृत 
धी +मतुप्‌ । अथवा निमृतर्च जितेन्द्रियश्च ्रसौ धीमान्‌ च इति निमृत- 
धीमान्‌ ( कर्म० स० ) । सुपुरुष-शोभनः पुरूषः ( प्रादितत्‌ ० ), तत्सम्बो- 
धने । मातृदोषः--मातुर्दोषः ( ष० त° ) । श्रातंम --दीन, दुःखी 1 यथावत्‌ 
--ठीक-टीक, उचित रीतिसे। भावयहटहै कि माता कादोषपृव्र को 
नहीं लगता दै । मेरी माताने श्रापका भ्रपराध कियाहै, मने नहीं । भ्रतएव 
मुभे उचित दृष्टि या दया-हृष्टि से देखिए । इस इलोक मे मालिनी छन्द 
है ।॥२१।। 

सीता-आर्यपुत्र । अतिकरुणं मन्त्रयते भरतः । किमिदानीमाये- 
पुत्रेए चिन्त्यते १ ( अय्यउत्त । अदिकरुणं मन्ते भरदो । किं 
दाणि अस्यउत्तेणए चिन्ती्दि ? ) 


रामः-मेथिलि ! 


तं चिन्तयामि चपति सुरलोकयातं 
येनायमात्मजविशिष्टगुणो न चष्ट; । 
डदृग्विधं गुणनिधिं समवाप्य लोके 


यै पोत्त * ५ [ | 
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च्रन्वयः- येन श्रयम्‌ प्रात्मजविशिष्टगुणः न इष्टः तं सुरलोकयातं दपि 
चिन्तयामि । लोके ईटग्विं गुरानिधि ( सुतं ) समवाप्य ( स्थितेषु ) पुरूषो- 
तमेष यदि विधेः बलम्‌ ( तहि ) भो धिक्‌ ।।२२॥) 

व्य।ख्या-येन- राज्ञा, श्रयं-विश्वविलक्षणः, अआरात्मजविशिष्टगुणः-- 
प्रात्मजस्य भरतस्य विशिष्टः अ्रलोकसामान्यः गुणः उत्कर्षः, न दृष्टः- न 
ग्रवलोकितः, तं- प्रसिद्धं, सुरलोकय(तं--दिवंगतम्‌, दपत्ति-राजानं, चिन्त- 
यामि-स्मरामि। लोके-संसारे, ईटग्विवम्‌--एताहशे, गुएनिधि-गुण- 
सागर, ( सुतं ) समवाप्य--लग्व्वा, ( स्थितेषु ) पुरूपोत्तमेषु-नरश्र ष्टेषु, 
यदि- चेत्‌, विधेः-दैवस्य, वलम्‌- प्रभुत्वम्‌, ( तहि ) भो धिक्‌-नुनं तत्‌ 
कृष्टदायकम्‌ ।।२२॥ 

हन्द अनुवादः सीला--म्रायंपुत्र ! भरत प्रत्यन्त करुणमाव से कहु 
रहे है । भ्रव ्रायंपुत्र क्यासोच रटे? 

राम- मैथिली । 

जिन्होने पुत्र का यह्‌ विशिष्ट गुण ( प्रनुपम भ्रातृप्रेम ) नहीं देखा, उन 
दिवङ्खत महाराज को सोच रहा । संसार मेंएेसे गुणसागर पुत्रको प्राप्त 
करने वाले महापुरुषो पर यदि भाग्यका प्रभाव पड़तादहैतो(उसदैवको) 
धिक्कार है ।२२॥ 

टपरखा--प्रतिकरूणम --प्रतिदीनम्‌, भ्रत्यन्त॒ करुणाजनक । भ्रति- 
मात्रम्‌ करुणम्‌ ( प्रादित्तम्‌० ) 1 यह “मन्त्रयते क्रिाका विशेषण दहै। 
यहाँ सीता जी कहना चाहती हैँ कि श्रपनौ माताकेदोष के कारण भरत 
बहुत दुःखी दै श्रौर इसका प्रायश्चित्त करना चाहते है । इसलिए भ्रापसे 
निवेदन किया है कि श्राप उचित रूपमे उन्हें देवे । म्रतएव कृपया भ्राप वैसा 
ही करे । सन्त्रयते--कथयति प्रालपति इति यावत्‌ । ग्रातजविशिष्यगुएः-- 
पुत्र के ( ्रपुवं ्रातृप्रेम रूप ) प्रसाधारण गणको । श्रात्मनः जायते इति 
ग्रात्मनू « जन्‌ {ड = ्रात्मजः 1 वि ../शिष्‌ +क्त = विशिष्टः । तादशः 
गुणः ( कर्मं ° स० ), भ्रात्मजस्य विशिष्टगुणः ( प० त° ) । सुरलोकयातस्‌ 
देवलोक में प्रस्थित, दिवद्खत, मृत । सुराणां लोकः (ष० त), तं यातः 
( द्वितीया तव्‌० वा सूप्सुपा स०), तम्‌ । ईहग्विधमन-इस प्रकार के । 
ईटयी विधा यस्य स ॒ईटग्विवः ( व° स० ), तम्‌ । यह गुएनिधिम्‌" का 
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विशेषण दै । समवाप्य- प्राप्त करके 1 सम्‌ - भव्‌. भ्राप्‌ +: रवः्वा-- त्यप्‌ । 
इसके श्रागे "स्थितेषु" पद का म्रव्याहार कर लना चाहिये, भ्रन्यथा एक- 
कतृ 'कत्वाभावात्‌ क्त्वा प्रत्यय नहीं होगा । पुरुषोत्तमेषु- पुरुषो मे उत्तम भ्रथात्‌ 
महापुरुष । पुरुषेषु उत्तमाः ( सुप्सुपा स० ), तेषु । विषयाधिकरणे सप्तमी 
इस इलोक में वसन्ततिलका छन्द हे ।॥२२॥ 


वटस कैकेयीमातः . 
यत्सत्यं परितोपितोऽस्मि भवता निष्कल्मषात्माः भवां- 
सत्वद्वाक्यस्य बशावुग.ऽस्मि भरतः ख्यातेगुरोनिर्जितः । 
छिन्त्वेतन्तरपतेषे चस्तदचतं कतु न युक्तं त्वया 
किञ्चोत्पायय मद्विधं भवतु ते मिध्याभिधायी पिता ॥२३॥ 
च्न्वयः--यत्‌ भवता परितोपितोऽस्मि ( तत्‌ ) सत्यम्‌ 1 मवानु निष्क- 
ल्मषात्मा 1 भवतः ख्यातैः गुणः निजितः ( प्रतः ) त्वद्वाक्यस्य वशानुगः 
अस्मि ! किन्तु दपतेः एतद्‌ वचः । तत्‌ त्वया श्रतं कतु" न युक्तम्‌ । किञ्च 
ते पिता भवद्धिधम्‌ उत्पाद्य सिथ्याभिधायी (कथं) भवतु ? ॥२३॥ 
व्याख्या--यत्‌, ( म्रहम्‌ ) भवता-त्वया, परितोषितः- सन्तोषितः, 
भ्रस्मि--भवामि, ( तत्‌ ) सत्यम्‌-ऋतम्‌ ( भवति }) । भवाच्‌- त्वम्‌, 
निष्कल्मषात्मा-निष्कलुषचेताः, भवतः- तव, स्यातैः- प्रसिद्धेः, गुरौः-- 
सौजन्यसारल्यादिभिः, निजितः- प्राजितः, ( श्रत: ) त्वद्वाक्यस्य-त्वदीय- 
वचनस्य, वशानुगः--वश्यः, भ्रस्मि- विद्यं । किन्तु-परन्तु, उपतेः-- 
राज्ञः ( दशरथस्य ), एतत्‌--राज्ये भरतोऽभिषेक्तव्यः इति, वचः वचनम्‌ । 
तत्‌-- वचः, --त्याव भवत. रदत मिथ्या, कतु --विधातु, न युक्तम्‌-- 
नोचितम्‌ । किञ्च प्रपरं च, ते-तव, पिता--जनकः, भवद्विधं- त्वा 
दशम्‌, ( पुत्रम्‌ ) उत्पा्य--जनयित्वा, मिथ्याभिधायी--मृषामाषी, ( कथं ) 
मवतु-जायताम्‌ 7 ।।२२॥ 
` हिन्दीञ्जनुवादः- वत्स कैकेयीनन्दन 1 
जो तुमने मुभे सन्तुष्ट किया है, वह सत्य है 1 तुम पवित्रात्मा हो) 
तुम्हारे गुणो से पराजित हुभ्रा मँ तुम्हारे वचन का वशवर्ती हूं । किन्तु 
 मटेप्यफज॑ ष यिहं।€'मारतवक्रःऋगिपेकाद्छलोण) जद्कतष्टै 11101 षखत प्रल्छछपन््े 
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मिथ्या बनाना तुम्हारे लिर्‌ उचित नहीं है । श्रोर फिर, तुम्हारे पिता तुम्हारे 
जैसे ( पुत्र ) को उत्पन्न कर मिथ्याभाषो कैसे वनं ?।२३॥ 

टरिपरखा-परितोषितः-- प्रसन्न कियाद । परि «८(तुष्‌+णिव्‌ +क्त 
कर्मणि । निषकसमरषातमा--जिसको अन्तरात्मा निष्पप हो । नितं ( निर, 
स्तम्‌ ) कल्मषं पापं यस्मात्‌ सः श्रादिम्यो घातुजस्य'--इति वातिकेन ( व° 
स° ), तादृशः ्रात्मा ( मनः ) यस्यसः ( व° स० ) । भाव यहद कि तुम 
इतने पवित्र हो कि तुम पर किमो प्रकारका सन्देह नहीं कियाजा सकता 
है 1 निजतः- पराजित, विजित । निर्‌\८जि +क्त कर्मणि । गुखेः-- प्रत्र 
करणो तृतोया । वशाव्रुगः--वशवर्तो । वशम्‌ भ्रनुगच्छति इति वश-भ्रनु 
५ गम्‌ +-ड कर्तरि वा वश्य ्ननुणः (ष० त०) । भाव यहदहै किमतुम्हारे 
वचन का वशोभरुत हृं, जन्तु विचार करो-पिताजो को मिथ्याभिवायी कैसे 
बनाभ्रोगे ? मुक्तम्‌ --५८युज्‌ +क्त कर्मणि । इसका भ्रनुक्तकर्ता ^त्वया' है । 
भवद्विधम -भ्राप जैसे । भवतः विधा ( प्रकारः) (ष० त° ) । भवद्विधा 
इव विधा यस्य सः ( ब० स० ) 'सप्तम्थुपमानपूवंस्योत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः 
इति वातिकेन, तम्‌ 1 उत्पाद्य---उत्पन्न करके । उद्‌५८पद्‌ 1- णिच्‌ +-क्त्वा- - 
ल्यप्‌ । निथ्याभिवायी- मिथ्यावादी । मिथ्या ब्रभिधातुं शीलं यस्य सः 
इति मिथ्या --ग्रभि\८घा +-णिनि कर्तरि ताच्छील्ये । यह "पिता का 
विश्चेषण है । भव्तु--ग्रत्र सप्रश्ने लोट्‌ । इम श्लोक में शादू लविक्रोडित छन्द 
है ॥२३।। 

भरतः - 

यावद्‌ भविष्यति भवज्नियमावसानं 
तावद्‌ भवेयमिह ते रप ! पादमूतञे । 
राम 
मैव सपः स्रपुक्कतैरनुयातु सिद्धि 
मे शापितो न परिरत्तसि चेत्‌ सख्राञ्यम्‌ ॥२४। 
श्रन्ययः--दरेप ! यावत्‌ भवल्लियमावसानं भविष्प्रति तावत्‌ इह ते 
पादमूले भवेयम्‌ । मा एवम्‌ । दपः स्वसुक़ृतैः सिद्धिम्‌ भ्रनुपतु । चेत्‌ स्व- 


राज्पं न परिरक्षसि ( तहि) मे शापितः ( भ्रसि ) ॥२४।। 
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व्राख्य;- देप--राजन्‌ ! यावत्‌-यावता कालेन, भवन्तियमावसानं 
--भवतः तव नियमस्य, वनवासब्रतस्य भ्रवसानं समाप्तिः, भविष्यति, तावत्‌ 
--तावन्तं कालं व्याप्य, इह- प्रत्र, ते-तव, पादमूले-चरण-समीपे, 
भवेयम्‌-- तिष्ठेयम्‌ 1 मा एवम्‌--एवं मा वादी रित्यथंः । उपः तातपादः, 
स्वसुकृतैः-स्वपुरयेः, सिद्धि- स्वगं सुखम्‌, अनुयातु-लभताम्‌ । चेत्‌- यदि, 
स्वराज्य- निजं राजकर्तव्यम्‌, न परिरक्षसि-न प्रतिपालयसि, ( तहि) 
मे-मम, शापितः--प्रभिरप्तः ( भ्रसि ) ।1२४।। 

दिन्दीञ्रनुवादः-भरत- 

महाराज ! जव तक्‌ भ्रापके ( वनवासरूपी ) नियम की समाप्ति (न) 
हो तब तकं यहाँ ्रापके चरणों में रहं । 

₹।म-एेसा-मत कहो । महाराज भ्रपने पुरयों से स्वग-सुख का भ्रनुभव 
कर । तुम्हे मेरी शपथ, यदि तुम श्रपना राज्य न संभालो ।1२४।। 


रिपरी--याञत्‌, तावत्‌-ये दोनों ्रवधिसूचक म्रव्यय हैँ । भवन्नियमा- 
वसानम्‌--भ्रापके ( चौदह वर्ष वनवासरूपी ) नियम कौ समाप्ति । भ्रव ./ 
सो +-ल्युट्‌ = ग्रवसानम्‌ । भवतः नियमः (ष० त° ); तस्य म्रवसानम्‌ . 
( ष० त० ) । यह्‌ 'भविष्यति' का कर्ता है । स्वसुशृतेः--भ्रपने पुरयों से । 
स्वस्य स्वानि वा सृङरृतानि ( ष० त० वा कमं° स० )› तैः । करणे तृतीया । 
स्वराज्यम- यह 'परिरक्षसि' का कमं है। मे-यह (मया' के स्थान में 
प्रयुक्त है । इस तरह का प्रयोग दुर्गासप्तशती मे भी भ्राया है--'विष्णोः शरीर- 
ग्रहरमहमीरान एव च । कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शाक्तिमानू 
भवेत्‌ ? 1 भ्रथवा इसको “मया के भाव में प्रयुक्त विभक्तिप्रतिरूपक अन्यय 
समना चाहिये । यहाँ भ्रस्मद्‌ शव्द को भे" ्रादेश करके यह रूप नहीं 
वनाया जा सक्ता है; क्योकि मे अ्रादेश पादादिमे नहींहोतादहै रौर यहां 
यह पादादि में ही प्रयुक्त है 1 शापितः-./रप्‌ 1 णिच्‌ †- क्त कमंखि । 
इस रलोक मे वसन्ततिलका छन्द टै ।।२४।। 

मतः- हन्त ! अनुत्तरममिदहितम्‌ । भवतु, समयतस्ते राज्यं 


परिपालयामि । ग: 
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भरतः--मम हस्ते निक्षिप्त तब राज्यं  चतुदशवर्षान्त प्रतिग्रहोतु- 
मिच्छामि । 

रामः- एवमस्तु । 

मरतः- खाये ! श्रुतम्‌ १ चाये ! श्रुतम्‌ ? तात ! श्रुतम्‌ ! 

सवे-बयमपि श्रोतारः । 

मरतः- आये ! अन्यमपि वरं हतंमिच्छासि । 

रामः--वत्स ! किमिच्छसि ? किमहं ददामि ? किमहमनष्- 
स्यामि ? 

भरतः- 


कि 


पादोपभुक्तं तव -पादुके मे 

एते प्रयच्छ भ्रणताय मूध्नां । ` 
यावद्‌ भवानेष्यति कायंसिद्धि 

तावद्‌ मविष्यास्यनयोधियेयः ॥२५॥ 


अन्वयः-तव पादोपभुक्ते एते पादुके मूर्ध्ना प्रणताय मे प्रयच्छ 1 यावत्‌ 
भवान्‌ का्यंसिद्धिम्‌ एष्यति तावत्‌ प्रनयोविषेयः भविष्यामि ।१२५॥ 

व््राख्या--तव- ते, पादोपभुक्त-- चरणाभ्यां व्यवहूते, एते--टश्यमाने, 
पादुके काष्ठनिमिते पादत्राणे, मूर्ध्वा--मस्तकेन, प्रणताय--श्रवनताय, मे-- 
मह्यम्‌, प्रयच्छ देहि । यावत्‌-पावता कालेन, भवानू्‌- त्वम्‌, कायं- 
सिद्धिम्‌-वनवासब्रतर्पस्य कायस्य सिद्धिं निष्पन्नताम्‌, एष्यति- प्राप्स्यति, 
तावत्‌- तावन्तं कानं व्याप्य, ( म्रहम्‌ ) भ्रनयोः--पादुकयोः, विषेयः-- 
श्राज्ञाकारी, भविष्यामि-- स्थास्यामि ।1२५॥ 

हिन्दीअ्रनुवादः-भरत- हाय ! उत्तर-रहित बात कह दी ( भ्र्थाव्‌ 
स्नापने मुभे निरुत्तर कर दिया ) । अ्रच्छा, मै एक शतं पर श्रापके राज्यका ' 
पालन करूंगा । 

राम--वत्स ! कौन शतं ? 

भरत- मेरे हाथ में थाती रखे हये श्रापके राज्य को चौदह वर्षं बाद 
ग्रापसे ग्रहण कराना चाहता हं । 

राम-पेसादहीदहो। 
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मरत- प्रायं ! ( लक्ष्मण ! ्रापने ) सुना ? प्रार्य ! (सीता ! ्रापने) 
सुना ? तात ! ( सुमन्वर ! प्रापने ) सुना? 

सव-हम सभी श्रोता ( साक्षी) हैँ 

भमरत-- श्राय ! म एक दूसरा भी वर लेना चाहता हू । 

राम-वत्स ! क्या चाहतेहो?क्यार्मदूं? क्या करू ? 

भरत--भ्रापके चरणों दारा उपथुक्त ये खड़ाऊ' सिर सुकाकर प्रणाम 
करते हुए मुभे दे दोजिए । जव तक श्राप ( वनवासव्रतरूप ) कायं कौ 
सिद्धि को प्राप्त करगे तव तक्‌ मै इनका प्राज्ाकारी ररहगा ॥२५॥ 

टिपरफा--ग्रवृत्तरम--जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है । भाव 
यह दहै कि प्रापने शपथ की वात कहकर मुभे निरुत्तर कर दिया दै। 
ग्रविद्यमानम्‌ उत्तरम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । यह श्रमिहितम्‌' का 
विशेषण है । समयतः- समयात्‌ समयमनुसत्येति यावत्‌ । एक -शतं के 
साथ । (समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः' इत्यमरः । समय तस्‌ 
पञ्चमस्थाने । अत्र हेतौ पञ्चमी वा ल्यब्लोपे पञ्चमी । परिपालयाभि-- 
परि ../पा-+ रिच्‌, लुक्‌ भ्रागम-+लट्‌ ( भविष्यत्सामीप्ये )-- मिप्‌ । 
निक्षिप्तम --धरोहरके रूप मे रते हुये । नि ../क्षिप्‌ +क्त । चतुदंशवष न्ते- 
चतुद शानां वर्षाणां समाहारः इति चतुदशवपंम्‌ ( द्विगुस° ) श्रथवा चतुदश- 
संख्यकानि वर्षाणि ( मध्य० स); तेषाम्‌ अ्रन्तः ( ष० त ), तस्मिच्‌ । 
प्रतिग्रहीतुप्र--प्रतिग्राहयितुम्‌ स्वीकारयितुम्‌ इति यावत्‌ । यहाँ अन्तर्भावित 
खिजन्तार्थं दै । इसलिए प्रथ होगा-ग्रहण कराने के लिए" 1 वर हतु म- 
वर लेने या मांगने के लिए ! पादोषसुक्त- पैरो के दारा उपयोग या व्यवहार 
मे लाई गईं । उप./ भज्‌-क्त कमणि = उपथुक्ते, पादाभ्याम्‌ उपथुक्ते 
( तृ०त०),ते। यह “पादक का विशेषण दै । मूर्वा मस्तक से। श्रत्र 
करणो तृतोया । प्रतय मे-प्रणाम करते हुये मुभे! भअ्रत्र सम्प्रदाने 
चतुर्थी । प्र५^नम्‌ + क्त, 'ग्रनुदात्तोपदेश'- इत्यादिना मकारस्य लोपः । 
कायं सिद्धिम -सत्यपालन को सिद्धि । यहाँ रावण-वध आ्रादिरूप कायं की 
सिद्धि शी ध्वनित होती दै। विभेयः--भ्रधीन, भ्राज्ञाकारी। वाल्मीकि 


रामायण ( श्रयोघ्या० ११२, २१) मे भौ राम को चरण-पादुका को राज 
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गही पर रखकर उसके भ्रधीन होकर भरत के राज्य-संचालन का वणः 
ग्राया है । इस इ्लोक में इन्द्रवज्रा छन्द है ।।२५।। 

रामः-[ स्वगतम्‌ ] हन्त भोः । 

सचिरेणापि कालेन यशः किञ्िन्मयाजितम्‌ । 
अचिरेणैव कालेन भरतेन सच्ितम्‌ ।२६।। 

अन्वयः--मया सुचिरेण श्रपि कालेन किञ्चित्‌ यशः अ्रजितम्‌ । भरतेन 
ग्र श्रचिरेण एव कालेन ( महत्‌ यशः ) सञ्चितम्‌ ।२६॥ 

व्याख्या--मया-रामेण, सुचिरेण श्रपि-प्रतिदीधंण रपि, कालेन 
--समयेन, किञ्चित्‌--भ्रत्यत्पं, यशः-कीततिः, श्रजितम्‌-संग्रहीतम्‌ । भरतेन 
-- कैकेयीनन्दनेन, ्रद्य--श्रस्मिन्‌ दिने, भ्रचिरेण एव--म्रत्यल्पेन एव, कालेन? 
( महत्‌ यशः ) सद्धितम्‌ . स्वायत्तीकृतम्‌ ।२६।। 

हिन्दीन्रनुवादः-रम-| मन मं ] ग्रहा! 

मैने बहुत दिनोंमें भी थोडा (ही) यश अ्रजित किया \ ( किन्तु) 
भरत ने भ्राज थोडेही समयमे ( महान्‌ यश ) एकत्र कर लिया हे ।२६॥ 

रिपरी--हन्त भो- यहाँ दर्षसूचक भ्रव्यय है! सुचिरेण कालेन-- 
बहुत ्रधिक्‌ समय में 1 ` सृष्टरु चिरम्‌ (प्रा० स०), तेन । यहाँ “चिरेण 
विभक्िप्रतिरूपक ्रव्यय है । यह (कालेन का विशेषण दै 1 कालेन--श्रत् 
भ्रपवगं तृतीया । सच्चितम्‌--भ्रजित या एकत्रित किया । सम्‌\८चि + क्त 
कर्मणि । इसके कर्मं “महत्‌ यशः का श्र्याहार कर लेना चाहिये। इस 
रलोक में श्रनुष्टुप्‌ छन्द है ॥२६।। 

सीता-आर्यपुत्र ! ननु दीयते खलु प्रथमयाचनं भरताय । ( अस्य- 
उत्त ! णं दीयदि खु पुटमजाश्मणं भरदस्स । ) 

रामः- तथास्तु । घत्स ! गृह्यताम्‌ । [ पाटुफे अपेयति । | 

भरतः-अनुगरहीतोऽस्मि । [ ग्रह्मीता ] श्राय ! अचाभिषेकोदक- 
मावजेयितुमिच्छामि । 

रामः- तात ! यदिष्टं भरतस्य, तत्‌ स्वं क्रियताम्‌ । 

तुमन््रः- यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ¦ 0 

भरतः-[ आत्मगतम्‌ | इन्त भोः ! 
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श्रद्धेयः स्वजनस्य पौररुचितो लोकस्य दृष्टिक्ञमः | 
स्व्मस्थस्य नराधिपस्य दयितः शीलान्बितीऽदं सतः । 
भ्रातणां गुणशालिनां बहुमतः कीतेमहद्‌ प ण 
संवादेषु कथाश्रयो गुणतां लब्धात्रियास ( 
त्रन्ययः--ग्रहं स्वजनस्य श्रद्धेयः, पौररुचितः, लोकस्य टष्टिक्षमः, स्वग- 
स्थस्य नराधिपस्य दयितः शीलान्वितः पत्रः, गणशालिनां घ्रावृएाम्‌ बहुमतः». 
क्रीतं महत्‌ भाजनम्‌, गुणवतां संवादेषु कथाश्रयः, लब्धभियाां प्रियः ॥२७॥। 
व्याख्या--ग्रहं--भरतः, स्वजनस्य--निजवन्धुजनस्य, शदधेयः--विरवास- 
भाजनम्‌, पौररुचितः- पौ राणां नागरिकाणां रुचितः इष्टः, लोकस्य ग । 
हृष्टौ दर्थे क्षमः समथः, स्वग॑स्थस्य--दिवंगतस्य, नराधिपस्य-राज् {- 
दयितः प्रियः, शीलाभ्वितः- सुशीलः, पत्रः भ्रात्मजः, 9 धय | 
सद्गुणयुतानां, भ्रातृ णाम्‌, वहुमतः-- बहुमान विषयः , कीत न्व , ५ | 
्रदष्टं, भजनम्‌-- पात्रम्‌ ( जातः )" गुणवतां --गुणशालिनां, सवा< ` 
ग्रालापेषु, कथाश्रयः--प्रस्ताबविषयः, लब्यभ्रियाणाम्‌--भ्रधिगतकामाना,.: 
प्रियः प्रेमास्पदं ( जातः ) ॥२७॥। | | 
हन्दी्नुवाद्ः--सीता-- घ्रात ! भरत की ( इस ) पहली याचना 
को स्वीकार कीजिए । द्‌ | 

राम- वैसा ही हो । वत्स ! लो 1 | खड़ाऊं देते है । | ॥ 

भरत- ्रनुग्रदीत हा हं । [ लकर्‌ ] श्रायं ! इन पर ग्रभिषेक कष्ट 
जल उलवाना चाहता हू । 

राम- तात ! भरत को जो पसन्द हो, वह सव कोलजिए । 

धुमन्त्र-चिरञ्ञीव को जो श्राज्ञा । 

भरत-] मन मं | ब्रहा । 

( ) र सगे-सम्बन्धियों का श्रद्धापात्र, नागरिको का प्रिय, लोगो 1 
देखने मे समर्थ, स्वर्गीय महाराज का प्रिय एवम्‌ सुशील पुत्र ५ गुणवान्‌ भ 
का बहुत माननीय, कीति का महाच्‌ श्रवा गुणी व्यक के वार्तालाप मे 

लङ्गा कु वरिष शरोर पुंमनोरथ जना क प्रिय हो गया हं ।॥२७॥। 
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२०२ प्रतिमानाटकेम्‌ 


टिप्पखी--दौीयताप््‌ प्रत्र प्राथनायां लोट्‌ । प्रथमयाचनम- पहली 
मांग । यहाँ भरतनेजो रामसेवर मांँगादहै, वह्‌ पहलादही टै, उसलिए 
-श्रथमयाचनम्‌' कहा है । श्रावजंयितुन--छोडवाने या डउलवाने के लिए 1 
प्रा +^ वृज्‌ + शिच्‌ + तुमून्‌ । वात्मीकि रामायण मेभी कहा है--'ततस्तु 
` भरतः श्रीमानभिषिवच्या्यंपादुके । तदौनस्तदा राज्यं कारयामास सवेदा" 1 
( म्रयोध्या०° ११५, २३ ) । तात--यह सुमन्त्र को सम्बोधित किया दै। 
इष्टम -प्रमिग्रेत, मनपसन्द 1 ८ इष्‌ क्त वतमाने । “भरतस्य इत्यत्र 
कतरि षष्ठी । स्वजनस्य--भाई्‌ वन्धुप्रोंका। यहाँ श्रद्धेयः" मेके वत्य 
प्रत्यय--यत्‌ के योग में करत्यानां कर्तरि वा' सूत्र से पष्ठी हुई । यर्हाभाव ' 
-यहदहैकि्मैने प्रपनीमाताके दोषके कारण स्वजनों के मनमें अ्रपने प्रति 
अश्रद्धा उत्पन्न कर दी थर, किन्तु इस समय ग्रपने चरित्र-बल से पुनः उनकी 
-श्द्धाको प्राप्तकर लियादहै। श्रद्धेयः--श्द्धा केयोग्यया विश्वासपात्र । 
श्रद्धातुं योग्यः श्रद्धेयः श्रत्‌ = सत्य धा + यत्‌ 1 पौररुचितः --पुरवासियों 
का प्रिय । ^८रुच्‌ +क्त कर्मणि = रुचितः । पौरेः पौराणां वा रुचितः 
( तु० त०्वाष०त०)। भाव यहदहैकि राम को राज्य स्मपित कर 
मेने पुनः भ्रयोध्यावासियों का भ्रनुराग खींच लिया टै । लोकस्य हष्ट्लिमः-- 
लोगों के दशन करने में समर्थं प्र्थात्‌ अरवर्मलोगोंकी ओर प्रांख उठाकर 
देखने योग्य हो गया हँ ्रथवा लोगों के द्वारा देखने योग्य हो गया हँ । भाव 
यह है कि र्मने ग्रपने कतव्य का उचितरूपसे पालन कियादहै, इसलिए श्रव 
लोग मे घृणा की ष्टि से नहीं देलेगे 1 क्षमते इति क्षमः + क्षम्‌ +-घ्रच्‌ । ` 
दृष्टेः क्षमः ( ष° त° ) । ^लोकस्य' इत्यत्र शेषे षष्ठी । शीलान्वितः- शील 
से युक्त, सुशील । शीलेन अ्रन्वितः ( त° त० ) \ गुएशालिनाप--गणवानां 
का । गुणेन शालन्ते गोभन्तेये ते गुणशालिनः गण \८गाल्‌ + शिनि कर्तरि 
साधुकारिणि, तेषाम्‌ । यह श्रातृणाम्‌' का विशेषण दहै। बहुमतः परम 
श्रादरणीय, + मन्‌ +क्त कमणि वतमाने = मतः । बहुं यथा स्यात्‌ तया 
मतः बहुमतः ( सप्मुपा स० )। इक्षके योग मे श्रातृणाम्‌' मे क्तस्य च 
वर्तमाने" सूत्र से षष्ठी हई । गुरवतां संबादेषु--गुणवानों को वातचीत के 
सिलसिले मे । कथाश्रयः- चर्चा का विषय भ्र्थात्‌ भरत ने एेसा भ्रातू-परम 
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चतुर्थोऽङ्कः २०२ 


दिखलाया- इस प्रकार का उल्लेखनीय विषय । लब्धभ्रियाणाम--जिनको 
( रामराज्य-प्राप्तिरूपम ) इष्ट वस्तु प्राप्त हो गईदहै। लब्धम्‌ रामस्य एव्‌ 
राज्यलाभरूपं प्रियं काङ्क्षितं येः ते लब्धप्रियाः ( व° स० ), तेषाम्‌ । श्रव्र 
प्रिय" इति कृसप्रत्ययान्तशब्दयोगे कमणि षष्टी । भाव यहरहैकि रामका 
ही राज्याभिषेक चाहने वाले सुमन्त्र प्रादिकामभी भ्रव र्म प्रिय बन गया ह्‌। 
इस रलोक मे शादलविक्रीडित छन्द टै ।२७।। 

रामः - वत्स ! कैकेयीमातः । राञ्यं नाम युहूतंमपि नोपेत्तणीयम्‌ । 
तस्माद्यंव विजयाय प्रतिनिवततां कुमारः । 

वाता--दम्‌ , अदेव -गमिष्यति कुमारो भरतः १ ( दं । अञ्ज एव 


गमिस्सदि कुमारो भरदो ? ) 
रामः-अलमतिस्नेदेन । अयव विजयाय प्रतिनिवततां कमार 
मरतः-- याय ! अयंवादहं गमिष्यामि । 
ओआशावन्तः परे पौराः स्थास्यन्ति त्वदिटक्षया । 
तेषां प्रीतिं करिष्यामि त्वस्रसादस्य दशंनात्‌ ।।२८।। 
अन्वयः- पुरे पौराः त्वदिदक्षया अ्राशावन्तः स्थास्यन्ति । त्वप्रसादस्य 
दशनात्‌ तेषां प्रीति करिष्यामि ॥२८।। 
वग्राख्या- पुरे नगरे, पौराः नागरिकाः, त्वदिदृक्षया-त्वदवलोक- 
नोत्करण्ठया, अ्राशावन्तः--त्वद्‌शंनविषयकाशाशालिनः, स्थास्यन्ति-भवि- 
श्यन्ति । त्वत्प्रसादस्य--तवानुग्रहस्य, दर्शानात्‌ प्रदर्शनेन, तेषा- पौ राणां, 
प्रीति- तुष्टिम्‌, करिष्यामि-- विधास्यामि ॥२८॥। 
हिन्दी्रनवादः--वत्स कैकेयीनन्दन ! क्षण भर के लिए भी राज्य कं 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । इसलिए भ्राज ही विजय के लिए तुम लौट जाभ्रो । 
सौता- ए! ्राज ही कुमार भरत चले जायेगे ? 
राम-ग्रधिक स्नेह (प्रकट करने ) की श्रावश्यकता नहींहै। भ्राज 
दी विजय के लिए कुमार लौट जायं । 
मरत- श्रां ! श्राज ही मै जाऊगा । 
नगर में पुरवासी लोग श्रापके दर्शन की इच्छा सेभ्राशा लगाए हए 
डोगे । ्रापके श्रनुग्रह॒ (के चिह्न) को दिखाकर मँ उन्हें सन्तुष्ट करूगा ॥२८॥ 
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२०४ प्रतिमानाटकम्‌ 


र्पखा-सृहतंमपि- क्षण भर भी 1 भाव यह दहै कि राज्य की देख- 
भाल कीश्मोरसे क्षणभर मौ प्रावधान नहीं होना चाहिये । क्योकि उतनै 
समय मे भी कोई चछ्र निकालकर शतु क्षति पवा सकता है 1 शुदृतंम्‌' इत्यत्र 
भ्रत्यन्तसंयोगे द्वितीया । विजयाय--विजय या अ्रभ्युदय प्राप्त करने के लिए) 
“विजयं लब्धुम्‌" इत्यर्थे “क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः" इति सूत्रेण 
कमणि षष्ठो । प्रतिनिवक्तंताम. ~ प्रति-नि ~./वृत्‌ + लोट्‌- ताम्‌ कतरि ॥ अत्र 
प्राप्तकाले लोट्‌ । श्रलमतिस्नेहेन-- यहां स्नेहशीला सीता भरत को कु दिनों के 
लिए आ्राश्रम में रोकना चाहती है 1 किन्तु राम सोचते हैँ कि यहाँ भरत के रुक 
जाने से राज्य में किसी प्रकार की गड़वड़ी पैदा हो सकती है! अ्रतः वे सीता 
से कहते ह कि यह्‌ समय श्रधिक स्नेह दिखाने का नहीं है । भरत को श्रयोघ्या 
तुरन्त लौट जाने दो । त्वद्‌ दिदृक्षया--श्रापके दर्शन की अ्रभिलापा से। ^/ दय्‌ 
+ सन्‌ + श्र, टाप्‌ चियाम्‌ = दिदृक्षा = द्रष्टुमिच्छा । तव दिदृक्षा (ष० त°). 
तया । भ्राशा' इत्यनेन सह्‌ भ्रभेदे करणो तृतीया । “धान्येन धनवान्‌" इतिवत्‌ । 
ग्राशावन्तः- भ्राशायुक्त । राशा +मतुप्‌ 1 यह “पौराः का विशेषण है । 
त्वत्प्रसादस्य--श्रापके (पादुका-दानरूपी) श्रनुग्रह के । तव प्रसादः (ष० त०); 
तस्य । कतृ कर्मणोः इति" इति सूत्रा कमणि षष्ठी 1 दरशंनात्‌--दशेनं 
का रयथित्वेत्य्थंः । त्यव्लोपे पञमी । भाव यह्‌ है कि आपके पादुकारूपी प्रसाद 
को दिखाकर म लोगों को यह श्रादवासन दिलाऊगा कि चौदह्‌ वषं वाद राम 
ने राज्य करना स्वीकार कर लियाहै। इस वीच इन पादुकाग्रों के दारा 
राज्य-संचालन किया जाएगा । इस श्लोक मे अनुष्टप्‌ छन्द है ।॥२८॥ ` 
तुमन््ः- श्रायुष्मन्‌ ! मयेदानीं किं कतेव्यम्‌ ए 
मः तात ! महाराजवत्‌ परिपाल्यतां कुमारः । 
तु "न्त्रः यद्‌ जीवामि तावत्‌ ्रयरिष्ये | 
रामः- वत्स कैकेयीमातः ! आरुह्यतां ममाभ्रतो रथः । 
भरतः- यद्‌ाज्ञापयत्यायेः । [ रथमारोहतः 1 ] 
रामः- मेथिलि ! इतस्तावत्‌ । वत्स लद्मण ! इतस्तावत्‌ } 
श्माश्रमपदद्वारमात्रमपि भरतस्यातुयाच्र' भविष्यामः 1 
[ इति निष्क्रान्ताः सवं । ] 
॥ चतुर्थोऽङ्कः ॥ 
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चतुर्थोऽद्धुः २०५ 


हिन्दीअनुवाद्ः--सुमन्त्र- धिरञ्जीव ! मुभे श्रव क्या करना चाहिये ? 

राम-तात ! महाराज की तरह कूमार ( भरत ) का पालन करे । 

तुमन्त्र- यदि जीवित रहा तो प्रयत्न करूगा । 

राम-वत्स कैकेयीनन्दन ! मेरे समक्ष तुम रथ प्रर चढ़ जाप्रो । 

मरत -भ्रायं की जो भ्राज्ञा। [ (भरत रीर सुमन्त्र ) रथ पर षट 
जाते ह । | 

राम- मैथिलि ! इधर श्राग्रो । वत्स लकमण ! इवर प्राप्नो । प्राश्रम- 
स्थानके द्रार तक हम लोग भरत की यात्रामें पीचेहो लं। 

[ यह कहकर यव चले जाते हें । ] 
चौथा श्रद्ध समाप्त । 

टि पर्ा--मयेदानीम्‌""" भाव यह दहै कि मुभे मविष्य मेंक्या 
करने की प्राज्ञा है ? महाराजवत्‌-महाराज के समान भ्र्थात्‌ जैसे महाराज 
नेभरतकीरक्षाकीदहै उसो तरह ्राप मी इनकी रक्षा करना प्रथवा प्रापने 
जैसे महाराज कीसेवाकीदहै उसी प्रकार भरत कौ सेवा मे रहना । महाराजे 
इव इति महा राज + वति (तत्र तस्येव ' इत्यनेन । परिपाल्यताम्‌- परि ../पा + 
रिच्‌, लुक्‌ ्रागम,+लोट्‌- ताम्‌ कर्मणि । तावत्‌-भाव यह है किरम जब 
तक जीवित रहूंगा तव तक एसा करने का प्रयत्न करूगा । इससे यह भी 
च्वनि निकलती है कि वहुत कम समय तक मेरे जीनेकी भ्राशादहै। 
श्रारुह्यताम -- भ्रा ../रुह्‌ + लोट्‌- ताम्‌ कमंणि । श्रारोहतः--इसके कर्ता 
भरत श्रौर सुमन्त्र अनुक्त है । ्राश्रमपदद्ारमात्रम--भ्राश्नमस्थानद्रा रपयंन्त- 
मित्यर्थः । अ्राश्रमस्य पदम्‌ = स्थानम्‌ ( ष० त° ), तस्य द्वारम्‌ ( ष° त० ), 
तदेव इति प्राश्रमपदद्वारमात्रम्‌ मयूरग्यंसकादित्वात्‌ नित्यसमासः श्रथवा ्राश्रम- 
पदद्वार +-मात्रच्‌ प्रमाणार्थे रमाण यस च्‌द्रञ्मात्रचः' इत्यनेन । भ्रनुयात्रम्‌-- 
ञ्ननु पश्चात्‌ यात्रा यस्मिन्‌ (वण स०) तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा । यह्‌ 
“भविष्यामः क्रिया का विशेषण है । अ्रथवा यात्रायाः पश्चात्‌ इति भ्रनुयात्रम्‌ 
ई श्रव्ययीभावसमासः ) । 

इति मैथिलश्रीतारिणीशशमंकृतप्रतिमानाटकटीकाटिपणयादौ 
चतुर्थोऽङ्कः समाप्तः ।।४॥ 


((-0. 1 € ?1. 81110118 9185111 01९10 12111111. 10111260 0 6681001 ` 





अथ पञ्चमाः 
[ ततः प्रविशति सीता तापसी च ] 

सीता--अार्ये । उपहारयुमनञ्ाकीणेः सम्मार्पित याश्रमः । 
श्ाश्रमपद विभवेनानुष्ठितो देवसयुदाचारः । तद्‌ याधदार्यपृ्ो नागच्छति 
तावदिमान्‌ बालवृन्तायुदकप्ररानेनाटुकोशयिष्यामि । ( यस्ये ! उवहार- 
सुमणादस्णो सम्मञ्जिदो शअस्समो । अरस्समपदविभवेण अशगुद्िश्मो 
देवसयुदाञ्चारो । ता जाव च्रय्यउत्तो ण आञ्जच्छदि दाव इसाणं बाल- 
रक्खणं उदश्यप्पदाणेण अशुक्कोसइस्सं । ) 

तापसी-अ्वित्रमस्य भवतु । ( श्रभिग्बं से होदु । ) 

[ ततः प्रविशति रामः | 

रामः-[ सशोकम्‌ | 

हिन्दीच्ननवादः-| तदनन्तर सीता अर तपस्विनी प्रवेश करता हं । | 

साता घ्रायं ! पूजा में चढाए गए पुष्पों से व्याप्त ्राश्रम को बुहार कर 
स्वच्छ कर दिया है । भ्राश्नमस्थान के ( फल-पुष्पादिरूप ) देश्वर्यो से देवा- 
राधना सम्पन्न कर दीह । भ्रव जव तक भ्रार्यपुत्र नहींभ्राते है, तव॒ तक 
इन नवजात वृक्षों को जल-सिञ्चन द्वारा ब्रनुग्रहीत करती हूं । 

तपरस्वि्ना- इसमे कोई विघ्न हो । 

[ तत्र्चात्‌ राम प्रवेश करते हे । | 

राम- | शोक क साथ | 

रिपरफ--उषहारसुमनग्राकीणंः-उपहारभूतानि देवचरणो निवेदितानि 
यानि सुमनांसि कुसुमानि तैः अ्राकीणंः समारतृतः । जहां पूजा में व्यवहूत 
( निमल्यि ) पष्प विखरे हये थे (एसे ्राश्रमस्थान को )। आ.~/क्‌} क्त 
= आकीणंः । उपहारस्य सुमनांसि ( ष० त० ) वा उपहारभरूतानि सुमनांसि 
( मध्य० स ), तैः भ्राकीणंः ( तृ° त° ) । यह्‌ श्राश्रमः' का विशेषण है । 
सम्माजितः- रोधितः । जहां भाङ्‌ लगाकर सफाई कर दी गई है। समू 
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4 मृज्‌ +-शिच्‌ ।-क्त कमंखि । यह भी' नाश्रमः" का विदेषण दै । श्राभमपदवि-. 
भवेन--प्राश्चमपदस्य यः विभवः एेश्वयंम्‌ पृष्पफलादि तेन 1 करणे तृतीया ॥ 
भ्राश्चमस्थान के ( पूष्पफलादिरूप }) एदवयं या सम्पदा या उपकरण से॥ 
देवसमुदाचारः- देवपूजनम्‌ । सम्‌-उद्‌-प्रा «८ चर्‌ + घम्‌ = समदाचारः । देवस्यः 
समुदाचारः ( ष० त० ) । श्रनुषिऽतः--प्राचरितः । बालवृक्षान्‌ नवजात 
वृक्नाच्‌ । पौधों को । वालाः वृक्षाः ( कमं° स० ), तानू । यावतः“ 
प्रागच्छत्ति-- रत्र यावद्योगे भविष्यति लट्‌ 'यावत्पु रानिपातयोलंट्‌" इत्यनेन । 
उदकप्रदानेन-- जल देने से । उदकस्य प्रदानम्‌ ( प० त°); तेन । करणे 
तृतीया । ब्रनूक्रोशयिष्याधि-भ्रनुग्रहीत करू गी । भ्रनु \/ क्रुश्‌ + िच्‌ [लृट्‌ । 
भ्रविटनमस्य भवतु-श्रस्य श्नुक्रोशनकमंणः अ्रवि्नम्‌ विघ्राभावः भवतु । 
म्रत्र॒ अ्रारिपि लोट्‌ । विच्लस्य अभावः अविघ्म्‌ ( भ्रव्ययभावसमासः ) !' 
यहाँ नञ्तत्पुरुपसमास नहीं कर सकते है; क्योकि वेसा करने से ्रविघ्रः' रूप 
होगा । 
त्यक्वा तां गुरुणा मया च रदितां रम्यामयोध्यां पुरी- . 
युयम्यापि मसाभिपेकमखिलं मत्सन्निधावागतः । 
रक्तां मरतः पुनगुएनिधिस्तत्रेव सम्प्रेषितः 
कष्टं भो ! सपतेधुरं सुमहतीमेकः ससुत्कषेति ।।१॥। 

अन्वयः-- गुरुणा मया च रहितां तां रम्याम्‌ श्रयोध्याम्‌ पुरीम्‌ त्यक्त्वा 
भ्रखिलं ममाभिषेकम्‌ उद्यम्य मट्सल्निधौ श्रागतः भ्रपि गुणनिधिः भरतः१रक्षाथे 
पुनः तव्रैव सम्प्रेषितः ( सन्‌ ) एक एव सुमहतीं दरपतेः धुरं समूत्कषंति (एतत्‌) 
कष्टं भोः ।\१।। 

व्याख्या-गुरुणा- पित्रा, मया च-रामेणापि, रहितां-शुन्यीढृतां , 
ताम्‌ प्रसिद्धां, रम्यां-- मनोहराम्‌, श्रयोध्याम्‌ पुरीम्‌--श्रयोध्यां नाम निजां 
नगरीं, त्यक्त्वा- विहाय, ममाभिषेक-मम रामस्य अभिषेक-राजसंस्कार-- 
विविम्‌, उद्यम्य--उद्ृग्रह्य, मत्सन्निवौ- मत्समीपे, अ्रागतः श्रपि- सम्प्राप्तः ` 
प्रपि, गुणनिधिः- गुणाकरः, भरतः--कैकेयीनन्दनः, रक्षार्थ-प्रजापालनार्थ 
पनः-- भूयः, तव्रेव--श्रयोध्यायामेव, सम्प्रेषितः--यथागतं प्रत्यावतितः. 
(व) ) प्रह एववा प्ली एत्"=फटनीघ्नहविषूष्रा१८ किव्वसज्न ४८ नत ` 
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भार, समुतकर्षति-समदहति ( एतत्‌ ) कष्टं भोः- नूनम्‌ एष दुःखसूचकः 
-ज्यापारो भवति ।1१।। / 

हिन्दीच्नुबादः- गुरु ( पिता) भौर मुभे रहित उस रमणीय 
-अयोष्या पुरी को छोडकर भ्रौर मेरे राज्याभिषेक के सारे उपकरण लेकर मेरे 
पास प्राया हन्ना मी गुणशाली भरत ( राज्यकी ) रक्षा के निमित्त फिर 
-वहीं भेजा जाकर भ्रकेला ही प्रतिमहान. राज्य-भार का वहन कर रहा टै- 
-यह वडे कष्ट की वात है ।।१।। 

रिपरखी--रम्याम --सर्वमनोहराम्‌ । अ्रयोध्या वहत ही रमणाय नगरी 
थो ! इसकी सुषमा का वणन रामायण में तथा नन्यत्र भी मिलता है । भट्टि 
-कराव्य मे श्राया है--"महेन्रलोकप्रतिमां समृद्धया । श्रध्यास्त सर्वतु सुखाम- 
प्रोघ्यामध्यासितां ब्रह्मभिरिद्धवोधैः' । उद्यम्य --उठाकर, लेकर । उद्‌ \८यम्‌ 
-[-क्त्वा- ल्यप्‌ । भरत भ्रभिषेक-सामग्री लेकर राम का राज्याभिषेक करने 
-उनके पास गए थे । यह वात पिले प्रंकमें्राचुकीटै 1 यहाँ रामउमीका 
स्मरण कर रहे ह । मतसन्निधो- मेरे समीप । मम सन्निधिः ( ष त°), 
"तत्र । श्रधिकरणे सप्तमी । गुणनिधिः- गणानां निधिः = माकरः (ष० त°) । 
-रक्षाथम -- राज्य की रक्षा के लिए । रक्षायै इदम्‌ इति नित्यसमासः । सम्प्र 
.षितः- भेजा । सम्‌-प्र \८ इष्‌ +- रिच्‌ +क्त कर्मणि । वाक्य बनेगा -- 'मया 
भरतः सम्प्रेषितः" । सुमहतीम्‌--प्रत्यन्त महान्‌ । सृष्ट महती ( प्रादितत० ), 
ताम्‌ । यह्‌ श्धुरम्‌' का विदोषणदहै। राम भरत के प्रति इतने सहानुभूतिपूणं 
हं किभरतकोसौपे गए राज्य-भार कास्मरण करके दुःख प्रकट कर रह 
है । समुत्कषंति - ढो रहा है । समू-उद्‌ \८कृष्‌ + लट्‌ - तिप्‌ । कष्टं भोः - 
कष्ट-दायक विषय दै ! राज्य-संचालन की कष्ट-कारिता का उल्लेख रन्यत्र 
भो प्राया है--श्रविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः ( शाकुन्तलम्‌ ५, ४ ) । 
“राज्यं हि नाम राजधर्मानुवृत्तिपरस्य वरपतेमंहदप्रीतिस्थानम्‌' ( मुद्राराश्स 
:३, ४ ) । इस श्लोक में शादू'लविक्रीडित छन्द है ।।१।। | 

[ विमृश्य | ईटशमेवेतत्‌ । यावदिगानीमीदशशोकविनोदार्थमव- 
-स्थाकरुटुम्विनीं मैथिलीं पश्यामि । तत्‌ क्व नु खलु गता वैददी। 
[ पररक्रम्य, कलोकयर ] रये इमानि खलु प्रत्यग्राभिपिक्तानि वृक्ञमूलानि 
-दुरगतुं  मेथिलीं सूचयन्ति । तथाहि - 
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भ्रमति सलिलं वृ्तावतं सफेनमवस्थितं 
तृपितपतिता नैते किलष्टं पिवन्ति जलं खगाः । 
स्थलमभिपतन्त्याद्रौः कीटा चिल्ले जलपूरिते 
नववलयिनो वृत्ता मूते जलक्तयरेखया ॥२॥ 

अन्वयः--यृक्षावतं अवस्थितं सफनं सलिलं भ्रमति । एते तुषितपतिताः खगाः 
क्लिष्टं जलं न पिवन्ति | विले जलपूरिते ८ सति ) आर्द्राः कीटाः स्थलम्‌ अभि- 
पतन्ति । वृक्षाः मूले जलक्षयरेखया नववलयिनः ( सन्ति ) ॥२॥ 

व्याख्या - वृक्षावततं ~- वृक्षाणाम्‌ आवतं आवतुक्ते मालवाले, मवसिथतं-- 
विद्यमानं, सफनं-फेनयुक्तं, सलिलं - जलं, भ्रमति--आवतंते । एते-द्श्य- 
मानाः, तृषिततपतिताः- तृष्णाया समाक्रान्ता: अतएव जलमालोक्य पादपतलमव- 
तीर्णाः, ख गाः पक्षिणः, क्लिष्टं - सद्यः मृत्तिकाषस्पशत्‌ मलिनं, जलं- सलिलं, 
न पिबस्ति। विले - गतं, जलपूरिते- जलाकीणे ( सति ), आर्द्राः - जज्ञक्लिन्न[ः, 
कोटा: -पतङ्खाः, स्थनम्‌ --धरांशमन्यम्‌, अभिपवन्ति- उपसपंन्ति । वृध्ाः-- 
पादपाः, मूले- मूलदेशे, जलक्षयरेखया-- सद्यः एव जलस्य ॒शोषात्‌ उत्पन्नया 
रेखया, नववलयिनः-- वलयायितनूतनरेखाशालिनः ( सन्ति ) ॥ २ 

हिन्दी ्रुवादः--[ सोचकर ] यह ( राञ्यशासन › एेसा ही होता है । 
तो अबरेसे शोकको दूर करने के लिए सब अवस्थाओं म साय देने वाली 
मेथिली को देखता हँ । सीता कहां गई ? | धूमकर ओ? देखकर ] अहो ! 
मभी-जभी सचे गए वृक्षों के मूलदूर न गई हुई सोताकीमसूचना देरहेरहै। 
क्योकि-- 

वृक्षों के चवकरदार थाले मे विद्यमान फेनिल जल घूम रहाहै।येप्यासे 
( होने के कारण ) नीचे भये हूए पक्षी गेदले जल को नहीं पी रहे हैँ । विल में 
जल भर जाने परमभोगे कोड स्थल पर आरहे ह । वृक्ष जड़ पे जल के 
सूखने से पडो हुई रेवा के कारण नये षेरेसे युक्त होगएरह।२॥ 

टिपरी- श्टशमेवेतत्‌- भाव यह है कि यह राज्यशासन आदि अथवा 
संसार-या्रा एेसौ ही दुःखदायी होती है । ईहशशोकविनोदनाथेम्‌ - उपिथत- 
शोकस्य मपनोदनार्थम्‌ । ईदृशः शोकः ( कर्मं स० ), तस्य॒ विनोदनम्‌ ( षर 
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लिङ्खता चेति वक्तव्यम्‌" इति वार्तिकेन । क्रियािशेषणमेतत्‌ । श्रवस्थङुटुभ्बि- 
नीम्‌- सुखदृःख।दिसर्वावष्यासहचारिणोम्‌ । . कू-म्विनीम्‌ = भार्या, सहचरो ! 
“करु म्बिनी तु गृहिणी पुरन््रो मातृकेति सा इति वेजयन्ती 1 अवस्थायाः सुख- 
दु ्।दिदश्च।याः कु ‡म्बिनी सहचरी ( षञ त) ताम्‌ \ प्रत्यग्राभिषिक्तानि-- 
मभ सोचे गए । प्रत्यग्रं सद्यः अत्पादेव कालात्‌ प्राक्‌ अभिपिक्तानि जनेन 
आद्रीङ्ितानि । भग्र प्रति इति प्रत्यग्रम्‌ ( अन्ययीभावः), प्रत्यग्रम्‌ अचिरम्‌ 
मभिषिक्ठानि ‹ सृप्सुपा स )। अभि. सिच्‌ +क्त कमणि । यह 'ृक्षमूलानि" 
का विशेषण है 1 श्रदूरगताम्‌ -जो दूर न गई दहो अर्थात्‌ समीपवतिनी। दूरम्‌ 
गता ( हितीया० तत्‌० ), न दूरगता इति दूरगता ( नञ्ठत्‌ः), ताम्‌ | यहु 
“मेथिलीम्‌' का विशेषण है । वृक्षमूलानि-- दृक्षस्य मूलानि । ष० ठ० ) यह्‌ “सुच- 
य्तिः का कर्तां है 1 वृक्षावते - जिनके आलवालों ( थालो) मे जल चक्कर 
खारहाहो। वृक्षाणाम्‌ आवर्तः ( प०त० ) तस्मिन्‌ । अधिकरणे सप्तमी । 
भावतंते य: स॒ भावतः आ \ दृत्‌ ¬ अच्‌ पचादित्वात्‌ वा वृक्षान्‌ आवर्तते इति 
ृक्ष-आ \८ दृत्‌ + अण्‌ "कर्मण्यण्‌, इत्यनेन 1 सफेनम्‌-- फेन२.क्व । फेनेन सह वर्त- 
मानं यत्‌ तत्‌ ( तुल्ययाग बहूर्रोहिः ) । यह्‌ “सलिलन्‌" का विशेषण है । तृषित- 
पतिताः-- प्यास नोचे भये हुए अर्थात्‌ प्यासस्े युक्त होने के कारण जल के 
पास पहुचे हृए । दृष। सजात। एषाम्‌ इति तृषिताः तषा + इतच्‌ “ठदस्य संजातम्‌ - 
इति सूत्रेण । ~, १त्‌ † क्त कतरि पतिताः । तृषिताइचामी प१तितार्च इति 
तृषितपतिताः ( कमं स०  । यह्‌ 'लगाः' का विक्ेषण॒ है। खगाः पक्षो । 
खे आकाशे गच्छन्ति इति खगाः ख. गम्‌ †ड कर्तरि । बहुधा पक्षी आलवाल के 
जल वे पीने के लिए नोचे अते है । कालिदाक्षने भी पल्ियोके दारा आलवाद् 
का जल पीने का उत्लेख ।कया है-विर्वासाय विह्‌ नगनामालवालाम्बुप।यिनाम्‌ः 
{ रघुवंश ५, ५१, । क्िलिष्म्‌ - मृत्तिका के सरश से दूषित, गेंदला। 
+^ विलश्‌ + वत । यहु “जलम्‌” का विशेषण है। यहां "क्लिष्टम्‌" को क्रिया 
विशेषणा मानकर “बिना वलेच्च के भर्थत्‌ अनायास ही पक्षी जली रहे दहै" एेषा 
मी अथन्रिणिजासक्तादटै। बिले- अव्र भावे सप्तमी । जलपूरिते-जलेन 
पूरितम्‌ (तु. तञ), ठरिमन्‌ । यह्‌ “ञ्लि' का विदेयविशेषण है । जलष्धय- 
रेखया-जल के सूखने से पड़ी हुड रेख। से । जलय क्षयः गोषः ‹षञर व ); 
तस्य रेखा ( षर त) अयना ततसन्ना रेखा ‹ मध्य०स०;), त्या। देवठी 
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१ 
तृतीया । नववलयिनः- नये घेरे से युवत । नवं वलयम्‌ ( कमं° स० ), नव- 
वलय -†- इनि मत्वर्थीयः । भाव यहटहै [कि आलवाल का जल उर्यो-ञ्यों सूखताजा 
रहा था व्यो-त्यो वृक्ष के मूल भागम नए घेरे वनतेजारहैथे। इस दलोक में 
स्व भावोविति अलंकारहै ओर हरिणी छद टहै। हरिणी का लक्षण-नसमरस- 
लागः षड्वेदेहं येहरिणो मता" ॥२॥ 
[ (वलोक्य ] अये । इयं वैदेदी । भोः कष्टम्‌ । 
योऽस्याः करः श्राम्यति दपेणेऽपि 
स तेति खेदं कलशं बहन्त्याः। 
कष्टं घनं स्त्रीजनसौकृमाय 
सम॑ लताभिः कठिनीकरोति ॥३॥। 
तअन्वय---मस्याः, यः करः दपंोऽपि श्राम्यति सः कलशं वहन्त्याः 
( अस्पाः ) चेदं न एति । कष्टम्‌ ( यत्‌ ) वनं स्तरीजनसौकुमायं लताभिः समं 
कंठिनीकरोति 11२ 
व्याख्या--मस्याः- सीतायाः, यः, करः-हस्तः, दपरेऽपि~- मुकुरेऽपि 
--( लक्षणया द्या मृकुटधाःरोऽपि ), श्राम्यति-- भायासमनुभवति; सः-- 
करः, कलशं -८ जलय ) घट, वहृन्त्याः--धारयन्त्याः उत्तोलयन्त्याः इत्यथः, 
( अस्याः ) खेदम्‌- आयासम्‌, न एति-न प्राप्नोति । कंष्टम्‌--खेदावहोऽयं 
विषयः ( यत्‌ ), वनं- काननं वनवास इत्यथः, स्त्रीजनसौकुमायं -स्द्रीजनस्य 
ललनाजनस्य सौकुमार्यं मार्दवम्‌, लताभिः-- वल्लोभिः, समं - सदृशं यथा स्यात्‌ 
वथा, कठिनीकरोति- कठिनम्‌ अवएव कष्टसहम्‌ मापादयति । २1 
हन्दीञ्नुवादः-- [ देखकर ] भरे ! यही ठो सीता है। आह ! कष्ट 
को बात है। - 
इसक्रा जो हाथ दपण ( उठने ) में भी थक जाता था, वहु (माज ) 
कलश उटानेमेभी नहीं थक रहाहै 1 हाय ! वन ललनाओों की सुकुमारता को 
लताओं को तरह कठोर बन। देता है ।३॥ 
टरिपरी- दप॑णे- यदह लक्षणया दर्पण धारण करना अथं अमित्रे है । 
भविकरणो सप्ठमी । श्रम्यति--~, श्षम्‌ ( दिवःदि ) † लट्‌-- तिप्‌. `शम.मष्टानां 
दति. | कवन. चृत्यते,र।18 वी ०४1 दाप उष्ा).क्‌ एव0।॥ "ध, दोद्यपहुक् । 
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./वह्‌ + लट्‌ शत == वहन्ती, तस्याः । यह नुप्र “अस्याः का विशेषण हे । 
ख्रीजनसोङुमायंम्‌--रमणियों कौ कोमलता को । स्त्री एव जनः { कमं° स ०}, 
तस्य सं कुमार्य ( ष त० )\ कटिनोकरोति - कठोर बनाता है । अकठिनं 
कठिनं करोति इति कठिनीकरोति किन +च्ि, ईत्व./कृ + लट्‌ तिष्‌ । 
यहां भाव यह है करि जेषे कमनीय कोमल लताभी वन में वास्त करनेसे कठोर 
हो जातो है, उसी तरह महिलाभों की स्वाभाविक कोमलता भी बनवास से 
कठोरता मे परिणत हो जाती है। अथवा इलोक के अन्तिम चरण में पटिति 
(समम्‌ का अथं सायहै। तत्र यहां भाव होगा-भमरण्यवासि सवभावतः कोमल 
लतां को कठोर बना देता है भौर उन्हीं के साय प्रकृत्या कोमलांगौ नारियों 
कोभी कठोर बनता है । इस इलोक में उपजाति छन्द है । उस लक्षण - 
“स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । उपेद्र वज्रा जतजास्ठतो गौ । अनन्तरोदीरित- 
लक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावृपजातयस्ताः' ॥ २३ ॥ 
[ उपेत्य ] मैथिलि ! रपि तपो वधेते ! 
सीता- हम्‌ । अ्ार्यपुत्रः । जयत्वायैपुत्रः । ( हं ! अय्यउत्तो । 
जेदु अस्यन्तो । ) 
रामः- मैथिलि ! यदि ते नास्ति धर्मविघ्रः, आस्यताम्‌ । 
सीता--यदायपत्र आज्ञापयति । ( जं ्रय्यउत्तो श्राणवेदि । ) 
[ उपविशत |] । 
रामः - मैथिलि ! प्रतिवचनाधिनीमिव त्वां पश्यामि । किमिदम्‌ ? 
सी ता--शोकशूल्यहदयस्मेवायेपु्रस्य मुखरागः । किमेतत्‌ ? ‹सोच्- 
सुख्णएदिश्रञ्चस्स विश्र अय्यञत्तस्स मुहराश्नो । किं एदं १) 
रासः - मैथिलि ! स्थाने खलु ता चिन्ता । 
कृतान्तशल्यामिहते शरीरे 
तथेव तावद्ध दयत्रणो मे । 
नानाफलाः शोकशराभिघाता- 
स्तत्रैव तत्रेव पुनः पतन्ति ॥४॥ 
श्रन्वयः- कतान्तशल्याभिहते मे शरीरे हृदयत्रणः थेव तावत्‌ । नाना- 
फलाः शोक राभिघाताः तक्रेव तत्रव पुनः पवान्व ॥४॥। 
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व््राख्या- कृतान्तशल्याभिहते-- कृतान्तस्य देवस्य यत्‌ शल्यं तीक्ष्णः बाणः 
तेन अभिहत आहते, मे-मम, शरीरे - देहे, हदयत्रणः- मनोग्याधिः ममवेदनेति 
यावत्‌, तथव तावत्‌ - यथापूर्वः एव । नानाफलाः--अनेकप्र योजनाः, शोक- 
शराभिघाताः- शोकः शरः इव ( दीक्ष्णः ) तस्य अभिघताः निदाख्णा आघाताः, 
तत्रैव तच्नैव-- तस्मिन्‌ एव मर्मस्थाने, पुनः-- भूयः, पतस्ति - भवन्ति । “11 

हिन्दीञ्नुवादः-[ सर्माप जकर ] मेथिली । तपस्या बढ़ रही है न ? 

सीता- रे ! आर्यपुत्र ! आर्यपुत्र को जय हो । 

राम- मयिली ! यदि तुम्हारे धर्म-कायं मे विघ्नन होतो बेठो। 

सीता - आयपुत्र की जो आज्ञा । [ वेट जाती हं, | | 

राम - मेथिलो ! मे देख रहा हूँ कि तुम ( कर ) पूना-सी चाहती हो । 
क्या बात दहै? 

साता- शोक से सूने मन वालि की षरह बा्यपुत्र के मुखं की कान्तिहै। 
क्या बात दै? 

राम- मेथिली ! तुमने ठीक ही चिन्ता व्यक्त की है । 

दव के तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध मेरेशरीरमें हृदयका धाव (अभो तक ) 
वेसा ही ( हरा ) है। फिर नाना प्रकार कै (दारुण ) फलों से युक्त शोक 
रूपो बाणो के प्रहार उसी स्थान पर बार-बार हो रहे ह 1४] 

टिपसौ--तपः वने भआाश्रमवृक्षादिरक्षणरूपं तपः । घमंविष्नः-- घामिंक 
कार्यो में विघ्न । वि../हन्‌ + क वनथ = विघ्नः = वाधा 1 धर्मस्य विघ्नः (ष० त) । 
श्रस्यतःम्‌ --५८आस्‌ + लोट्‌ - ताम्‌ कमणि । प्रतिचनाथिनीम्‌- प्ररयत्तर 
चाहने वाली अर्थात्‌ कुच पूछने की इच्छुक । प्रतिवचनम्‌ कस्यचित्‌ प्रष्टव्य 
विषयस्य प्ररयुत्तरम्‌ अर्थयते कामयते इति प्रतिवचन ~, अथं + णिनि + डीप्‌ 
सत्रियाम्‌ = प्रतिवचनार्थिनी == प्रद्यत्तराकांक्षिणी, ताम्‌ । यह 'त्वाम्‌ का विशेषण 
है । यहां कवि ने बड़ो चतुरा से बातचोतके विषय को मोड़ दियाहै। 
शोक न्यहूदयस्य-- शोक के कारण जिसका हृदय शून्य अर्थात्‌ विचारहीन 
हो रहा है । शोकेन गून्यं बाद्यज्ञानरहितं हृदयं मनो यरय सः ( व्यधिकरण- 
बहुव्रोहिः ) मथवा शुग्यं हृदयं यरय सः ( ब० स° ), शोकेन शून्यहृदयः ( तर 
त°), तर्य । यह विशेष्य रूप मे प्रयुवत विशेषण है । यह "भार्यपर्रस्यः का 
सहानव [गसुत्धपापणावर्‌ उ र0६।०अबितसक्ालत्रि 06 ततः१/ > ७४ 
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ध तुमने ठीक हौ चिन्ता प्रकटकी है अथवा मेनेजो चिन्ता की है, वह्‌ 
उत है, क्योकि चिन्तनोय विषयमेही मेने चिन्ताकी दहै । अपनी चिन्ताकाडही 
स्पष्टीकरण राम अगले श्लोक में कर रहर कृनान्सरम्याभिते- दरव के 
बाणों से विद्ध | कृतारतस्य शल्परानि ( ष० तञ ), तेः अभिहतम्‌ ( तृ त), 
तरिमन्‌ । यह (वरीरेः का विशेग्ण है । कृतान यमदवयाः' इति काशः । 
अभि५८दन्‌ +क्त कमणि = अभिहत । हु रयत्रणः--हूरय का घाव अर्थात्‌ पिता 
कीमृत्यु का दुःख। हुदयघ्य व्रणः । षर त )। तथेव -उसी प्रकार है 
अर्थात्‌ अभो तक ताजा ही है। नानारनाः--अनेक परिणाम या तीक्ष्ण 
फलो वाले । नाना फलानि परिणामाः येषां ते अथवा नाना लौहनिमिंवानि 
विषमिश्राणि विवित्ानि फलानि फलकानि येषांते (बस, ) वाणके मागे 
लगे हुए लोहे को फलक कहते ह । शोक्शराभिवयातः -वाण तुल्य शोक के ` 
भाघात । शोकः शरः इव ( उपमितसर ° ), तस्य अभिघातः ( षञ त० ) अथवा 
शोकरूपी वाणो के प्रहार । शोकरूगः शराः ( मध्य ° सञ )9 ठस्य अभिघाताः । 
यहां राप के लिए छह शोक-कारण हुए है -( १) तूमरणसंवरादश्रवण, 
(२) भरत जेषे भाईसे वियोग, (३) सुमस्र॒ जे हितचिन्तक से पार्थक्य, 
( ४) भरत के महान्‌ राज्यमार-वहन की चिन्ता, (५ ) प्रियतमा सोताके 
वनव।सजन्य कष्ट को आंखों से देखना भौर ( ६ , पिता के वापि श्राद्ध को 
कसे सम्पन्न करे इसक्री चिन्ता । इप लोक मे उपजाति छन्द है 11 ४1 

सीता--घ्रायेपुत्रस्य क इव सन्तापः १ ( अय्यउत्तस्स को विचर 
संदाघो ? ) 

रामः--श्वस्तच्रभवतस्तातस्याुेबत्सरश्राद्धविधिः । कल्पविशेषेण 
निवपनक्रियामिच्छनिति पितरः । तत्‌ कथं निवेतेयिष्याम्येतचिचन्त्यते । 
सअधवा- 

गच्छन्ति तुष्टिं खलु येन केन 
त एव जानन्तिहि तांदशां मे। 
दच्छामि पूजां च तथापि कतु 
तातस्य रामस्य च सानुरूपाम्‌ ॥५॥ 
न्वय्रः- (ते) येन केन तुष्टिं गच्छन्ति । हितेमे तां दशां जानन्ति एव । 


तथापि तातस्य रामस्य च सानुख्पां पूजां कतु च इच्छामि 11५] 
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ठ्याख्या--( पिठरः ) येन केन- येन केनापि प्रकारेण भअङ्गहीनेनापि 
उपचारेणेत्यर्थः, तुष्टिं - तृचि, गच्छन्ति - यान्ति। हि -यतः, ते-पितरः, 
मे-मम, तां -वतंमानवनवासङकालिकीं, दशाम्‌--अवस्थां, जानन्ति एव - 
विदन्ति एव । तथापि-स्वसामर्थ्यानुश्राद्धविप्रेः पितृत प्रमाधनवाप्रत्यये सत्यपि, 
तातस्य--पितुः, रामश्य च सानुरूपां-- योग्यां, पूनां--श्राद्क्रिां, कतु-- 
विधातु, च, इच्छामि-- वाञ्छामि ॥५]] 


1टन्दाञ्नुवादः - सीता--आयपृत्र वो कसो चिन्ताहै? 
राम -कल पूज्य पिताजी का व।पिंक श्राद्ध करना है। पितुगण विशिष्ट 


कल्पत्रों के अनुसार ( अथवा -सामथ्यं के अनुत्तार ) सम्पन्न किये जाने वाले 
श्राद्ध-कमं को चाहते है। सो मेँ कंसे सम्पन्न कर सक्ूंगा, इसी की चिन्ता 


है ' अथवा- 
पिनरृगणा जंे-तेसे भो सन्तुष्ट हो जार्येगे; क्योकि वे मेरी इस अवस्था को 


जानते हीदं! तोभी में पिवाजो के ओर अपने अनुरूप पुना करना चाहता हूं ॥ \॥ 

रिपरखा--क इव-- कीदृशः । सन्तापः--मनोव्याधिः चिन्ता वा 1 श्वः - 
आगामिनि दिवसे । यह्‌ अब्यय शब्द है । श्रनुसंवत्सरश्राद्वविधिः-वार्षिर्‌ श्राद्ध 
की व्यवस्था या अनुष्ठान । संउत्सरं संवत्सरम्‌ भनु इति अनुसंवत्सरम्‌ । 
( वीप्सायाम्‌ अव्ययीभावः ) । अनुसंवत्सरम्‌ अस्व अस्य इति अनुसंवत्सर + अच्‌ 
अशंआरित्वात्‌ । अनुसंवत्सरं ८ तत्र॒ अनुष्ठेयं ) श्राद्धम्‌ इति ( कर्म सञ ) । 
तस्य विधिः व्यवस्था करणोयता इति (षः तञ )। यह प्रथम वार्षिक श्राद्ध 
नटींदहै। क्योकि रामायण के अनुसार सीताहरण वनवास के तेरहव वष में 
हुआ था ओर नाटक के अनुार राम को जिस दिन श्राद्ध करना है, उसे एक 
दिन पहले सीता.हरण हुआ दै । यद्यपि यह्‌ नाटकीय घटना रामायण के विरुद्ध 
दै; क्योकि दशरथ की मृत्यु चैत्र-पूरणिमा को हुई थी ओर सोठाहरण माघ-कृष्ण 
अष्टमी को हुआ था। कत्पविशेषेण- कल्पानां विशेषः ( ष त० ); तेन । 
विशिष्ट कल्पसूत्रों के अभिमत. के अनुसार या विज्ेष विधि-विधान पूर्वक । 
निवपनक्रियाम्‌ -श्राद्धक्रिया को । पिण्डदान आदि को निवपन कहते हँ । निव- 
पनरूपा क्रिया निवप्रनक्रिया ( मध्य° स० ), ताम्‌ । निवे धिष्याभि- सम्पन्न 
करूगा। निर्‌ .. वृत्‌ + णिच्‌ +्ट्‌- मिप्‌ । यही राम के शोक या सन्ताप 
काकारणदहै ओर यहो सीताके प्रशन का उत्तरहै। येन केन--*भाव यह दहै 
कि (प्‌ रो रो ज 4 भी द । 9 [४द्से 2117) दो जाः सोक वे 
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जानते है कि में इस समय वनवास मेहं । सानुरूपाम--योग्य \ यह्‌ “पूजाम्‌” 
का विशेषण दै । भाव यदै कि मुके अपनी ओर पिताजी कौ भ्रतिष्ठाके 
अनुरूप पूजा ( श्राद्धक्रिया ) करनेको इच्छा है, अनुगतं रूपं यस्य इति 
अनुरूपम्‌ ( म० स० श्रादिम्थो" -इति वार्तिकेन ), अनुरूपेण सह वतमाना या 
सा सानुरूपा ( ब०स०), ताम्‌ । अथवा ल्पम्‌ अनुगतः इति अनुकल्पः 
( प्रादितत्‌० ) मथवा रूपस्य योग्यम्‌ अनुरूपम्‌ ( अब्ययोभावः } ततः अशंआआ्यच्‌ 
मथवा अनुरूपयतीति अनुषूपः कर्तरि पचाद्यच्‌, दतः अनुरूपेण सह वतंमाना या 
सा इति पूववत्‌ तुल्ययोगे ( व० स° ) । इस इलोक मे उपजाति छन्द है 11\॥ 

वीता-आायेपुत्र । निभैतेयिप्यति श्राद्धं मरतः अष्ट्ध्या, 
्रवस्थातुरूपं फलोदकेनाप्यायेपुत्रः । एतत्‌ तातस्य वहुमततरं भविष्यति । 
( अय्यउत्त ! शिव्वत्तइस्तदि सद्धं मर्म रिद्धीए, अवस्थाशणुरूवं 
फलोदएण वि अय्यउतसी । एदं तादस्स वहुमदश्रं भविस्सदि । , 

रामः-मेथिलि ! 

फलानि दृष्ट्वा दरंपु स्वहरतरचितानि नः । 
स्मारित घनवासं च सातस्तत्रापि सेःदति ॥&॥। 

भ्नन्वयः- दर्भेषु ( नः ) स्वहस्तरचिताति फलानि दृष्ट्वा तातः नः वनवासं 
च स्मारितः ( सन्‌ ) तत्रापि रोरिबि 11६॥ 

व्याख्या--दभेषु-- कुशेषु, ( नः ) स्वहस्वरचितानि -- निजकरन्यस्तानि, 
फलानि, दुष्ट्वा - अवलोक्य, तातः - पिता, नः- अस्माकं, वनवासम्‌ -अरण्ये 
निवासं, च, स्मारितः - मनसि कृत्वेत्यर्थः, तत्रापि. स्वगंऽ्पि, रोदिति- 
विलपिष्यति वत्तमात्तसामीप्ये लट्‌ ॥६॥ 

 हिन्दीञ्रचवादः-सीता--आययपुत्र ! भरव रेद्वयं के साथ श्राद्ध सम्पन्न 

करेगे, ओर आप अवस्था के अनुरूप फल ओौर जलसे भी कर दें । यहं पिताजी 
को बहुत अधिक मान्य होगा । 

शाम-मेयिली 1 

कुशो पर (मेरे ) अपने हाथसे रखे हुए फलों को देखकर पिताजी हमारे 
वनवास का स्मरणं करा. दिये जाने कै कारण वहां ( स्वगमे) भीरो 
पडे गे ॥६।। 
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टपरसी- ऋद्ध या- समृद्धि के साथ अर्थात्‌ बहुमूट्य वस्तुओं से ।५८ऋषू 
--कि-न्‌ भावे = ऋषिः, तया । कररो ठृतोया । श्रवस्थानुरूपम. - ( विपत्तिः 
को ) अवस्या के योग्य । भव. स्था +-अङ्‌ भावे स्वियाम्‌ = अवस्था । ल्पस्य 
योग्यम्‌ इति अनुरूपम्‌ ( गव्धयीभाव स० ) । अवस्थायाः अनुरूपम्‌ ( षर त° ) । 
फलोदकेन-- फलानि च उदकानि च इति ( समाहारद्रद्ध स° ), ततः “जातिर- ` 
प्राणिनाम्‌” इति सूत्रेण एकवद्भावः = फलोदकम्‌, तेन । करणो तृतीया ।. 
बहुभततरम --आदतवरम्‌ । अधिक अभीष्ट ।./ मन्‌ + क्व॒ कमणि = मतम्‌ । 
बहु मवम्‌ ( कर्म० स० )। इदम्‌ अनयोः अतिशयेन बहुमतम्‌ इति बहुमत + 
तरप्‌ 1 दमेषु -- कुशो पर (नकि सुवणं आदि के पात्रों मे )। स्वहस्तरचितानि 
-- अपने हाथों से खे हुए (नकि भृत्य आदिके हारा स्थागित) । स्वस्य हस्तः 
(ष तञ ), तेन रचितानि सञ्जोकृतानि वा निहितानि (त° त° )। 
फलानि- फल , न कि वहूमूल्य वस्तु )। वनवासम. - वने वासः ( सृप्पुपाः 
सभ), तम्‌ । स्मारितः-- स्मरण दिलाया हआ ।. ^. स्पृ णिच्‌ + क्त । इस 
दलोक मे करुण रस है भौर श्रनुष्टप्‌ छन्द है ॥६॥ 

[ ततः प्रसित पररिवाजक्वेपा यव्खः | 
रावणः [ आत्मगतम्‌ | 
नियतमनियतासमा रूपमतद्‌ गरहीा 
खरवधकृतवेरं राघवं वञ्चयित्वा । 
स्वरपदपरिहीणं इव्यधारामिवाहं 
जनकनृपयुतां तां हतंकामः प्रयामि ॥५॥ 

च्न्वयः--अनिपतात्मा महम्‌ एतद्‌ ख्पं गृहीत्वा नियतं खर्वधकृतवरंः 
राघवं वञ्चयित्वा सवरपदपरिदीणां हव्यधाराम्‌ इव तां जनकनृपसुठा हतु काम 
प्रयामि ॥<॥ | 

दयाय - अनियतात्मा - अजितेद्धियः, अहं ~ रावणः, एतद्‌ रूप परि- 
ब्राजक्रवेषं, गृरीतवा--धारयित्वा, नियतं - जितन्धियं, खरवधकृठवरं - खरो नाम' 
मस्मियो राक्षसः तस्य वधेन विनाशेन कृतवैरं कृठापराधे, राघव-रामं, वल्चि- 
यित्वा- प्रतार्य, रवरपदपरिहीणां - सरेण उदात्तानुदात्तसरवरिता इति चया 
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-स्व रोच्चारणोन तथा विकलपदोच्चाररोन च सह प्रदत्तामित्यर्थः, टव्यधारामिव-- 
हव्यस्य हवनीयस्य घृत्स्य धाराम्‌ आहुतिम्‌ इव, तां -राघव्रविरहितां, जनक- 
नृपसुवां-- जानक, हतु कामः - अपनेतुमनाः, प्रयामि - अभिसरामि ॥ऽ]। 

हिर्न्दीञ्चनुवादः [ तदनन्तर संभ्थासी के वेश में रावणा प्रवेश करता 
३ । ] 

रावर- | मनम] 

अजितेन्द्रिय में पह ( संन्यासीका ) वेश वनाकर, जितेन्द्रिय तथा खर 
( नामक राक्षस ) के वधके कारण अपराधक्यि हृए राम को ठगकर शद्ध 
-मन्त्रोच्चारण से रहित घृताहृत्ति कौ तरह उस जनकराजकुमारी को हरण करने 
को इच्छासेजा रहा हं ॥७]। 

रिपरी - परित्राजकवेषः - जिसका वेश्च संन्यासी की तरह हो । परित्रा- 
जकस्य वेष इव वेषो यस्य सः ( व > स )। श्रनियतात्मा--अनजितेद्धिय। नि 
«यसू +- वत कमंणि नियतः । तस्मात्‌ अन्यः, अनियतः (`नञ्षमासः ) । अनि- 
यतः भमाट्मा ( मनः ) यस्य सः (ब स° )। यह “अहम्‌ ( रावणः)" का 
विशेषण है । रावण सोचता है कि मै च॑चलेद्दिय हं, इसलिए दूसरे की पतिव्रता 
स्त्राकाहरण करू्गा। यदि यहाँ यह कट कि रावणं जेसा महागर्वी अपनी 
निन्दा नहीं कर सक्ता है वो “अनियतात्माः का अथं होगा - "जिसके रिरचय 
या क्रोध-को रोका नहीं जा सकद, एेसा मै" । इसी तरह आगे नियतम्‌" का 
अर्थं होगा -- अवद्यः । पुत्रं पक्ष मे (नियतम्‌ का अर्थं है -“जितेन्दियः। 
-खरवधङृतयैरम्‌-खर नामक राक्षस को मारने के कारण ( मुञ्चघे ) वेर 
उतपन्न किये इए । खरस्य वधः ( ष० तञ `, तेन कृतं वेरं शत्रुतायेन वा 
.ख रवृतं वेरं यमिन्‌ सः ( ब० स० }, तषु । यह राघवम्‌" का विशेषण है। 
रामने दण्डकारण्यम रावण के सेनापति खर को माराथा। §सलिए राम 
रावण के बैरी हए । स्वरपदपरिहीरणम --स्वर ( उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ) 
मौर पद ( सुबन्त या तिङन्त ) से हीन अर्थात्‌ अशुद्ध मन्व्रोच्चारण से युक्त 
-स्वरश्च पदं च इति स्वरपदे ( दन्द स ० ), ताभ्याम्‌ परिहणा ( त° तर), ताम्‌। 
-यह “हृव्यधाराम्‌? का विशेषण दहै । कहते हँ कि शद्ध मन्व्ोच्चारण के साथदी 


इई आहति मन्त्र द्वारा रक्षित होकर देवता को प्रप्र होती है ओर जहां मन््रो- 
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च्चवारण में अगद्धियां हो जाती हैँ वहां उस भरज्जित भाहुति को राक्षस हरणं 
कर लेते ट । पतञ्जलिने भो कहा है -"मन््ो होनः स्वरतो वर्णतो वा. मिथ्या- 
भ्युक्तो न तमथमाह्‌ । स वाखच्रो यजमानं हिनस्ति, यप्रद्धशत्रुः स्वरतोऽरा- 
घात्‌ 1} ( महाभाष्य - प्रथमह्भिए़ )। यहां रावण सोचतादै फ़ वन में 
घृताहुति तरह पवित्र सोता रामकेद्वारा रक्षितद्वै। यदिमे वंचना करके राम 
को यहांसेदूरकरदूता सीता अरञ्लित हो जाएगो ।! तव रक्ष (में) स्वर. 
पदसे हीन घृ पहुति को तरह रामविहोन सोताको भो हरण करने को इच्छा 
से समोप जाऊंगा । हव्यध्राराम --वी कौ आहूति । देवतोद शेन दत्तं घृतं हव्य- 
मित्युच्यते । हूयते अनेन इति हत्यम्‌ ./हु +यत्‌ करणो वा कर्मणि, ठस्य 
चारा (ष. त०), ताम्‌ । जनकनुपमुत्राम-सीता को। जनक एव नृपः 
( कर्म० स° ) तस्य सुता ( ष०त०). ताम्‌! हतुंकामः-हरण करने का 
इच्छुक । ५८ ह ।-तुमन्‌ - हनुम्‌ 1 हतु कामो यस्यसः (व०स))) काम- 
शब्दे मन शठ्दे च परे सति तुमनप्रत्ययस्य मक्रारलोपो भवेत्‌ वदुव्रीहौो 'तुद्काम- 
मनसोरपि' इति कारिकया । यह “अहम्‌; का विशेषण है । इस इलोक मं 
उपमा अलंकार है । राम की उपमा स्वरपदसे ओर सीता की उपमा हव्यधारा 
सेदो गई है । इसमे मालिनी छन्द दै।<॥ 

[ पररिक्रम्माधो प्िचोश्य ] इदं रामस्यराश्रप्रप्रदृद्ारम्‌ । यावदवत- 
राभि। [ऋति] याब्रदहमप्यतिथिसमु दाचारमवुष्ठास्यामि । 
[प्राय ] अद्‌नतिथिः। कोऽत्र भोः ! 

रामः-[ श्रता |] स्वागतमतिथये । 

रावः- साधु पिशेषितं खलु रूपं स्वरण । 

रासः-[ 8 जोक्पर ] अये भगवान्‌ । मगपरन्‌ ! अभिवादये । 

रावखः- स्वस्ति | 

रामः भगवन्‌ ! एतदासनमास्यताम्‌ । 

रावरः- [ अ.त्मगतम्‌ ] कथमाज्ञप् इवास्म्यनेन । [ प्रकाशम्‌ | 
चाढठम्‌ । [ उपविशति | 

रामः-मेथिलि । पा्मानय भगवते । 

सोता-यदापेपुत्र ज्ञापयति । [निष्क्रम्य प्रविश्य] इमा आपः । 
(प्क अरभ्यंडके 'चप्राएङेकि गि इ्ंल्यएवो वाणो) . 0010280 ०४ ©©810011 
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रामः रुश्रूषय भगवन्त्‌ । 
सीता--यद्‌ायेपुत्र खाज्ञापयति । ( जं अय्यउत्तो आारएवेदि । } 
रावणः--[ मायप्रकाशनपयांकुलो भूखा `] मवतु भवतु । 
इयमेका प्रथिव्यां हि मानुषीणमरुन्धयी । 
यस्या मतेति नारीसिः सरकतः कथ्यते मवान्‌ ।८॥। 
्न्वयः- पृथिव्याम्‌ मानुषीणाम्‌ ( मध्ये ) इयं हि एका अरुन्धती, यस्याः 
भर्वा भवान्‌ नारीभिः सकृठः इति कथ्यते ८1] 
व्यास्या- पृथिव्यां . मुवि, मानुषीणां--मानवीनां (मध्ये इयं - सीताः 
हि-निडच्येन, एका- सजातीयद्ितीयरहिता, अरूधती - अरन्धतीतुल्या पत्ति 
व्रता, यस्याः- सीतायाः, भर्ता--स्वामी, भवान्‌ू- त्वम्‌, नारोभिः--वनिताभिः, 
सत्कृतः - आदृतः, इति ( जनेः ) कथ्यते वण्यते ।\ ८ 1) 
हर्न्दाच्रनुवादः- [ धूमकर अरर नीचेर्का रोर खर | यह राम 
के आश्रम गृहुकफाद्वार है। तो उतरताहं। [उतर जाता हं ।] मब में अभ्या- 
गतोचत्त व्यवहार वरूगा | [ प्रकट | मै मतिथि हूं) अजी ] यहाँ कौन दै? 
राम-[ सुकर | भतियि का स्वागत है। 
रावख- मेरा ( संन्यासी का) स्वरूप स्वर ( स्वागतशब्दोच्चारण ) स 
खूब सम्मानित हुआ है । 
राम- [दे८कर | भ भगवान्‌ हैँ । भगवन्‌ ! प्रणाम करता हूं \ 
रावर--क्त्याण हो । 
राम- भगवन्‌ ! इस आसन पर बेष्यि । 
रावण॒- [ मन सें ] क्यो, इसने मु भाज्ञा-सो दी है । [ प्रकट |भच्छा। 
[ वेठता हे। | 
राम ~ मैथली ! भगवान्‌ के चरण धोने कै लिये जल ले आभो । 
तीता-जो आर्यपुत्र की आज्ञा । | बाहर जाकर चर ( पुनः) प्रवेश 
कर्के ] यह जल है । 
राम - भगवान्‌ की सेवा करो । 
सीता- मार्थपुत्र कौ जो आज्ञा । 
रावसा-[ कपरट-वेश का मेद खुल जाने के मथर से व्याकुल हकर 1 
खक जादृए, रुक जाइए । 
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पृथ्वो पर मानव-स्त्रियों के वोच यही अकेली अश्न्यती ( के समान पति- 
व्रता ) है, जिसके पति ( होनेसे) अप रमणियों को श्रद्धा के षात्र ह, एसा 
कहा जाता है 11८] 
रिप ~ भ्राश्रमपदद्वारम्‌--आश्रमस्य पदं स्यानम्‌ ( ष० त°), तस्य 
द्वारम्‌ (षः त° ) । श्रबतराभि-- अत्र यावद्योगे भविष्यति लट्‌ । अ्रतिथिसमुदा- 
चारम्‌--अत्िधि के योग्य व्यवहार । रावणके कहने का तात्पयं यहटहैकिमें 
संन्यासो का वेश धारण कर अतिधिके रूपमे रामकी कुटिया पर पहुंचता ह 
ओर एेसा व्यवहार करूणा क्रि राम भाप नहीं पयेगा कि यह रावण दहै। 
अविद्यमाना विधिर्यस्य स अतिथिः (वणस) अयवा अठति सततं गच्छति 
इति ५८अत्‌ 1 इथिन्‌=अतिथिः । तस्य ( तद्योग्यः ) समुदाचारः (ष० त°), 
तम्‌ । तम्‌--उर२५८वर्‌ + घन्‌ । यह “अनुष्ठास्यामि" का कमं है । यहाँ “मनुति- 
6ठामि' होना चाहिए, क्योकि "यावत्‌" के योग मे (यावत्पुरानिपातयोलंट्‌" सूत्र से 
लट्‌ लकार हो जाएगा । श्र तिथये -- अतिथये स्वागतं भवतु । अन्न सम्प्रदाने चतुर्थो 
अथवा "क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः" इति सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी । साधु 
विशेषितं `` *( मम , ख्पं परित्राजकरूपं स्वरेण ॒स्वागतश्चव्दस्वरेण साधु सम्यक्‌ 
विशेषितं सम्मानितम्‌ । अथवा अस्य ( रामस्य ) कण्ठरवेण श्रस्य रूपं सुऽ्टुभावेन 
विश्चिष्टताम्‌ आपन्नम्‌ । भयं भावः-- यादृक्‌ भस्य सृन्दरं वपुः तादृगेव अस्य मधुरः 
स्वरः । अतः उभयोः सुष्टु एव सामज्ञप्यं दृद्यते । विशिष्‌ +- शिच्‌ +क्त 
कर्मणि । श्राज्ञप्तः--अआदेश दिया है । भाव यह ह कि यद्यपि यह्‌ मूज्ञसे आसन 
ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, किम्तु इसको प्रभावशालित। एेसी है कि 
मे इसका कथन मादेश-सा लग रहा है । पाय मू-- पादपरक्षालनार्थं जलम्‌ । 
भगवते - भन्न सम्ब्रदाने चतुर्थो वा कर्मणि चतुर्थी वा (क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम्‌" 
; इति नियमात्‌ क्रियायोगे चतुर्थी । शुश्रूषय--शुभ्रूषां कु अर्थात्‌ पादग्रक्षालनं 
कुर । शुश्र.षा + णिच्‌, इष्ठवद्भाव, टिलोप `प्रातिपदिकाद्धात्वथं णिच्‌ बहुल- 
मिष्ठवच्चः इति वार्तिकेन लोट्‌ -हि ! मायाग्रकाशनप्याकुलः--कपट-वेश के 
`भ्रकाशिवःहो जाने के भय से घबडाया हुमा । भाव यह दहैकिं रावण माया 
( कपट ) से संम्यासी का वेश धारण करके रामाश्चरम मे आय है! अतएव उसे 
भय है कि यद सीता के स्त-सशं से उसको काम भावना जागरित हो जाएगो 
च्व-ऽसक् मेए ।एष्वत्पारा 3। धज ठह (अपरा भङ्गा पिव कद रु्टेठष्टतोपिर 
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धोने से रोक्ता है । मायायाः प्रकाशनम्‌ ( ष० त° ), तसमात्‌ पर्याकलः (सुप्सुपा 
स० ) । मानुषोणाम्‌-- अत्र शेषे षष्ठी । श्ररन्धती- यहां 'अरूध्ती के समानः 
यह भं विवक्षित है । अरुन्धती कदम प्रजापति कौ ९ पुत्रियोमेंसे एक दहै ओर 
सप्रषियों मे स अन्यतम वसिष्ठ को परतित्रताशिरोमण पतनी हैँ । सत्तः - 
सम्मानित किये जाते है । भाव यहदहै कि आप सीता के पति है, अतएव स्त्य 
भापका बहुत सम्मान करतो ह । सत्‌. कृ + क्तं “आदरानादरयोः सदसवीः इदि 
सूत्रेण सत्‌ इत्यस्य गतिसंज्ञा । इस इलाक म अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥०॥ 

२५- तन्‌ ह्‌ चानय, अहमव शश्र षायलघ्य्‌ं | 

रावरुः-- अयि, द्याया परर्हत्य शरीर न लङ्कयामि । बाचानुचत्तिः 
खल्ांतथिसत्कारः । पूाजपोऽस्मि । अास्यताम्‌ । 

रामः- बाढम्‌ । | उपविशात। | 

रावखः-[ श्रात्मगतम्‌ |] यावदहमपि ब्राह.रसर्दाचारमटष्ठः- 
स्यामि । [ प्रकाशम्‌ | माः ! काश्यप्गोच्रोऽसिमि । स्ज्ञोपाङ्' वेदम- 
धीय, मानवाय धमेश्गख, माहेश्वरं योगशाखे, बादहेस्पत्यमथंशासखं, मेधा- 
तिथन्यायशासखे, प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च । 

रामः- कथं कथं श्राद्धकल्पमिति । 

रावरुः-सवोः श्रुतोरतिक्रम्य श्राद्धकल्पे स्प्रहा दर्शिता । किमेतत्‌ ¢ 

र मः-मगवन्‌ ! श्रष्टायां पित्ृमत्तायामागम इनानीमेषः | 

हिन्दी यनुवाद्ः-रम- तो लाओमेदही सेवा करूगा। 

र्‌।वय-माह ! मे छाया का परित्याग करके शरीर का लंघन नहीं करूंगा 
( अर्थात्‌ आप्की छाया के दुत्य सीवा से जब रने पर नहीं दुभाया' ठव छाया 
के आधार शरीरखूगो पसे के पैर दुभा सकता हं?) वाणी से सन्तुष्ट 
करना ही ( वस्तुतः ) अपिथि-सत्कार है । मेरा सत्कार हो गया 1 बिए । 

राम-गच्छा [ वेटते € । | 

रावख-| मन मे | तब तक मँ भो ब्राह्मणोचित व्यवहार करू) 
[ प्रकट | अजी ! म॑ काद्या गोत्र का हूं। मेने सांगोपांग वेद, मनु-विरचिच 
धर्मश्चास््न, महेर्वर-रचित योगशास्त्र, दृहस्पति-निमिंत अथंशास्त्र, मेधातिथि- 
( गौतम ) का न्प्रायज्ास््र ओर प्रचेठस्‌ स्नि द्वारा प्ररो श्राद्धकल्प का 
अध्ययन किया हे। ; 
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राम-क्या? क्या? श्राद्धकल्प! 

रावयु-- सव श्रृतियों ( शासनं ) को छोडकर श्राद्धकलप मे आकांक्षा प्रकट 
कोटे । क्या बातदहै? 

राम भगवन्‌ 1 पित्रृहीन मवस्था मे (मुभे) अव इसो शस्त्र काः 
प्रयोजन है । 

रपर -शुशरू उयिष्ये- सेवा कल गा । पा्यादिदानेन सेविष्ये । ध्रु + 
सन्‌ + शिच्‌ ( स्वर्थे) +द्ट्‌ -स्ये अथवा रुरा ( नामधातु , + एिच्‌ दृट्‌: 
-स्ये। 'शिचडव्रः इत्यात्मनेपदम्‌ । छायां परित्यज्य ----भाव यहदहै किः 
छाया शरीर को नित्य अनुगामनो है, उसको द्धोडकर कोई शरोर का अतिक्रमण 
नहं कर सकता है ¦ उसो तरह सीता भी अप (राम) की अनुगामिनी द्रया 
है गोर अप उसके शरीरं । मैने उस्केद्वारा को जने वालो सवाको चड़ 
दिया दहै । तव आकरे द्वारा की जानेवाली सेवाको कषे ग्रहण करूंगा? यहाँ 
ध्वा यहद करि मं द्या सोताको दोडकर शरीर रामचन्द्र से युद्ध नर्हीः 
करू गा । इसलिए पहले सीता को अलग करके पश्चात्‌ रामस युद्ध करूंगा। 
वाचानुवृत्तिः वावयेन अतुवतनं सुमिष्टेन ववयेन एव तुष्टिपाधनम्‌ । भाव यहः 
है कि मधुर वाणी से सतार करना, यही वस्तुतः भतियि-सत्कार है । मभिज्ञान- 
शाकुन्तल मे भी आया है -भभवतोनां सूनूत्यव गिरा कृतमातिथ्यम्‌" । नोति 
का कथन है - तृणानि भूमिरूदकं वाक्‌ चतुर्थी च्‌. सूनृठा । एताग्पपि सतां गेदेः 
नोच्यन्ते कदाचनः ] ब्रह्य णपसु राचारम्‌ -्राह्मणोवित्त आचरण । ब्राह्मणस्य 
समुदाचारः (षर त्त), ठन्‌ । श्रनुञ्डस्यामि- करिष्यामि । यहां भी “यावत्‌ 
के योगमे लट्‌ लकार होना चाहिए था। काश्यपगोत्रः-करयपस्य इदम्‌ इतिः 
कारयपयम्‌ कश्यप । अण्‌ । काश्यपं गोत्रं यस्य स॒ कश्यपगोत्रः ( ब> स ) 1" 
साङ्कोपाङ्धम्‌ अङ्खानि च उपाङ्गानि च इति अङ्गोपाङ्गानि (इउरेतरद् स), 
तेः सह वर्तमानम्‌ इति ( ब > स ) । यह्‌ "वेदम्‌" का विशेषण है । वेद चार 
है ऋग्वेद, सामवेद, यदुर्वेद भौर अथववेद । उन वेदोंके छहभंगहं- 
“शिक्षा, कल्प. व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिःशास्त्र \ उनके चार उपांग 
ह पुराण, स्थाय, मीमांसा भौर धमश्चास्र । ब्रचोये--अधि -/इ + लट्‌ -ए ॥' 
अठीतरामोप्ये लट्‌ । इस क्रिया का सम्बन्ध अगे के “मानवीयं घमंशास्त्रम्‌" आदिः 
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मनुस्मृति । मनोः अपत्यं पुमान्‌ इति मनु + अण ( गौत्सणिक ) = मानवः मनु 
पुत्रः भृगुः 4 मानवेन भृगुणा प्रकाशिवम्‌ इति मानव + छ ( शिक }, तत 
मानवीयम्‌ । मतु रचित स्मृति को उनके पुत्र या शिष्य भृगु ने प्रकाशित किया 
था । इसलिए उसको मानवीय धमंशास्त्र कहा गया है । माहेश्वरं योगशाश्रम्‌- 
महेश्वर अर्थात्‌ शंकर द्वारा रवित योगशास्त्र । कहते है कि सर्वप्रथम्‌ योग- 
शास्त्र कौ रचना शकर ने को थो, पश्चात्‌ पतञ्जलि ने योगदशंन का प्रवतेन 
-किया । महेश्वरेण प्रोक्तं वा तत्‌ आगतम्‌ इति महेश्वर + मण = मादेश्वरम्‌ । 
बार्हस्पत्यम्‌ श्र्थ शा परम्‌ वृहस्पति -रचित अर्थशास्र । कहते हैँ क्रि सवंप्रयम 
नीविन्ञास्त्र या अर्थंशास्व ब्रह्मा ने बनाथा था । उस महाग्रस्थ में हजारो अध्याय 
-ये । पहचात्‌ शंकर ने उसको संक्षिप्र कर दिया । शंकर के वाद इन्र ने उसका 
-संक्षेप किया ओर तत्पश्चात्‌ वृहस्पति ने उसको संक्षिप्र करके तोन सदस 
अध्यायो में सीमित कर दिया । ( दे° महाभारत-शाग्विपवं--भध्याय ५९ ) । 
वृहस्पतिना प्रोक्तम्‌ वा तस्य इदम्‌ इति वृष्यति +ण्य वा वृहस्पतेः कमं इति 
वृहति + यक्‌ (पत्यन्तपुरोहितादिम्यो यक्‌" इत्यनेन । मेघातिथेः- मेधातिथि 
-गौतम का नाम है। भेधातियिर्महाप्राज्चो गौतमस्तपसषि स्थितः ( महाभारत - 
-शान्विपर्व-- १६६, ४५) । इसमे गौतम गोत्र नाम है भौर मेधात्तियि वेयवितिक । 
प्राचेतसम - प्रचेतस्‌ नामक मुनि द्वारा रचित । प्रचेतसा प्रोक्तम्‌ इति प्रचे- 
-तस्‌ {अण्‌ । श्राद्धकत्पम.- श्राद्ध विधिबोधक शास्त्रम्‌ । श्राद्धसंक्रान्तं वा श्राद्धस्य 
-कत्पं कल्पसूत्रम्‌ ( मध्य०स० वा ष०त०) । भ्रुतोः-यहां श्रुति का 
र्थं लक्षणया सब शास्त्र है । अतिक्रम्य त्यक्त्वा । अति. रम्‌ + क्त्वा- 
ल्यप्‌ । अष्टायाम -..“श्र श + क्त, टाप्‌ = भ्रष्टा, तस्याम्‌ नष्टायाम्‌ इत्यर्थः । 
(पित्ुमत्तायाम्‌ का विशेषण है । पिदृमत्तायाम्‌ -सपितुकतायाम्‌ । पितु + 
मतुप्‌ = यित्रमान्‌ । तस्य भावः पितृमत्ता पितृमत्‌ + तल्‌, टाप्‌, तस्याम्‌ । भावे 
-सप्रमी । दोनों शब्दों का अथं है -पिवा के विनाशश्च के कारण अर्थात्‌ पितृहीन 
अवस्था में । श्रागमः-- शास्त्रम्‌ । 

रावः अलं परिदटत्य । प्रच्छतु भवान्‌ ¦ 

रामः- भगवन्‌ ! निवपनक्रियाकाले केन पित स्तपेयामि । 

राभय॒ः-सवं श्रद्धया दत्तं श्राद्धम्‌ । 

र।मः- भगवन्‌ । अनादरतः परित्यक्तं भवति । विशेषा प्रच्छामि । 
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रावरः- श्रयताम्‌! विरूढेषु दभाः, ओषधीषु तिलाः, कलायं 
शाकेषु, मस्स्येषु मदाशफरः, पर्षिषु वाधरणएसः, पशुषु गौः खङ्गो वाः 
इत्येते मानुपाखणं विदिताः 

रामः- भगवन्‌ ! वाशब्द नावगतमन्यदप्यस्तीति । 

रावखः- असिति प्रभावसम्पायम्‌ । 

रामः- भगवन्‌ । एष एव मे निश्चयः । 

हिरन्दी्रनुवादः-रावण- संकोच करने की प्रावश्यकता नहीं दै 
अप (अच्छी तरह) पूदिएु । 

राम-- भगवन्‌ ! श्राद्धाज्ञलि या पिण्डदान के समय किस वस्तु से पितरों 
करो तृप्त करू ? 

रावर- श्रद्धा से दिया गया सव श्राद्ध कहलाता है । 


राम- भगवच्‌ ! अनादर पूवक दी गई वस्तु (पितरों द्वारा) त्यक्त 
टोजातीदै। (यह रमै जानता हृ, अ्रतएव) विशेष जानकारी के लिए पच 
रहा हं । 

रावय-सुनिए । वृणो में कुश, भ्रोए्यियों मे तिल, शाकों में मटर, 
मचछलियो मे वड़ी पोटी, पक्षियों मे भालसर, पशुग्रो मे गाय, डा अथवा, 
ये मनुष्यों के लिए विहित हैँ । 

राम-- भगवन्‌ ! वा" शब्द से ज्ञात होता हैकिग्रौर भी कुखदै। 

रावख- दै, किन्तु वह शक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता दै । 

राम--भगवन्‌ ! यही मेरा निश्चय है (कि शक्ति द्वारा प्राप्त करी हई 
वस्तु से पितरों को तृप्त करू ) 1 

रिप्पणी--श्रलं परिहृत्य--माव यह है कि श्राद्धकल्पविषयक श्रपनी 
इच्छा का परित्याग करने की भ्रावकश्यकता नहीं दै। इसलिए श्राप उस 
सम्बन्ध मे यथेच्छं पचिए । निवपनक्रियाकाले-श्राद्ध-तपंण या पिण्डदान 
के समय । निवपनस्य क्रिया (व० त०) भ्रथवा निवपनमेव क्रिया (कमं ° स०) 
तस्य कालः (ष० त°), तस्मिन । कालाधिकरणे सप्तमी 1 श्नद्धया दत्तम.-- 


पितरोंकोश्रुद्धासेजो कुमी दिया जाय वह्‌ श्राद्ध कहलाता है । यास्त्रीय 
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पद्धति से इस कार्य के करने को श्राद्ध कहते है 1 श्रद्धा भ्रस्मिनु रस्ति इति 
श्राद्धम्‌ श्रद्धा +-ण श्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो णः' इत्यनेन । मनु ने कहा है--'यद्यद्‌- 
दाति विधिवत्‌ श्रद्धाभक्तिसमत्वितः । तत्तत्‌ पितणां भवति परत्रानन्त- 
मक्षयम्‌ ।।' श्रनादरतः-- ्रश्रद्धया, अनादरात्‌ । पञ्चम्यां तसिः । हेतौ पञ्चमी 
वा श्रनादरम्‌ श्राव्य इति ल्यब्लोपे पञ्चमी 1 बिशेषाथेस्‌--ग्रस्मनु 
विषये विशेषज्ञानार्थं श्राद्धे यानि खलु वस्तूनि विशिष्य, प्रदेयानि 'तानि 
विज्ञातुमित्य्थः । विशेषाय इदम्‌- तद्‌ यथा तथा वेति नित्यसमासः । 
विष्टेषु- भूमिजातेषु तृणेषु वा 1 विरिष्टं रोहन्ति इति विरूढा: वि «८स्ह्‌ 
+क्त कतरि, तेषु । निर्धारणे सप्तमी 1 एवं सवत्र वोध्यम्‌ 1 श्रोपवीु--फल- 
पाकान्तवृक्षेषु । फल के पक्ने केवादही जोवृक्षया पौधे. सूख जतिः 
उनको भ्रोपयि कहते हैँ । ्रोपः पाकः धीयते श्रस्याम्‌ इति भ्रोष^८वा + कि 
= प्रोषधि +-डीप्‌ = ग्नोषधी, तायु 1 कलायम्‌- मटर 1 "कलायस्तु सतीनकः' 
इत्यमरः । भ्रमरकोश कै भ्रनुसार यह शब्द पल्लिग दहै, किन्तु भास ने नपुंसक- 
'लिग में इसका प्रयोग किया है 1 कुछ विद्वानों ने इसका भ्र्थं "कालजाक' 
भी किया दै । कालगाक कहते है चूका साग को । मनुस्मृतिमे भीग्राया दै-- 
कालशाकं महारल्काः खद्खलोहामिषं मधु । भ्रानन्त्यायेव कल्प्यन्ते मून्यन्ना- 
नि च सर्वंशः' ॥ (मनु० ३, २७२) महव्शकरः- वड़ी पोटी या पिना 
मछली । वाघ्रणसः-रक्तपादगुखचच् युक्तः पक्षिविशेषः । इसको मैथिली 
भाषा में भालसर चिडई' कहते हैँ 1 माकंरडयपुराण के श्राद्धकल्प में इसको 
पहचान यह ॒ बताई गई है--“रक्तपादो रक्तशिरा रक्तचञ्च.विहञ्खमः 1 ष्ण 
वणन च तंथा पक्षी वार्रणसो मतः' ।। इसको "वार्रणस, वार्व्णस श्रौर 
वाध्रीणस" तीनों प्रकार से लिखा जाता है । ` खड्गः- गडा । वष्शब्देन--भाव 
यह दै कि वा' शब्द प्रनुक्तसमच्चयार्थक भी है । "वा स्याद्‌ विकल्पोपमयोरे- 
वार्थं च समुच्चये" इति विद्वः । श्रतएव राम. कहते हैँ कि श्रापके ` वाक्य में 
प्रयुक्त वा शब्द से मालूम पड़ता दहै कि पथुभ्रों मे गाय भ्रौर गडा के श्रतिरिक्त 
ग्रौर भी कोई पुट! वहकौन है, उसेभी बता दीजिए! (यहाँ व्यान 
रहेकिमास नेश्राद्ध मेंगो्मांसं की वात जो लिखी है, वह त्रेतायुग के 
हिसाव से । पूर्वं युगो मे गोमेध, नरमेध प्रादि यज्ञ भी हमरा करते थे । किन्तु 
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कलियुग में ये सव चीजें वजित हैँ 1) वा इति शब्दः (सहसुपास०) । करणे 
तृतीया । अन्यत्‌--श्रत्र सामान्ये नपुंसकम्‌ इति क्लीवलिङ्घन निदंशः । 
प्रभावसम्पाद्म्‌- प्रभावेण भ्रात्मनः शक्त्या एव॒ सम्पाच्म्‌ लभ्यम्‌ भ्रानेतव्य- 
मित्यर्थः । ` प्रभावेण सम्पा्यम्‌ ` (वृ त०) एष एव मे निश्चयः--पितुनु 
प्रभावलन्येन द्रव्येण तपयामि इति मे निश्चयः संकल्पः । निस्‌^./ चि -[-श्रप्‌ = 
निङ्चयः 
उभयस्यास्ति सान्निध्य' यद्येतत्‌ साधयिष्यति । 
धतुवां तपसि श्रान्ते श्रान्ते धनुषि वा तपः ॥६॥ 

स्नन्वयः- तपसि श्रान्ते धनुर्वा (श्रस्ति) धनुपि श्रान्ते तपो दा (भ्रस्त) 
उभयस्य सान्निध्यम्‌ (मयि) भ्रस्त, यदि एतत्‌ समधयिष्यति 11६ 
... `व्य्राख्या- तपसि-तपश्चर्यायां, श्रान्ते- प्रयोगातिदयेन -खिन्न सति, 
घनुर्वा--चाप. ब्रा, (अस्ति), . धनुषि--चपे,. श्रान्ते-लक्ष्यस्य लाभे. श्रसमथे, 
सति, तपो 'वा--तपस्या वा प्रस्ति), उभयस्य--साधनभूतस्य तपसो. 
धनुषदच, साव्यं सामीप्यं, (मयि) अस्ति, यदि- चेत्‌, एतत्‌- तपसः तथा 
धनुषः म्नन्यतरत्‌ साधयिष्यति-भवत्कथितं वस्तु साधयितुं शक्ष्यति 1)१॥ 

हिन्द ञ्चनुवादः- तपस्या के ` अ्रसफल होने पर धनुष (दै) ग्रोर धनुष 
के प्रसुफल . होने पर तपस्या (है)-ये दोनों साधन मेरे पास विद्यमान रहँ 
य॒दि इनकरेद्रारा उसको (भवत्कथित वस्तु) को प्राप्त किया जा सके ।६॥ 

टिपरया--तपरि--प्रतवर “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ , इति सूत्रेण भावे 
सप्तमी । श्नान्ते--५श्रम [क्त कर्तरि = श्रान्तम्‌,, तस्मिनू 1 भ्रत्रापि मावे 
सप्तमी । एक "तपसिः का ग्रौर दूसरा श्रान्ते का विरेषण टै। उभयस्य 
साल्निध्यम-भाव यहदहै कि दोनों प्रकारके साधन मेरे पास है अर्थात्‌ 
तपोबल ्रौर क्षावव्रल, जिससे सव कृ साध्य है । एसा भाव श्रन्यत्र भी 
मिलता दै--श्रग्रतदचतुरो वेदान्‌ पृष्ठतः सशरं धनुः । उभाभ्यां च समर्थो- 
ऽस्मि शापादपि शरादपि 1)' सन्निधि~}-ष्यन्‌ = सान्निघ्यम्‌ । साधयिष्यति-- 
सिद्ध कर देगा प्र्थात्‌ दोनों प्रकार के साधन भ्रापके कथित प्रभावसाध्य वस्तु 

गे प्राप्त करा दगे 1 + साध्‌ णिच्‌ + लृट्‌ - तिप्‌ 1 इस शलोक मे श्नुष्टप्‌ 
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रावणः-सन्ति । हिमवति प्रतिवसन्ति । 

रामः-दिमघतीपि ततस्ततः । 

रावणः--रिमिवतः सप्तमे ङ्ग प्रत्यतस्थाणुशिरःपतितगङ्गाम्बु- 
पायितो वेदूयेप्यामप्रष्ठाः पतनपत्तमनवाः काञ्चनपाश्वां नाम खगाः, 

“येन लानस ्रालखिल्यनैमभिशीयादयो महपयसर्चिन्तितमाच्रोपस्यित पिपन्ने 
श्राद्धान्यभिवधेयान्त । 
तैस्तर्पिताः सुतफलं पितरो लभन्ते 
हित्वा जरां खमुपयान्ति हि दीप्यमानाः । 
तुल्य' सुरैः समुपयान्ति विमानवास- 
मावर्तिमिश्च षिषयेने वलाद्‌ धियन्ते ॥॥१०॥ 

न्वयः तैः तपिताः पितरः सुतफलं लभन्ते, जरां हित्वा दीप्यमानाः 
खम्‌ उपयान्ति हि, सुरैः तुल्यं विमानवासं समुपयान्ति, श्राव्िभिः विषयेश्व 
बलात्‌ न धियन्ते ।॥१०॥ 

व्प्राख्या-तैः-काञ्चनपारवंमुगैः, तर्पिताः तृर्ति प्रापिताः, पितरः-- 
मृतपित्ृपितामहादयः, सुतफल-पुत्रोत्पत्तिफलं, लभन्ते--्राप्नुवन्ति, जरां-- 
वार्धक्यं, हित्वा- त्यक्त्वा, दीप्यमानाः तेजसा भ्राजमानाः, खं--स्वगंम्‌, 
उपयान्ति-- गच्छन्ति, हि-खलु । सुरेः- देवैः, तुल्यं- सदशं, विमानवासं-- 
व्योमयानावासं वा विमानम्‌ उच्चगरहं तत्र वासं, समूपयान्ति- प्राप्नुवन्ति । 
प्राव्तिभिः- पनः पुनः भ्रावर्तनशीलैः जन्ममरणपूणंभवभ्रमिप्रदैः, विषयेश्व-- 
इन्द्ियार्थेश्च, बलात्‌--हठात्‌, न- नहि, ध्रियन्ते- बाध्यन्ते ॥१०॥ 

हिन्दी श्ननुवादः--रावण-( प्रभावसम्पाद्य वस्तुएँ) हैँ! (परवे) 
हिमालय ' पर रहते ह । 

ए प-हिमालय पर ? उसके बाद ( क्या कहना है ) ? 

रावय-हिमालय के सातवे शिखर पर साक्षात्‌ शङ्कुर के मस्तक से 
गिरती हुई गङ्धाके जल का पान करने वाले, वैदूयंमणि के समान साँवली 


पीठ वाले श्रौर वायु के तुल्य तीव्र गति वाले काञ्चनपार्श्वं ( सुवणंमय बगलों 
वाले ) नाम से प्रसिद्ध मृग रहा करते ह । वंखानस, वालखिल्य ्रौर नैमि- 
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शीय श्रादि महर्षि, स्मरण करते ही उपस्थित होकर मृत्यु को प्राप्त होने 
वाले इन मृगो से श्राद्धी को सम्पन्न करते ट । | 

उन ( मृगो) से तृप्त किए गए पितर पत्र ( उत्पन्न करने) काफल 
प्राप्त करते हु, वृद्धावस्था को त्यागकर दीपिमान्‌ होते हुये स्वगं को जाते है, 
देवताग्रों के समान विमानो में निवास प्राप्त करते हैँ श्रौर जन्म-मरण के 
चक्कर में डालने वाले विषयों के द्वारा वलपूर्वक खीचे नहीं जाते ह ।॥१०॥ 

1 टपा सन्ति--इसका कर्तां श्रभावसम्पाद्यवस्तूनि" भ्रनुक्त है । 
प्रत्यक्षस्यारगशिरःपतितगद्धाम्बपायिनः- साक्षात्‌ विराजमान शिव के सिर 
से गिरते हुये गङ्खाजल का पान करने वाले । प्रत्यक्षस्य स्वयं लोचनगोचरता- 
मूपगतस्य स्थाणोः शिवस्य शिरसः मस्तकात्‌ पतितं स्खलितं यत्‌ गङ्गाम्बु 
गङ्गाजल तत्‌ पातु शील येषां तादशाः 1 प्रतिगरुखत्वम्‌ भ्रक्ष्णोः इति प्रत्य- 
क्षम्‌ ( अरव्ययोभावः ), ततः भ्रशेभ्रा्यव्‌ = प्रत्यक्षः । अथवा भ्रक्षि प्रतिगतः 
इति प्रत्यक्षः ( प्रादितत्‌° ) 1 प्रत्यक्षः यः स्थाणुः ( कमं० स० ), तस्य 
परत्यक्षस्थाणोः शिरः ^( ष० त° ), तस्मात्‌ पतितम्‌ ( पञ्चमीतत्‌० वा 
सदृसुपा स० ), तादशं गङ्खाम्बु ( कमं° स० }) ( गङ्धायाः भ्रम्बु इति ष° 
त° ), तत्‌ पातु शील येषां ते इति निप्रत्ययः ताच्छील्ये = परत्यक्षस्थागु- 
शिरः पतितग _्काम्बपायिनः ( उपपदस० ) । स्थाुवत्‌ निश्चलस्थितिष्यान- 
मात्रित इति स्थाणुः = शिवः । वेदयंश्यामपृष्ठाः-- जिनके पृष्ठभाग वेदूयं- 
मणिके समानश्याम व्णकेर्हैँ। वेदूयं =लहसुनिया । विदूरात्‌ प्रभवति 
इति वेदूर्यः विदूर †-ञ्य "विदू राञ्ज्यः' इति सूत्रेण । वेदूयमिव श्यामम्‌ इति 
( उपमितस० ), वेदुयंश्यामं पृष्ठं येषां ते ( ब° स° ) । पवनसमजवाः-- 
वायु के तुल्य वेग वाले । पवनेन समः ( तृ० त० ), ताहशः जवः वेगैः येषां 
ते ( व° स० ) 1 काञ्चनपाश्वाः- जिनके पारव ( बगल ) सुनहले हँ । काञ्चनं 
पादवं येषां ते ( ब° स° ) वेखानसवाजलखिल्यने मिशौयादयः- वैखानस, वाल- 
खिल्य भ्रौर नैमिशीय भ्रादि ! वैखानसार्च वालखिल्याश्च नेमिशीयाश्च इति 
( द्रन्द्रस० ), ते प्रादयः (श्रादौवा ) येषांते ( बण स० ) । यह “महूर्षयः' 
का विरोषरदहै। वेखानस श्रौर वालखिल्य भ्रत्यन्त शक्तिशाली मनि दहै। 

(जके) अनिरा कुरूढऽ श्र एर। वला उक्तामि गीजग्रत्सी (है 4 क््तिमो 
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का कथन है किये प्रजापति व्रह्मा के -नल.ग्रौर लोम से उत्पन्न . ह्ये द 
प्रजापतेर्नबलोमजाः 1 ये नखास्ते वैखानसाः, ये वालास्ते वालखिल्या इति" । 

कहते हँ कि वालखिल्य मुनिगण साठ हजार की संख्यामेंह। मर भ्रगुष्ठ 
प्रमाण है । इन्टोने वटवृक्ष. की शाखा पर भ्रधोमख होकर उग्र तप किया 
था ( महाभारत श्रादिपर्व) । श्रौम्ागवत के भ्रनुसारयेसूयके रथ,.के 


प्रागे चलते है--'वालखिल्याः सहस्राणि षष्टत्र्यर्षयो मताः । पुरतोऽभिगरं | 


यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिविभुम्‌' । ( १२, २६ ) । ( यह शब्द वालखिल्य 
ग्रौर वालखिल्य दोनों रूपों मे लिखा जाता है ) । किन्तु वंखानस भ्रौर वाल- 
खिल्य ब्रह्मा के पुत्र है, ग्रतः इन्दं श्राद्ध करने की प्रावदयकता नहीं है । इस- 
लिये यहाँ इनका प्र्थन लेकर वंखानस से वानप्रस्थ श्रथलेना चाहिये) 
हरदत्त ने न्यायदर्शन ( श्रध्यायइेसूव्र २) की व्यास्यामें सिवा दै-- 
'वेलानसो वानप्रस्थः । विखनसा प्रोक्तेन मार्गेण वर्तन्ते इति विखनस्‌ +-्रण्‌, 
तेन हि स प्राश्रमः प्राधान्येन प्रतिपादितः 1" 'वेखानसो वनेवासी वानप्रस्थ- 
शच तापसः" इति वेजयन्ती । इसी तरह वालखिल्यो को भी वानप्रस्थो कौं 
ही एक श्रन्यश्रोणी समना चाद्ये । वृहत्पाराशरसंहिता के भ्रनुसार 
वानप्रस्थो के चार भेद बताये गए है, उनमें बेखानस भ्रौर वालखिल्य दोनों 
है--"वानप्रस्थश्चतुमेदो वेखानस उदुम्बरः । वालखिल्यो वनवासी तल्लक्षण- 
 मथोच्यते । वनस्थो वालखिल्यो यो वसेद्‌ वल्कल वौवरम्‌ । प्रग्निकार्यकृदात्मज्ञो 
दुर्ज तिसेवितं त्यजेत्‌" ।। नेमिशे स्थिताः इति नेमिश+-छ--ईय = नेमिशीयाः 
नेमिपारणएयवासिन इत्यथः । ( यहां “नेमिश' ्रौर ननेमिष' दोनों रूप 
प्रचलित हैँ । ) नेमिषारएय नाम इसलिए पडा कि एक मनिने वहां निमिष्‌ 
(क्षण भरमें राक्षसोंकीसेना नष्ट कर दी थी । “उवाच निमिषेणेदं 
निहतं दानवं वलम्‌ । भ्रररयेऽस्मिंस्ततस्त्वेतन्निमिषारण्यसंज्ञितम्‌ ।' ( वराह- 
पुराण ) । इसी प्रकार नेमिश' नाम की व्याख्या वायुपुराण में मिलती 
है--श्रययुस्तस्य चक्रस्य तत्र नेमिव्यंशीयंत । तद्‌ वनं तेन विख्यातं नमिशं 


मुनिपूजितम्‌" ।॥ चिन्तित सःत्रोपल्यितधियन्नेः--चिन्तन या सोचने माव्रसे 


उपस्थित श्रौर मृत । ५८चिन्त्‌ +क्त कमि = चिन्तितम्‌ । ्रयवा ५८८ चिन्त्‌ 


. क्त भवे = चिन्तितम्‌ = चिन्ता । चिन्तितमेव इति चिन्तितमात्रम्‌ (नित्य- 


((-0. 1 86€ ?1. 81110118 ७1851 (01661101 48110110. [1411260 0 €810011 


` + + ` अ भ्ल क पकक चाकन 


पञ्चमोऽङ्कः ` | २३१ 


समास मयूरव्यंसकादित्वात्‌ ),. चिन्तितमात्रम्‌ उपस्थिताः भ्रथवा चिन्तित 
मात्रेण उपस्थिताः इति. (सहसुपा स०), तादशाश्चामी विपन्नाश्च इति (कम ° 
स०), तैः! यह ध्यः" का विशेषण है। विपद्‌ +क्त कतरि = विपन्न । 
ग्रभिवधयन्ति-सस्पादयन्ति निर्वाहयन्ति इति यावत्‌ ।. अ्रभि +८८वृध्‌ {णिच्‌ + 

लट्‌-भ्रन्ति। तेः-यह सर्वनाम "काञ्चनपा्श्वैःः केलिये प्रायादै। श्रत 
#,. ~ अ्रनुक्ते कतरि वा करणे तृतीया । तपिताः-- तप्त किये गए । «(प्‌ 1-िच्‌ 
{क्त कमणि । यह्‌ "पितरः" का विरोपण दै । सुत्तफलम्‌--सुतस्य पुत्रोत्पत्तं 

फलम्‌ ( प० त° ) । भाव यह दहै कि पुत्रः पिर्डप्रयोजनः' इस स्मृतिवाक्य 
के भ्रनुसार पुत्रजन्म काफलदै पिरडलाभ। वह पिर्डलाभ इन मगो से 
ग्रच्छी तरह घटित होता है । हित्वा--छोडकर 1 «हा ( त्यागे ) + क्त्वा । 

इसका कमं ह 'जराम्‌' । यहां पितरोंके बृद्धावस्था दछोडनेका भावं यहद 
किवेभी्रपने पुरयोंके क्ीण होने पर मत्यंलोक में भ्राते ह--श्षीणे पूरये 
मत्यंलोकं विशन्ति" ( गीता ) । उनका यह भ्रन्तिमि समय ही वृद्धावस्था है। 

उससे वे फिर क्त हो जाते है-"नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोक हीनतरं 
वा ब्रजन्ति" ( मुरडकोपनिषद्‌ ११० ) । दीप्यमानाः चमकते हुये । «दीप्‌ 
+ लट्‌- शानच्‌ कतरि । यह्‌ "पितरः का विधेयविशेषण है । खमुपयान्ति भ्र्थात्‌ 
पितृलोक से देव लोक्‌ में जाते हैँ । हि-निश्चया्थंक भ्रव्यय । विमानवासम्‌ 
--विमाने वासः (सहमुपा स०) तम्‌ । यहाँ विमान का भ्रण है “उच्च भवन' । 
“उच्चैः विमानानि उन्नतानि सप्तभूमिकभवनानि । विमानोऽ्नी देवयाने सप्तभूमौ 
च यादवः ।' इति मेघदूतटीकायां मल्लिनाथः । श्रवतिभिः-- म्र्थात्‌ जन्म-मरण 
रूपी परिवर्तन को करने वाले । भ्रावरतितु' शीलं येषां ते भ्राव्तिनः ्रा५८बृत्‌ + 

िनि कर्तरि ताच्छील्ये । यह्‌ "विषयैः" का विशेषण है । विषयेः--इन्द्रियमोग्य 
दस्तु्रों से । विषिरवन्ति ध्नन्ति इन्द्रियाणि इति विषयाः 1 वि^^सि +भ्रच्‌ 
कतरि तैः । श्रनुक्तं कतरि तृतीया । बलात्‌-वलमाधित्य इति ल्यब्लोपे पञ्चमी 
वा हेतौ पञ्चमी । ध्रियन्ते वशीक्रियन्ते । ^^धृ {लट्‌ कमंणि । इसका उक्त 
कमं "पितरः" टै । इस रलोक मेँ वसन्ततिलका छन्द है ॥१०॥। 

रामः-- मैथिलि । 3 
याघ्रच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌. द्रमांश्च ` 
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वत्स्यामि तेषु हिमवद्गिरिकाननेषु 
दीप्तैरिषोषधिवनैरुपरञ्जितेषु ॥११॥ 

अन्वयः तव पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ द्रमान्‌ च विन्ध्यं वनं दयिताः 
सखीः लताः च भ्राप्ृच्छं । दीप्तैरिव भ्रोषधिवनेः उपरञ्जितेषु तेषु हिमवद्गि- 
रिकाननेषु वत्स्यामि ।११॥ 

व्याख्या--तव- ते, पूत्रकृतकान्‌-कृत्रिमपुत्रान्‌, हरिणान्‌--मृगाच्‌, 
दर.मान्‌- वृक्षान्‌, च, वि्ध्यं--विन्ध्याख्यपवंत', वनं--पञ्चवटीवनं, दयिताः- 
प्रियाः, सखीः--वयस्याः, लताः--वल्लीः, च, ्रापृच्छ-गच्छामि इति 
कथयित्वा भ्रामन्त्रयस्व । दीप्तैः इव--प्रग्निज्वलितैः इव, ग्रोषधिवनेः-- . 
ज्योतिलंतागुल्मैः, उपरङ्जितेषु-सक्रान्तरागेषु, तेपु-काञ्चनमृगशालिषु, 
हिमवद्गिरिकाननेपु--हिमालयपर्वतवनेषु, वत्स्यामि --निवासं करिष्यामि ।।११।४ 

हिन्दीत्ननुवादः-राम-मेधिली । 

ग्रपने पुत्र के समान पले हए हरिणो, वृक्षो, विन्व्यपवंत, पञ्चवटीवन 
श्रोर प्रियसखी लताप्रो से विदा लेलो। (मँ ग्रव) चमक्ते हुए-से श्रोषधि- 
वनों से प्रकाशित, हिमालय पवंत के उन वनो मे निवास करूणा ।११॥ 





रिपसी- पुतररृतकानू- पत्र की तरह पले-पोसे हए । कृताः एव 
कृतका: अल्पार्थं कन्‌ बरुतरिमाः इत्यर्थः । कृतका पत्राः इति कृतकपुत्राः, पर्त 
पुत्रटरतकाः (कर्मं० स०), कडाराः कर्मधारये" इति विकल्पेन पूवनिपातः । 
श्रथवा पूत्रार्चामी कृतकाश्च इति पुत्रहतकाः (कमं° स °) 1 कालिदास ने भी 
एसा प्रयोग किया दै--श्यामाकप्रुष्टिपरिवधितको जहाति, सोऽयं न पुत्र- 
कृतकः पदवीं मुगस्ते ( ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ४, १४ ) । दयिताः-- प्रिय । 
.+दय्‌ +क्त टाप्‌, ताः । यह सखीः का विशेषण है । आप्रच्छ्‌ भूच लो, 
विदाई ले लो । यातुमाज्ञां याचस्व । यहाँ श्रापृच्छस्व' ल्प होना चाहिए, 
क्योकि शग्राडि नुप्रच्छयोः से श्रात्मनेपद हो जाएगा । कालिदासने वैसाही 
प्रयोग किया है--श्रापृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्गय शैलम्‌" (दूवंमेष) । 
श्रतएव भास का यह श्राषं प्रयोग मानना चाहिए 1 दीप्त :- प्रकाशमान 1 यह 
श्रोषधिवनैः' का विरेषण है 1 कहते हैँ कि हिमालय पर एेसी जडी-बरूटियां 
है, जो रात्रि में चमकती ह 1 भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतेलमुराः सुरत- 
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प्रदीपाः (कुमारसम्भवम्‌ १, १०) । यस्मिन्नज्वालिष्रू रात्रौ महौषध्यो 
सहस्रशः (भद्ध १५, १०६) 1 ग्रोषधिवनेः--इसके स्थान पर काञ्चनमुग- 
युतैः" विशेषण श्रधिक उचित होता 1 ग्रथवा इस विरेषण से यह बताया; 
गया है कि वहाँ मै काञ्चनमुग के भ्रतिरिक्त चमकौली ग्रोषधियां भी प्रचुरता 
से प्राप्त करूंगा! उपरज्ितेषु--प्रकारितेषु । उप~/ रञ्ज + णिच्‌ + क्त 
क्म ि । हिमवद्‌ गिरिकाननेषु--हिमालय पवत के वनो में 1 हिम + मतुप्‌ मस्य 
वः = हिमवान्‌ । स एव गिरिः (कमम० स ०), तस्य काननानि (ष० त ०), तेषु \ 
अधिकरणे सप्तमी 1 वह्स्यानि--~/वस्‌ लृट्‌ मिप्‌, “सः स्याघंातुके' इति 
सत्रेण सस्य तः । इस इलोक मं वसन्ततिलका छन्द ह ।॥११॥ 

सीता-यदायेपुत्र श्राज्ञापयति । ( जं अय्यउत्तो आणवेदि । ) 
रावणः कौसल्यामातः ! श्रलमतिमनोरथेन । न ते माटुषे- 
र श्यन्ते । 
रामः- भगवन्‌ ! किं हिमवति प्रतिवसन्ति ! 
रावणः अथ किम्‌ ! 
समः- तेन हि पश्यतु भवान्‌ । 
सौवर्णान्‌ वा म्रगांस्तान्‌ मे हिमवान्‌ दशै यिष्यति । 
भिन्नो मद्बाणवेगेन क्रीख्स्वं वा गमिष्यति ॥१२॥ 
श्न्वयः-हिमवान्‌ वा सौवर्णान्‌ तानू मृगान्‌ मे दशयिष्यति, वा मदा~ 
रवेगेन भिन्नः क्रौञ्चत्वं गमिष्यति ॥१२॥ 
वप्राख्या--हिमवान्‌-हिमालयः, वा--श्रथवा, सौवर्णान्‌-स्वणंमयान्‌,- 
तानू- प्रसिद्धानु, म॒गान्‌--हरिणान्‌, मे- मह्य , दश्चयिष्यति-प्रत्यक्षीकारः- 
यिष्यति, वा-प्रथवा, मद्वारवेगेन--मदीयवाणरंहसा, भिच्नः-विदीणंः,. 
क्रौञ्चत्वं गमिष्यति- क्रौञ्चपवंतस्य दां प्राप्स्यति ॥१२॥ 
हिन्दीत्ननुवादः- सीता भ्रायंपुत्र की जो श्राज्ञा 
रावण-कोसल्यानन्दन ! बहुत मनोरथ करना व्यथं है । वे मनुष्यों कः 
नहीं दिखाई पडते है । 
राभ- भगवच्‌ ! क्या वे हिमालय पर रहते ह ? 
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| ¦, राम-तो राप देखे-- 

हिमालय या तो उन . काञ्चनमगों को मे दिखादेगा यामेरे वाणके 
वेग से विदीर होकर क्रोद्धपवत को दशा को प्राप्त करेगा १२] 

रिपरणी--श्रतिननोरथेन ~ भ्रव्युच्चाकाङक्षया । अ्रतिरायितः प्रतिगतो वा 
| मनोरथः शअ्रतिमनोरथः ( शाक्पाथिवादित्वात्‌ समासः ), तेन 1 सौवरखणन्‌-- 
॥, स्वणिम मृगो को । सुवर्णेन निर्मिताः इति सौवर्णाः सुवणं +-ग्रण्‌, तान्‌ । 
| | ग्रह॒ भमुगानू" का विशेषणदहै। सेश्वर क्रियायोगे सम्प्रदाने चतुर्थी ्रथवा 
| कर्मणि चतुर्थी । दशेयिष्यति-- टग्‌ 1- णिच्‌ + लृट-- तिप्‌ । मदूबाएदेनेन-- 
॥ मम बाणः (ष० त०), तस्य वेगः (प० त०), तेन 1 करणो तृतीया । ऋौज्च- 
| -त्वस--क्रौञ्चपवत की ्रवस्था को । कहते हैँ किं जव परशुराम जी केनास 
11 मे रंकरजी से धनुबद सीख रहेथे, तव एकवार कातिकेिय की स्पर्धा वश 
॥ | उन्होने क्रोञ्चपवेत पर एक वाण मारा, जो पवेत कोभेदकरपार हो गया । 
| इसी छिद्र को क्रौञ्चरन्ध कहा जाता है । हरिवंदपुराण के भ्रनुसार क्रौञ्चगिरि 
मैनाक का पत्र कहा जाता है 1 प्राजकल क्रोञ्चरन्ध्र' अ्रज्ञात है 1 भेघदूत' में 
भी क्रौञ्चविदारण की चर्चा है--हंसद्रारं भगुपतियलोवत्मं यत्‌ कौञ्चरन्ध्रम्‌ 
( १,६० ) 1 यह्‌ गमिष्यति" काकमं हैँ) इस लोक सें भ्रनुष्टरूप्‌ छन्द 
-है ।१२॥ 

` रावसः-[ स्वगतम्‌ ] भदो ! असह्यः खल्वस्यावलेपः । ` 

रामः-[ दिशो विलोक्य ] अये धिद्युत्सम्पात इव दश्यते । 

रावणः-[ प्रकाशम्‌ ] कोसल्यामातः ! इदस्थमेव भवन्तं पूजयति 
हिमवान्‌ । एष काच्वनपाश्ये : । 
, रामः-भगवतो ब्ृद्धिरेषा । 

सीता- दिष्टयाऽऽयेपुत्रो वधेते । (दिङ्धि्रा अय्यउत्तो बडढ इ ।) 

रासः-न न- 

तात॒स्थेतानि भाग्यानि यदि स्वयमिहागतः । 

| यदेत्येव हि पूजायां लद्मणं व्र हि मेथिलि ॥१३॥ 
॥{ 4 अन्वयः- यदि स्वयम्‌ इहं श्रागतः, एतानि तातस्य भाग्यानि 1 हि एष 
|| | श्रूजायाम्‌ भ्र्हति । मेथिलि ! लक्ष्मणं त्र हि १३ 
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. , वयाख्या--यदि-चेव्‌, स्वयं--साक्षात्‌, इह्‌--मदध्युषितभ्रदेशे, श्रागतुः 
-- श्रायातः, एतानि, तातस्य- पिदरचरणानां, . माग्यानि- भागधेयानि । हि 
--यतः, एषः-काञ्चनपार्श्वः, पूजायां वािकविधौ, श्र्ह॑ति-+उपयुज्यते, 
सैधिलि- सीते !, लक्ष्मणं सौमित्र, वर. हि--कथय ।१३॥ 
हिन्दी्नवादः--सवण--[ मग में] श्राह ! इसका गवं तो 
ग्रसह्य है । त | 
रास-[ दिशा की आर देकर || ग्रोह ! विजली कौ कौध-सी दीखं 
रष्वा ` । 
रावण प्रकट ] कौसल्यानन्दन ! दिमालय. यहीं पर भ्रवस्थित 
ग्रापरो पूजा कर रहा दै । यह है काञ्चनपाश्वं (मृग) । 
राम-यह म्रापका प्रभाव दै) 
साता-माग्य से ्रायंपत्र बढ़ रहे है। 
राम- नहीं, नहीं । 
यदि ( काञ्चनमृग ) स्वयं यहाँभ्रागथादहैतो यह पिताजी का सौभाग्य 
हे, क्योकि यह पुजा ( श्राद्धकमं ) मे उपयोग करने योग्य है, मैथिली! 
लक्ष्मण से कटो ( कि इसे प्रादरके साथ्‌ले भ्रावे ) ॥१३॥। 





रिप णौ--च्रस्य--रामस्य । श्रव्लेपः--गवंः । च्रसह्यः-- न सोढुं योग्यः । 
~८सह्‌.+ यत्‌ “ङकिसहोश्च' इत्यनेन = सद्यः, न. सह्यः असह्यः ( नञ्तत्‌० ) 
विद्‌ तसम्पात इव-- विद त्प्रकाश इव । राम ने रावण कौ माया से उपस्थित 
कयि गए काञ्चनपाश्वंमृग की चमक को विजली की चमक समभा । सम्‌. 
पत्‌-घञ्‌ = सम्पातः, विद्य्‌.तः सम्पातः (ष० त ०) 1 भगवतः वृद्धिः भगवतः 
पूजनीयस्य भवतः वृद्धिः प्रभावः । भ्र्थार्‌ यह्‌ श्रापदही की महिमा दहैकि 
काञ्चनपाश्वं स्वयं यहाँ श्रा गया है । दिष्ट्‌या-सौमाग्येन । वधंते--उन्नति 
गच्छति । भ्र्थात्‌ प्रापके इम सोभाग्य पर वधाईहैया यै पानन्दिति हो रहीं 
हं । -माग्यानि- प्रत्र गौरे वहुवचनम्‌ । पूजायाम्‌- प्रत्र विषयाधिकरणे 
सुप्तमी 1 यहाँ पूजा का तात्पयं है पिह्ूना या पितर-ध्राद्ध से । श्रहति- योग्यो 


सवति । यहां “उपयोगम्‌ का भ्र्याहार कर लेना चा हए । तुब वाक्य 
(-0. | 216 £ 
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बनेगा--“एषः पूजायाम्‌ उपयोगम्‌ ्रहंति" । ब्र हि लक्ष्मणम्‌- यहाँ मौ “एतं 
1५1 सत्कृत्य भ्रानेतुम्‌' का भ्रष्याहार करना चाहिए । भ्र्थात्‌ इस काञ्चनपासवं को 
सत्कार केसायलेभ्राने के लिए लक्ष्मण से कह दो 1 इस इलोक में अनुष्टुप्‌ 
छन्द है ।१३॥ 
` सीता-ायपुत्र ! ननु तीथेयात्रात उपाघर्वमानं कुलपतिं ्रव्युद्‌- 
गच्छेति सन्दिष्टः सोमिचरिः ! ( चय्यउत्त ! णं तित्थञ्नत्तादो उवावच- 
माणं कुलव दिं पच्चुग्गच्छेहित्ति सन्धो सोभित्ती । ) 
| रामः-तेन हि अहमेव यास्यामि । 
| सीता--आयेपुत्र ! अहं कि करिष्यामि ? ( अस्यउत्त ! अहं किं 

करिस्सं {) 

रामः शुश्रूषयस्व भगवन्तम्‌ । 
।॥ सीता-यदायेपुत्र आज्ञापयति । ( जं अरय्यरत्तो खारवेदि । ) 

[ निष्क्रान्तो रामः] 

रावणः-अये अयमव्येमादायोपसपंति राघवः । एष इदानीं 

पूजामनवेदय धावन्तं मृगं दृष्ट्वा धनुरारोपयति राघवः । 
श्रहो बलमहो वीयेमदो समदय जवः । 
राम इत्यत्तरेरल्पैः स्थाने व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥१४॥ 

अन्वयः ्रहो बलम्‌, श्रहो वीर्यम्‌, श्रहो सत्त्वम्‌, श्रहो जवः । रामः 
| । इति श्रत्पैः श्रक्षरैः इदं जगत्‌ व्याप्तम्‌ (इति) स्थाने ।। १४) 

व्याख्या-- ग्रहो बलम्‌- कीदशी शारीरिकी शक्तिः, रहो वीयंम्‌-- 
कीटः भ्रान्तरिकः उत्साहः, भ्रहो सतत्वम्‌-कीटरो धीरभावः, अरहो जवः- 
कीटदो वेगः । रामः, इति, ग्रल्पैः-- द्वाभ्यामेव, ग्रक्षरैः-वर्णाम्याम्‌, इद-- . 
हरयमानं, जगत्‌- संसारः, व्याप्तम्‌-भ्रोतप्रोतम्‌, ( इति ) स्थने-- 
युक्तमेव ।। १४॥। 

हिन्दी्रनुबादः-सीवा-भ्रार्पूत्र ! लक्ष्मण को तो श्रापने “तीथंयावरा 
से लौटते हये कुलपति की श्रगवानी करने के लिए जाप्रो यह्‌ श्रादेस 


। दया था। 
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राम-तोर्मेही जागा! 

सीता-घ्रार्यपुत्र ! म क्या करूंगी ? 

राम- तुम भगवान्‌ की परिचर्या करो । + 

सीता-म्रायंपुत्रकीजो श्राज्ञा। 

[ राम चले जाते हें । ] 

राक्ख-श्ररेये राम तो अ्रध्यं लेकर मेरेपासश्रा रहेये। ( किन्तु) 
अभी (मेरी) पूजा को उवेक्षा करके, दौडते हये मुग को देखकर राम 
वनुष चढ़ा रहे हँ ।, 

प्रहा ! केसा बल है, केसी शक्तिहै; कैषा पराक्रमदहैश्रौरकैसावेग है। 
“राम इनदो श्रक्षरोसे यह ( सम्पूणं) जगत्‌ व्याप्त है, यह टीक ही 
ड ॥१४॥ 

टिपर-तीयेयात्रातः- तीर्थे यात्रा ( सहसुपा स० ), तस्मात्‌ । 
श्रत्र॒ पञ्चमस्थाने स्वायं तस्‌ प्रमयः । उपावतंमानम्‌-- प्रत्यागच्छन्तम्‌-- 
लौटकर श्रते हए । उप-श्रा “वृत्‌ + लद्‌-सानच्‌ । यह्‌ कुलपतिम्‌' का 
विशेषण है । कुलपति उसको कहते है जो दस हजार मुनियों को भ्रत्न-दान 
आदि से पोषण करते हुये शिक्षा देता है--मूनीनां दशसाहस्र' योऽन्नदानादि- 
पोषणात्‌ । भ्रव्यापयति विप्रषिरसौ कुलपतिः स्मृतः ।" ( मनुस्मृति ) । 
रामायणसे ज्ञात होता है कि यहां कुलपति भ्रति ऋषि ये । प्रत्युद्‌ गच्छ 
उपगम्य सम्भावय । समप जाकर स्वागत करो! सन्दिष्टः-श्रादिष्टः । 
सौतिन्रिः-सुमित्रापुत्रो लक्ष्मणः । सुमित्रायाः श्रपत्यं सौमितिः सुमित्रा 
इन्‌ “बाह्वादिभ्यश्च इत्यनेन । शुशरूषयस्व--रुश्च.षा + रिच्‌ + लोट्‌ स्व ॥ 
श्रत्र रिचश्च' इति सूत्रेण श्रात्मनेपदम्‌ । श्रष्यंमादाय-भाव यहदै कि 
मेरे पाद-परक्नालन के लिए राम भ्रा रहे थे, किन्तु मुग को देखकर इतने उत्सुक 
हो गए कि मेरी पूजा करना भौ छोडकर भागते हुये मृग के पीछे धनुष लिए 
दौड़ रहे ह । यहाँ कुचं टीकाकारोंने अर्यं लेकर राम केमुग कीश्रोरं 
जनि का उल्लेख किया है। पूजाम- सत्कारम्‌ । श्रनपेक्ष्य--उपेक्ष्य । 
चनुरारोपयति--ररासने शरसन्धानं करोति । बलम.--शारीरिक बल । 


वीर्यम - ्रान्तरिक शक्ति । सत्व-मनः राक्ति, धीरता प्रादि । ज्वः-- 
((-0. 1816 @{. {\8111110118॥1 5118911 (0116101 4811100. 0101260 0\ € 6810011 


न कगे क 


द 


७ 


~~ क = ज वित ॐ 
> 





1 1 
ज 
न 


र 


= 
=< 


1 


| 


२३० प्रतिमानाटकम्‌ 


. वेग, तीव्रता 1 श्रत्र सर्वत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा ` ्रथवा उदह्यभवतिक्रियायोगे 


कृत'कारके प्रथमा । रालः-- प्रत्र इतियोगे प्रथमा, व्वचिल्िपातेना्मिधानम्‌, 
इति नियमात्‌ । श्रक्षरः- यहां वहुवचन इसलिए दभ्रा कि राम मर्‌गभ्राः 
म्‌, भ्र चार श्रक्षर रै! किन्तु सामान्यतया रामकोदो ही भ्रक्षर माना 
जाता है । इसलिए श्रल्पैः श्रक्षरेः की व्याख्या द्वाभ्यां व्णणभ्याम्‌” किया 
गया है । कहा भी है-“रामेति दयक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः । शौय- 
शद्धो रावणस्य मदभङ्खस्तु वालिनः 1" स्थाने युक्तः उचित । इस शलोक 
मे भ्रनुष्टुप्‌ छन्द है ।१४।। | 
एव मृगः एकप्लुतातिक्रान्तशरविषयो वनगहनं प्रविष्टः । | 
ताता--[ आतस्मगतम्‌ ] आायेपुत्रविरदिताया भयं मेञ््रोरपयते । 
( अस्यउत्तविरदिदाए भव्यं मे एत्थ उप्पञ्जइ्‌ । ) 
रावरः-[ त्रत्मगतम्‌ ] ` | 
` माययापरहते रामे सीतासेकां तपोवनात्‌ । 
हरामि रुदतीं बालाममन््रोक्तामिवाह तिम्‌ ।।१५॥ ;. 1 
दन्वयः--माययाः -रामे. श्रपहूते एकां रुदतीं वालां सीतां तपोवनात्‌ 
भ्रमन्त्रोक्ताम्‌ श्राहतिम्‌ इवः हरामि ॥१५।॥ ` व 1 
ग्रख्या--मायया- कपटेन, रमे---राघवे, श्रपहृते- दूरदेशं नीते; 
एकाम्‌-श्रसहायां, रुदतीम्‌- ग्र क्रोन्तीम्‌ बालां--किरोरी, ` सीता-- 
जानकीं, .तपोवनात्‌-तपस्यारएयात्‌; भ्रमन्वोक्ताम्‌»ः-्रस्वाहाकृताम्‌, भ्राहुतिम्‌ 
इ्व-हव्यमिव,' हरमि-म्रपनयामि ॥१५।॥ | 114 ‡ 
 हिन्दाश्रदुवादः- यह मृग एक दछर्लाग मे बाणा की. पहुंच से परे होकर. 
दुर्गम वनम घूुसगया1 ` | 
` सीता-[ न सं ] श्रार्यपत्र से रहित मुभको यहाँ मय लगं रहा ३ । ` 
रावय-| मन मे| | | 
मायासे राम केहटा दिये जाने पर श्रकेली, रोती हई तथा अत्य 
वयस्का सीता को तपोवन से, मन्बोच्चारणबून्य ्राहुति की तरह, इरण 
करता हृ ॥१५।। ` ४: 
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रिपसी--एकप्लुतातिक्रार्तशरविषयः- जो एक छलांग मे बाण की 

पहुच को लांघ गया है । एकेन प्लुतेन लम्फेन अतिक्रान्तः श्रतिगतः शरविषयः 
बाणस्य पतनसीमा येन तादः । ^“प्लु + क्त भावे प्लुतम्‌ । एकम्‌ प्लुतम्‌. 
( कमं ० स० ) भूवकालैकसवजरत्युराएनवकेवलाः समानाधिकरणेन" इति 
सूत्रेण, एकप्लुतेन श्रतिक्रान्तः . (त° त°), शरस्य विषयः ` (ष० त०), एक~ 
प्लुतातिक्रान्तः दारविषयः येन सः (ब० स) । यह (म॒गः' का विशेषण दै । 
वनगहनम्‌- दुग मवनभूमिम्‌ । गहनं वनम्‌ (कम० स), कडाराः कमंधारये 
इति सूत्रेण गहनमित्यस्य पूव निपातः, भ्रथवा वनञ्च तत्‌ गहनञ्च इति (कमं० 
स०) । यह ्रविष्टः' काक्मंटै। श्रयंपुत्रविरहितायाः- भ्रायंस्य उवद्ुरस्य 
पत्रः (ष० त०), तेन विरहिता (त° त०) । वि“ रह्‌ + णिच्‌ +क्त कर्म 
ग्रथवा वि ^^ रह्‌ 1 क्तं कतरि; तथा सति ्रायपृत्रात्‌ विरदित्ता इति (सुप्सुपा- 
स); तस्याः । यह सीताकेरामसे भावी वियोग की छाया है 1 रमे-- 
प्रत्र भावे सप्तमी । स्यया--भ्रव्र करणे तृत्रीयां । स्दतीम--रोती हुई । 
५८र्द्‌ + लट्‌- रतु +ङीप्‌ = रुदती, ताम्‌ । सीता इस समय श्रकेली ` है,. 
म्रपने पति से रहित होनेके कारणं भयसेरो रहीदहै' ओ्रौर इससे भ्रधिके 
वाला है, भ्रतएव ्रपनी रक्षा नहींकर सकती दै \ यहाँ बाला" का. तात्पर्यं 
ग्रल्पवयस्कासे है वेसे बाला कां लक्षण श्राषोडशी भवेद्‌ वालाः है. 
ग्रमन्त्ोक्ताम्‌-- मन्त्रेण उक्ता मन्त्रोच्चारणोन सह प्रदत्ता ' (तु० त०)। न 
मन्त्रोक्ता (नञ्तत्‌०) । भ्व्र नञ्समासे. ते सति विधेयाविमर्शदोषो लगति ।' 
पहले बताया जाचुकादै कि मन्त्रोच्चारणके साथ दी गईः श्राहुति देवता 
को प्राप्त होती है ग्रौर विना मन्व के डाली गई श्राहुति'को राक्षस श्रपहूत 
करते हँ । इसलिए राक्षस रावण यहाँ कहना चाहता दै कि राम से रहित 
भ्रतएव रक्नकहीना सीता का. म भ्रपहरण. करूगा 1 इस इलोक मे अनुष्टुप्‌ . 
छन्द है १५ ! {क । 

` सीता-याबदुटजं प्रविशामि । [ गन्तु्मीहते ] ` ( जाव उडजं 
पविसामि । ) ` 

रावखः- [ सवरूथं यर्वा ] सीते ! तिष्ठ तिष्ठ । 
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:रावणः--फकिं न जानीषे । 
-युद्धे येन सुराः सदानवगणः शक्रादयो निजिता 
दष्ट्वा शूपणखाविरूपकरणं श्रुत्वा हतौ भ्रातरो । 
दर्पाद्‌ दुमेतिममेयवलिनं रामं विलोमभ्यच्छलैः 
स त्वां हतमनाः विशालनयने प्राप्तोऽरम्यहं रावणः ॥१६॥। 
अन्वयः- विशालनयने ! येन युद्धे सदानवगणाः शक्रादयः सुराः निजिताः 
-सः अहं रावणः शूरपंणखाविरूपकरणं दृष्ट्वा भ्रातरौ हतौ ध्रत्वा दर्पात्‌ 
दुर्मतिम्‌ ्रप्रमेयवलिनं रामं छलैः विलोभ्य त्वां हतुंमनाः प्राप्तोऽस्मि ॥१६॥1 
व्यास्या--विशालनयने--हे श्रायतलोचने 1 येन, युद्ध - संग्रामे, सदा- 
-नवगणाः--दानवानां दैत्यानां गणेः संवैः सहिताः, शक्रादयः--डइन््रप्रभृतयः, 
-सुराः- देवाः, निजिताः-- निरवशेषं परास्ताः, सः- प्रसिद्धः, भ्रहुं, रावः 
--दशाननः, शूप॑एखाविरूपकरणं--गपंणखायाः स्वस्वसुः विरूपकरणं 
-नासाच्छेदादिना वैरूप्यसम्पादनं, दष्ट्वा--प्रवलोक्य, भ्रातरौ-खरदूषणौ, 
-हतौ- रामेण निधनं लम्मितौ, भर.त्वा--भ्राकणएयं, दर्पात्‌--गर्वात्‌, दु्मतिम्‌-- 
र्वद्धिम्‌, भ्रप्रमेयवलिनम्‌--्रतुलबलवन्तं, राम--राघवं, चछलैः--कपटैः, 
:विलोम्य-लोभयित्वा, त्वां-सीतां, दर्तुमनाः-म्रपहर्तृकामः, प्राप्तोऽस्मि 
--्रागतोऽस्मि ।\१६।। 
हिन्दीञ्चचुवादः-सीता-तो कुटी में चली जाती हं । [जाना 
चाहती ह । ] 


रावर-[ अपना (वास्तविक) खूप धारण करके ] सीता! ब्हरो, | 


-ठह्रो । 
साता-| मय के साथ ] ए ! भ्रव यह कौन दहै? 
रावरा- क्या नहीं जानती ? 
हे विशाल नेत्रो वाली ! जिसने युद्ध मे दानव-समूहों सहित इन्द्र प्रादि 


-देवताग्रों को जीत लिया है, वह म रावण शूपंणखा का कुरूप वनाया जाना 
देखकर ओर (खरःदरूषण नामक) दोनों भादयों का (राम दवारा) निहत होना 
सुनकर गवं के कारण दुदु द्धि एवम्‌ प्रतुलबलशाली रामको छलो से लुभा- 
-कृर तुम्हे हरण करने के मनसे श्राया हूं ।॥॥१६॥ 
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रिप--उटजम्‌-- कुटीरम्‌ । ईहते-- चेष्टते । स्वरूपम्‌--भ्रात्मनो 
रूपं राक्षसमूतिमित्यर्थः । हम्‌- यह भ्रव्यय सम्भ्रम या विस्मय का बोधक है । 
विशलनयने- ठे वडी-बड़ी र्राखों वाली ! विशाले श्रायते नयने लोचने 
यस्याः सा विशालनयना (व° स०), तत्सम्बुद्धौ विशालनयने इति । सदानव- 
गरणाः- राक्षसो के समूहो के साथ । दानवानां गणाः (ष० त°); तैः सह 
चतंमानाः ये ते (तुल्ययोगे व° स०) । यह्‌ 'सुराः' का विशेषण है । शक्रादयः 
--गक्रः इन्द्रः भ्रादौ (्रादितः) येषांते (बण सण) । यह्‌ भी सुराः का 
विरेषण है । निर्जिंताः-निर्‌ «जि +क्त कर्म॑ ि । शूपंएखाविरूपकरणम्‌-- 
शपंणखा को कुरूप वनाना । शूप॑ंराखा रावण की छोटी बहन थी । यह राम 
से व्याह करने के लिए सीताको खा जाना चाहती थी जिस पर लक्ष्मणने 
इसकी नाक काटलीथी। रशूपंवत्‌ नखानि यस्याः सा शूपंणखा (ब० स०) 
नखमलात्‌ संनायाम्‌' इति सूत्रेण णत्वम्‌ । विछृतं रूपम्‌ विरूपम्‌ ( प्रादि- 
तत्‌० ), तस्य करणम्‌ ( प० त° ), शूपंणखायाः विरूपकरणम्‌ (ष० त ०) । 
भ्रातरौ हतौ भ्रत्वा--यहाँं घमं श्रौर धर्मी म भ्रभेद का उपचार करने से 
भ्रातरौ श्रत्वा का कमं वना दहै । एेसे प्रयोग श्रन्यत्र मी देवे जातेर्है- 
“राक्षसीरम्यणोत्‌ कपिः ( वाल्मीकीये ) 1! "विलपन्तं कपिञ्जलमश्रौषम्‌' 
(कादम्बर्याम्‌) 1 दपात्‌-दुरभिमान के कारण । हेतौ पञ्चमी वा दपंमाश्चित्य 
इति ल्यव्लोपे पञ्चमी । दुमंतिम्‌-- जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है । दष्टा मतिः 
यस्यसः ( ब० स० ), तम्‌ । यह्‌ ^रामम्‌' का विशेषण है । श्रप्रमेयबलिनम्‌ 
--जिसके बल की सीमा नहीं है । प्रमा + यत्‌ = प्रमेयम्‌, न प्रमेयम्‌ भप्र- 
मेयम्‌ ( नञ्तत्‌० ), भ्रप्रमेयम्‌ वलम्‌ ( कमं० स० ), तत्‌ भ्रस्य भ्रस्ति इति 
मरप्रमेयवल 1 इनि, तम्‌ । किन्तु “न क्मंधारयात्‌ मत्वर्थीयो बहत्रीहिर्चेत्तदथं- 
प्रतिपत्तिकरः' इस नियम के भ्रनुसार यहाँ इनि प्रत्यय नहीं हो सक्ता है, 
इसलिए इस प्रकार व्युत्पत्ति करनी पड़गी- बलम्‌ भ्रस्य भ्रस्ति इति वली 
वल -[-इनि, भअरप्रमेयं यथा तथा वली इति ( सहसुपा स० ) । विलोभ्य-- 
लुभाकर, ठगकर भ्र्थात्‌ कांचनमृग के बहाने दुर हटाकर । वि^८लुम्‌ + 
शिच्‌ + क्तवा--त्यप्‌ 1 दतु मनाः-- ह्‌ तुमुन्‌ = हतु म्‌ । हतु मनो यस्य 
सः हतुमनाः ( ब० स० )। तुद्धाममनसोरपि" इति कारिकया मलोपः । 
इस इलोक मे रावण ने भ्रपना परिचय दिया दहै । रामायणम भी सीता- 
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हरण के प्रकरण में इसी भाव का श्लोक श्राया दहै--येन वित्रासिता लोकाः 


सदेवासुरराक्षसाः । श्रहं स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वरः ।\' यहां ध्यान 
देना चाहिये कि जव कोई व्यक्तिसती खी के विरुद खडा होतादैया खी 
शक्ति का श्रपमान करतादै, तो उसका नाश प्रवश्यम्भावी है । इसलिए 
रावण भगवती सीता का भ्रपमान करने के कारण समूल नष्ट दन्ना । श्ल 
र्लोक्‌ मे शाद लविक्रीडित छन्द है ।। १६।। 

सीता- द रावणो नाम ! [ प्रतिष्ठते ] ( हं लाबणो णाम  ) 

रावसः--आः ! रावणस्य चज्ुर्धिपयमागता क्व यास्यसि ८ 

सीत।--्यायैपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व । सौमित्रे ! परित्रायस्व 
परित्रायस्य ¦ श्य्यउत्त ! परित्ताद्माटि परित्ता्मादि ! सोमित्ती । 
परित्ता्मादि परित्ता्ाहि | ) 

रावणः सोते ! श्रयतां मत्पराक्रमः । 

भग्नः शक्रः कम्पितो वित्तनाथः 
कृष्ट; सोमो मदितः सूयेपुत्रः । 
धिग भोः स्वगं भीतदैवेनिविष्टं 
धन्या भूमिर्वतेते यत्र॒ सीता ॥१८५॥ 

अन्वयः रक्रः भग्नः, वित्तनाथः कम्पितः, सोमः कृष्टः, सूर्यपुत्रः 
मदितः 1 भोः ! भीतदेवेः निविष्टं स्वगं धिक्‌ । भूमिः धन्या, यत्र सीता 
वतते ।। १७।। 

व्याख्या--शक्रः--इनद्रः, भग्नः- गुद्धे पराजितः, वित्तनाशः-- कुवेरः, 
कम्पितः--भमेन चालितः, सोमः- चन्द्रः, कष्टः--स्वावासदेगादाङ्ृप्य स्व- 
प्रासादशिखरे स्थापितः, सूर्यपुव्रः--यमः, मदितः--विदलितः । भोः-- 
भ्रहो, भीतदेवैः--भयार्तैः सुरैः, निविष्टम्‌--ग्रधिष्ठितं, स्वगं- नाकं, 
धिक्--विक्कारः निन्यः स्वगं इत्वर्थः, (सा) भूमिः धरित्री, घन्या-- 
प्रदारनीया, यत्र-भूमौ, सीता-त्वत्सहशी रमणीयगुसौन्दर्या स्त्री, 
वतंते-- विद्यते ।*१७।। 

हिन्दी्बुवाद-सीवा-एे, रावण ! [ चलने लगती है । | 

राव्ण--च्राह ! रावा की टष्टिगोचर होकर कटां जायगी ? 
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साता- प्रर्यषुत्र ! वचाइए, वचाइए । लकमण ! बचाभ्रो-वचाभ्रो । 

₹वर-सीता ! मेरा पराक्रम सुनो-- 

मेने इन्द्र को पराजित कियाद, कुवेर कोकंफा दिया दै, चन्द्रमा को 
खीच लिया है ्नौर यमराज को कुचल दिया दहै; श्रो! उरे हुए देवताघ्रो 
से श्रधिष्ठित स्वगं को धिक्कार है। पृथ्वी ( ही) षन्य है, जहां सीता 
रहता ह ।1 १७।। 

रिपरखी- प्रत्तिष्ठते- यहाँ प्र उपसर्ग के कारण स्था धातु का रथं चलना 
हो गमा है । प्र^^स्था-}-लदट्‌- ते, समवप्रविम्यः स्थः" इति सूत्रेण श्रात्मने- 
पदम्‌ । चक्ष्‌ विषयमागता--दृष्टिपभ पर भ्रायी हुई भ्र्थात्‌ सामने ्राकर । 


 इष्टिगोचरतां प्राप्ता । चक्ुषोः विषयः. ( प० त° ), तम्‌ । यह श्रागता' का 
कमं दहै । मत्पराक्रमः" --भाव यह है कि तुम सहायता के लिए श्रपने 


पति या लक्ष्मण को क्यों वला रही हो ? मेरे पराक्रमका विचार करो । 
मम पराक्रमः ( ष० त० ) । यह्‌ श्र.यताम्‌' का उक्त कम॑ । परित्रायस्व 


.परित्रायस्व-- प्रव भ्रावेगे वा सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । परितं +लाट्‌-ख। 


भरन--परास्त किया । ५८मज्ञ +क्त कमणि । रावण ने इन्द्र, कुवेर, चन्द्रमा 
प्रौर यम श्रादि को जीत कर मृत्य वना लिया था । वित्तनायः- कवेर । यह 
रावण का सौतेला भाई मानाजातादहै । रावणने इसकोलङ्का से निकाल 
दिया था ्रौर इससे पुष्पक विमान छीन लियाथा। छकृष्टः-खीच लिमा । 
रावण ने चन्द्रमा को खींचकर नीचे गिरा दिया था। ../ष्‌ +क्त कमणि । 
सूयपुत्रः- यम । सूर्यस्य पुत्रः ( ष० त° ) । मदिंतः--मदंन किया । ~.“ृद्‌ 
[रिच क्त कर्मणि । सीतदेवैः- भीताः देवाः ( कमं० स° ). तैः । ~/भी 


' । क्त कर्तरि = भीताः 1 निविष्टम्‌-भ्रधिकृतम्‌ 1 भ्र्थात्‌ जहां देवगण अपना 


श्रधिकार जमाये हों । नि “विश्‌ +-कमंणि । यह श्वगम्‌' का विञ्चेषण है ॥ 


 उत्तराधः का भाव यह्‌ हैकि स्वगं को धिक्कार है, जहां कायर देवता 


रहते हैँ नौर यह पृथ्वी धन्य है, जहाँ तुम्हारी जेसी भ्रनुपम सुन्दरो विराज- 


मान है इस दलोक मे मालिनी छन्द टै ।। १७।। 


साता---यार्यपन्च ! परिायस्र परित्रायस्व । सौसित्रे ! परित्रायस्व 
परित्रायस्व माम्‌ । ( अय्यउत्त! परित्ता्ादि परि्ाश्नाहिं । सोमित्ती 


परित्राहि परित्ता्ाहि मं!) 
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रावियुः- 
रामं वा शरणसमुपेहि लच््मणं वा 
सखरगेस्थं दशरधमेव वा नरेन्द्रम्‌ । 
कि मे स्यात्‌ कुप्रुषसंभरितैकेचोभि- 
व्याघ्रं सृगशिशवः प्रधषयन्ति ॥१८। 
छअन्वयः-रामं वा लक्ष्मणं वा स्वगस्थं नरे दशरथमेव वा शरणम्‌ 
उपेहि । कुपुरुषसंश्ितैः वचोभिः मे कि स्यात्‌ ? मृगशिशवः व्याघ्रः न 
प्रधषयन्ति ।\१८।। 
व्याख्या--रामं वा-राघवं वा, लक्ष्मणं वा-सौमित्रि वा, स्वगंस्थं 


--स्वगं श्रवस्थितं, नरेन्द्र- राजानं, दशरथमेव वा, शरणं-त्रातारम्‌, 


उपेहि ¬ प्राप्नुहि 1 कुपुरुषसंभितैः-कुत्सितपुरुषान्‌ श्राश्धित्य उच्चारिते, 


वचोभिः-वचनेः, मे-मम, कि स्यात्‌--कि भवेत्‌ ? मृगशिशवः-हरिण- 


शावकाः, व्याघ्र --शाद्‌ लं, न प्रधर्षयन्ति-न श्रभिभवन्ति ।।१८।। 

हिन्दी त्रनुवाद-सीता--भ्रार्थपुत्र ! बचादइए, बचाइए । लक्ष्मण ! मेरी 
रक्षा करो, रक्षा करो। 

रावख-तुम चाहेरामकी यालक्ष्मण की या स्वगं-स्थित राजा 
दशरथ की (ही) शरण मेजाभ्रो। (इन) कायर पुरुषों का श्राश्चय 


लेकर कहे गए वाक्यो सेमेराक्याहोगा? हरिण के छोने वाघ को नहीं दना 
सकते हँ ।। १८।। 


रिपरी- शरणम्‌ उपेहि- रक्षक के रूप में प्राप्त करो। रक्षितारं 
गच्छं । शरणं गृहरक्षित्रोः" इत्यमरः । यह्‌ "रामम्‌" भ्रादि का विधेयपद है । 
उप ./इ}-लोट्‌--हि = उपेहि 1 कुपुरषसंभितेः--कायर पुरुषों से सम्बद्ध । 
कुत्सिताः पुरुषाः कूपुरुषाः (गतिसमासः) । सम्‌ ^८भ्ि + क्त कर्तरि = संश्रितानि । 
कुपुरुषानू संश्रितानि ( सुप्सुपा स० ) तैः । यहां "द्वितीया श्रितातीत'-भ्रादि 
सूत्र से हितीयातत्पुरुष सण नहींहो सक्ता दै, क्योकि उस सूत्र में शित्‌" 
का पाठे श्रौर यहाँ संश्रित" है1 यह "वचोभिः" का वि्ेषणदै1 जहां 
करण में तृतीया हुर्ईरहै। प्रघषयन्ति--दवतिर्हैया परास्त करते हैँ। प्र 
“धृष्‌ -[- रिच्‌ + लट्‌-भ्रन्ति । इस श्लोक का भाव यह है कि हरिण के बच्चे 
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` बाघ को नदी डरा सक्ते ह । मँ वाव के समान तीव्र तेजस्वी हूं भ्रौर राम 
श्रादि मेरे सामने मृग-शावक की तरह प्रत्यन्त दुबल एवं भ्रसदाय ्। 
भ्रतएव मुभसे बचाने के लिए उन लोगो को पुकरारना व्प्थं है । इस श्लोक में 
प्रहषिणी छन्द है ॥॥१८॥ ॑ 
सौता--आयेपृत्र । परित्रायस्व परित्रायस्र । सौमित्रे ! परित्रायस्् 
परित्रायस्व माम्‌ । (अय्यउत्त ! परित्ताञ्राहि परित्ता्माहि । सोमित्ती । 
परित्ताआआदि परित्ता्ाहि मं । ) 
रावण 
विलपसि किमिदं विशालने अ 
विगणय मां च यथा तवायंपुत्रम्‌ । 
विपुलबलयुतो मभैष योद्धं 
ससुरगणोऽप्यसमथे एव रामः ॥१६॥ 
अन्वयः--विशालनेत्रे ! किमिदं विलपसि ? मां च तव भ्रार्यपत्रं यथा 
विगणय । विपुलवबलयुतः ससुरगणः अ्रपि एष रामः मम योद्धुम्‌ भ्रसमर्थः 
एव ।१६॥ 
ख्या-विशालनेत्रे--ग्रायतलोचने ! किमू-कथं नाम, इदम्‌-एतत्‌ 
विलपसि--उच्चैः क्रन्दसि ? मां च-रावणं च, तव-भवत्याः, ब्रायपूत्र-- 
स्वामिनं, यथा--इव, विगणय-- जानीहि । विपुलवलयुतः-- विपुलेन महता 
बलन सेन्येन युतः सहितः, ससुरगणः श्रपि- सुराणां देवानां गणैः समूहैः 
सहितः श्रपि, एषः--श्रसौ, रामः-- राघवः, मम--मया सह, योद्‌ 
कतुम्‌, श्रसमर्थ .एव--श्रगक्त एव ।१६॥ 
हिन्दीच्रहवाद-सीता--ग्रर्यपुत्र ! वचाइए, बचाइए । लक्ष्मण ! पे 
बचाग्रो, बचाभ्रो 
रावरा-े विशाल नयनो वाली ! क्यों इस तरह विलाप कर रही 
हो? भे भी भ्रपने पतिकी तरह (ही) समो । ्रपरिमित सेनाभरो 
तथा देवगणो से युक्त होने पर भो यह राम मकम युद्ध करनेमे प्रसमर्थही 
रहेगा ॥१६॥। ह 
रिपसी-विशालनेत्रो विशाले नेतरे नयने यस्याः सा विशालनेत्रा 
९-ध००९८५१तेरषष्थीथ विशी समिक्त 4० यहद ष्यीरद्यकेेषपपताहै ५ 
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यथा--यह्‌ इव" के र्थ मे प्रयुक्त अ्रव्यय है। विगरण्य-- विशेषेण गणय 
भर्थात्‌ विरोष खूपसे समो । वि^^गण्‌+-लोट्‌-हि । भाव यहहै कि 
भ्रव तुम मुभे ही भ्रपना पतिया रक्षक समो ! क्योकि जिस रामको तुम 
भ्रपना पति समभ रही हो, वह देवगणो की सहायता एवं विसाल वाहिनी 
से युक्त होने पर भी मुभसे युद्ध करने मे समर्थ ॒नहीं होगा । भ्रतएव मुकं 
पति मान लेना तुम्हारे लिए श्रोयस्कर दहै । विपुलबलयुतः--बहुत वड़ी 
सेना से युक्त । विपुलं बलम्‌ ( क्मं° स ); तेन युतः ( त° त०)। यह्‌ 
“रामः' का विशेषण है! ^८८यु +क्त कमणि = युतः 1 ससुरगणः--देव- 
समूहो सहित । सुराणां गणाः ( ष० त० );, तैः सह॒ वतमानः य: सः इति 
0 ( तुल्ययोगे बहुतरी हिः ) । योदधुम्‌--८युध्‌ +-तुमन्‌ । इस श्लोक में 
पुष्पिताग्रा छन्द है ।१६॥। . 
| सीता - [ सरोषम्‌ ] शप्तोऽसि । ( सत्तोऽसि । ) 

रावणः-ह ह ह ! अरहो पतित्रतायास्तेजः ! 

योऽहम॒त्पतितो वेगान्न दग्धः सूयेरश्मिभिः । 
रस्याः परिमितैदैग्धः शप्ोऽसीत्येभिरक्तरेः ।॥२०॥ 
न्वयः- यः भ्रहम्‌ वेगात्‌ उत्पतितः सूर्यररिमभिः न दग्धः (सः अ्रहम्‌) 

श्रस्याः "शप्तोऽसि" इति एभिः परिमितैः ब्रक्षरेः दग्धः ॥२०।। 

व्याख्या-यः, श्रहु- रावणः, वेगात्‌-जवात्‌, उत्पतितः--भ्राकाशं 
गतः, सूर्यरश्मिभिः-सूर्यकिरणंः, न दग्धः-- न पटरतापिव्रः, ( सः प्रम्‌ ) 
भ्रस्याः- सीतायाः, “शप्तोऽसि इति, एभिः--एतैः, परिमितेः--्रल्पैः, 
मरक्षरः- वर्णोः, दग्धः- परितापितो जातः ।।२०।। 

हिन्दीत्रनुवाद-सीता-[ क्रौध के साथ | तुक शाप देती हूं । 

रावण-हा, हा, हा ! वाह्‌ रे पतिव्रता का तेज । 

जो्मवेगसे डने परसूर्यकी किरणोंसे नहीं जला, वह्‌ म इसके 
राप्तोऽसि" इन शोडे प्रक्षरों से जल गया ॥२०॥ 
1 रिपरखा-सरोषम्‌- सक्रोधम्‌ । रोषेण सह वर्त॑मानं यत्‌ तत्‌ (व° स०) 
18 ॑ यथा तथा । क्रियाविरेषणमेतत्‌ । शपोऽसि-मया तुभ्यं अपः प्रदत्तः । 


। „८दाप्‌ -{- क्त कमि । इसका भनुक्तकर्ता है मया" । पतिनत्रतायाः-पतिपरा- 
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यणायाः । पतिरेव व्रतं यस्याः सा ( ब° स० ), तस्याः । यह रावण ने 
व्यंग्य कियादहै। श्रगले श्लोकम भी उसने सीताकेगप देनेकी हंसी 
उड़ाई टै । यह भास की नाटकीय कल्पना है । वस्तुतः सीता ने रावण को 
राप नहीं दिया था; भ्रन्यथा महासतीके शापसे रावण ग्रवइ्य जल.शमा 
होता; भ्रौर तव उसके कूल-परिवार का नाश नहीं हुभ्रा होवा, जो रामा- 
वतार का प्रधान लक्ष्य था । श्रभिषेक' (अङ्कुर) मे मी भासने एेसी कल्पना 
कौ ठै-- देवाः सेन्द्रादयो भग्ना दानवाश्च मया रणे । सोऽहं मोहं गतोऽ 
स्म्यद्य॒सीतायास्त्रिभिरक्षरेः ।' ( श्लोक १८) । वेगाब्‌्-वेगमाध्चित्य 
इति ल्यब्लोपे पञ्चमी वा हेतौ पञ्चमी । उत्पतितः-उद्‌५पत्‌ +क्त कतरि । 
सूयरश्पिभिः-- सूर्यस्य रश्मयः ( ष० त० ), तैः । अनुक्तं कतरि वा करणे 
तृतीया । ग्रक्षरः--भ्रत्रापि भ्रनुक्ते कतरि वा करणे तृतीया 1 परिमितः-- 
परि ५८ मा + क्त = परिमितानि, तैः । यह श्रक्षरेः' का विशेषण है । दग्धः- 
«दह्‌ +क्त । इस दलोक में भ्रनुष्टुप्‌ छन्द है ।। २०५ 

सीता--खायेपुत्र ! परित्रायस्व परित्राय ।*( अस्यउत्त ! परित्ता- 
ओहि परित्ता्माहि  ) 

रावविखः-[ सीतां गर्ीला ] मोमो । जनस्थाननिवासिनस्तप- 
सिनः 1 शश्रर्वन्तु भवन्तः । | 


वलादेष दशग्रीवः सीतामादाय गच्छति। 
क्षात्रधर्मे यदि स्निग्धः कुयांद्‌ रामः पराक्रमम्‌ ॥२१॥ 
अन्त्रयर--एष दशग्रीवः बलात्‌ सीताम्‌ प्रादाय गच्छति। यदि रामः 
क्लात्रधमं स्निग्धः ( तहि ) पराक्रमं कुर्यात्‌ ॥२१।। 
ठ्गर्ग्रा-एषः- श्रयं, दशग्रीवः- रावणः, बलात्‌-पराक्रमात्‌, 
सीताम्‌- जानकीम्‌, श्रादाय- ग्रहीत्वा, गच्छति- व्रजति स्वपुरीमिति शेषः । 
यदि- चेत्‌, रामः- राघवः, क्षातव्रधम--क्षत्रियधमं युद्धे इति यावत्‌, स्तिरषः-- 
ग्रनुरागी, ( तहि ) पराक्रमं-वलप्रदशेनं, कुर्यात्‌--विदव्यात्‌ ॥॥२१॥ 
हिन्दीञ्नुवादः-सीता--भ्रार्यपुत्र ! रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए । 
रवरा-[ सीता को पकड़कर ] हि हे जनस्थान मे निवास करने 
वाले तपस्वियो ! प्राप लोग सुनिए- 
((-0. 186 ?1. ॥81111101180 51851 (01661101 8110110. [1411260 0 ©81001॥1 
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` यह रावण बल से सीता कोलेकरजा रहाहै । यदिराम को क्षावघमं 
से प्रमो तो पराक्रम दिखे 11२१॥ 

'टप्पयी-जनस्थाननिवासिरः- जनस्थान में निवास करने वाले । 
जनानां स्थानम्‌ ( ष० त० ); तत्र निवसन्तिये ते इति ( उपपदतत्पुरुष 
स° ) जनस्थान-नि “वस्‌ + शिनि कतंरि । दण्डकारण्य के एक भाग को 
जनस्थान कहते थे 1 तपस्विनः--तपस्‌ +-विनि । अत्र सम्बोधने प्रथमा । 
दशग्रीवः--रावण । दश ग्रीवाः कर्ठाः यस्य सः (बण स० } । वलात्‌-- 
बलमवलम्ब्य इति त्यग्लोपे पञ्चमी वा हेतौ पञ्चमी 1 क्षात्रधमे क्षात्रः 
घमं: ( कमं० स ० ) वा क्षत्रस्य इदम्‌ इति क्षत्र +-श्रण्‌ = क्षात्रम्‌, तस्य धमं: 
( ष० त° ), तस्मिच्‌ । प्रधिकरणे सप्तमी । स्निगधः-्रनुरक्त वा श्रासक्त। 
</ स्निह्‌ + कतरि 1 इस इलोक का भाव यह्‌ है किरम सीताकाहरण कर 
रहा हूं । यदि राम मे शक्ति होतो मेरे इस श्रपराघ कावदलाले। इस 
दलोक मे भ्रनुष्टरुप्‌ छन्द है ।२१।। 

सीता -खायपु्र  परित्रायस् परित्रायस्व । ( अय्यउत्त ! परित्ता- 
आहि परित्ताञ्नाहि | ) 

रावणः-[ परिक्रामन्‌ विलोक्य ] अये ! स्वपत्तपवनोत्केपज्ञभित- 
वनषण्डश्चण्डचन्चुरभिधावत्येष जटायुः । आः ! तिष्ठेदानीम्‌ । 

मद्भुजाकृष्टनिखिशकृत्तपक्तक्ततच्युतेः । 
रुधिरेराद्रेगात्रं त्वां नयामि यमसादनम्‌ ।॥२२॥ 
[ निष्कान्त ] 
| इति पच्चमोऽङ्कः ॥! 

अन्वयः-मद्ध जाङ्ृष्टनिस्तरिशङ़ृत्तपक्षक्षतच्युतेः रुधिरः ्रा्र गात्रं ॒त्वां 
यमसादनं नयामि ।1२२।। 

व्याख्य्रा-मद्धूनाङृष्टनिरस्विशङ़ृत्तपक्षक्षतच्युतैः-- मम भुजेन हस्तेन 
भरष्टः कोगात्‌ उद्धृतः यः निस््रिशः खङ्खः तेन छत्तयोः चित्नयोः 
पक्षयोः यत्‌ क्षतं ब्रणः तस्मात्‌ च्युतैः गलितैः, रधिरः-शोखितैः, 
म्राद्र गात्रं विलिन्नररीर, त्वां-जटायु, यमसादनं- यमालये, नयामि-- 
प्रापयामि ।२२।। 
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हिन्दीञ्चनुवाद-सौता-्ार्थपूत्र ! रक्षा कोलिए, रक्षा कोजिए । 

रावस-( धूयते हप देखकर ) भ्ररे ! श्रपते पद्ध के वायु के सञ्चालन 
से वन-श्रे शियों को कम्पित कर देने वाला भ्रौर भयानक चोच वाला यष 
जटायु मेरो म्रोर दौडाप्रारहादहै। भ्राह्‌ ! ठहर तोश्रमी-- 

मेरे दाथ से खीचो हुई तलवारसे कटे गये पह्कों के घाव से बहते ह्ये 
रक्त से मीगे शरीर वाले तुको यमपुरो भेज देता हूं ।। २२।1 


( दोनो निकल जाते दँ ) 
पाचवां म्रङ्कु समाप्त । 

टिपरखी- स्वपक्षपवनोत्कषेपक्ष भितवनषरडः--भ्रपने पद्ध से उत्पन्न किए 
हुये पवनो के भ्राघात से जिसने वन-समूह्‌ को शुन्ध कर दिया है । स्वस्य 
पल्लयोः पक्षाभ्याम्‌ उद्भ तः : पवनः वायुः तस्य॒ यः उत्क्षेप: सञ्चालनं तेन 
छयुमितः प्रालोडितः कम्पित इत्यर्थः वनषरण्डः वनसमू हः येन तादृशः । स्वस्य 
पक्षौ ( ष० त० ) वा स्वौ पक्षौ (कर्म० स०), तयोः पवनः ( ष० त°) वा 
स्वपक्ष तः पवनः (शाक्पाथिवादित्वात्‌ मध्य० स॒ ०), तस्य उत््षपः (ष०त०) 
तेन क्षुभितः वनषर्डः येन सः ( ब० स० ) । यह जटायुः" का विरेषण 
है । क्षुभितः धुम्‌ {क्त कमि । भ्रत्र भ्रन्तर्भावितो णिजन्ता्थः । वन- 
षरडः--वनानां समूहः इत्यथे वन ~-षरएड । भ्र “खरड' के श्रथं मे “षण्ड 
प्रयुक्त हुभ्रा है । वनानां षरडः षरडं वा ( ष० त° )}` । चण्डचच्च.;--भय- 
कर चोच वाला । चरडा चञ्चुः यस्यसः (बण स० ) । जटागुः- यह्‌ 
गृघ्रराज श्येनी श्रौर ्ररुण का पुत्र था तथा सम्पाति का छोटा भाई धा। 
इसने एक वार दशरथ कीरक्षा की थी श्रौर श्रवसीता कौरक्नाके 
लिए रावण से लडता हुभ्रा वीर-गति को प्राप्त करता है । मद जक, + खश- 
कृत्तपक्षक्षतच्युतेः- मेरे हाथ से ( म्यानसे) निकाली गई तलवार से कटि 
गए पङ्को के घावसे गिरते हृए । मम भुजः ( ष० त° )* तेन भ्राङृष्टः 
( तृ° त० ), तादृशः निरलिशः ( कमं° स° ); तेन कृत्तः ( तृ° त° ); 
तादशः पक्षः ८ कर्म स० ), तत्र क्षतम्‌ ( सुप्सुपा स० ), तस्मात्‌ च्युतानि 
तैः । यह रुधिरः" का विशेषण है । निखिश- लम्बी तलवार । निगंतखि- 


शतोऽङ्गलिम्यो निखिशः, बहुव्रीहिसमासे कते “बहुत्रीहौ संख्येये उजवहुगणात्‌ 
((-0. 1 € ?1. ॥8111101180 51851 (01661101 81110110. [1411260 0 €81001॥1 
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इति सूत्रेण उच्‌ प्रत्ययः, डिवट्िलोपः । स्धिरेः- प्रतर करणे तृतीया । 
ज्राद्रगात्रम -गीले शरीर वाले। श्राद्रः गात्रं यस्य सः (ब०स° ) 
तम्‌ 1 यह स्त्वाम्‌' का विशेषण दै। यमसाद्नम--यम क घर्‌ । यहाँ 
सदनम्‌ प्रयोग होना चाहिये था, क्योकि गृह केग्रथ मेसदन का हा 
प्रयोग होता है; किन्तु छन्द के प्रनुरोध से सादनम्‌' लिखा गयाद। 
इसकी सिद्धि इस तरह कौ जा सकती ठ -सदनमेव सादनम्‌ सदन भ्रण 
स्वार्थे प्रज्ञादित्वात्‌ । यमस्य सादनम्‌ (ष०त०), तत्‌ । ईस लाक मे 
ग्रनष्टुप्‌ छन्द है ।।२२।। 

इति चैथिलश्रौतारिणीशशर्मकरतप्रतिमानाटकटीकारिप्पर्यादौ पञ्चमोऽङ्कः 
समाप्तः ॥५।। 
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~ 
ग्रथ्‌ षष्ठोऽुः 
[ ततः प्रविशतो वृदतापसो । | ६ 
, उभो- परित्रायतां परित्रायतां भवन्तः । 
म्रथसः- 
इयं दि नील्लोत्पलदामवचेसा 
म्रणालशुक्रोऽञउवलदष्ट्रदासिना । 
निशाचरेन्द्रेण निशाधचारिणं 
म्रगीव सीता परिभूय नीयते ॥१॥। 
न्वयः नीलोत्पलदामवर्चसा मणालशुक्रोज्ज्वलदष्टरहासिना निराधं- 
चारिणा निशाचरेन्द्रेण इयं सीता हि मगी इव परिभूय नीयते ॥१॥ 
व्याख्य।--नीलोत्पलदामवच॑सा -- नीलकमलमाल्यतुल्यकान्तिशालिना 
मणालचयुक्रोज्ज्वलदष्टरहासिना--मणालदयुक्रा विसतन्तुधवला उज्ज्वला वर्णा- 
न्तरासङ्कीणंख्वेता दष्टा दन्तः यस्मिन्‌ कमणि तथा दासिना स्मयमानेन 
विसतन्तुधवलदशन रदिमस्मितेन प्रकाशयतेत्यथः, निशाधंचारिणा-रात्रिमध्य- 
पर्यटकेन, निशाचरेन््रेण--राक्षसपतिना, इयं--दद्यमाना, सीता- जानकी, 
हि- नूनं, मगी इव--हरिणी इव, परिभूय- क्लेशयित्वा, नीयत बलात्‌ 
ग्रपरह्टियते ।1१।। 


हिन्दी अनुवाद-[ तदनन्तर दो वृद्ध तपस्वी प्रवेश करते है । ] 
दोनो- राप लोग वचाइए, वचाइए । 





पहटला- नील कमल की माला के समान कान्ति वाले, मृणाल के तुल्य 
वल श्रौर श्राभा वाले दांतों से युक्त हास्य वाले तथा श्रधेराति में विचरण 
करने वाले राक्षसराज ( रावण ) के द्रारा यह सीता निश्चय ही हरिणी 
की तरह दवोचकरले जायी जा रही टै 1\१॥ 

रिप्पर--वृढतपसौ--इन दोनो पत्रों का प्रवेश सीताहरण की 
सुष्ठना । देहे के ल्रिप्रानष्मङवमा (त ०ित्रप्रतप-प१५८वि लो ङ्रनत 
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ताम्‌ भावे । यहाँ वाक्य वनेगा-हे भवन्तः ! भवद्भिः सीता परित्रायताम्‌ ।' 
नीलोत्पलदामवचंषा--नील-कमल-ग्रथित-माला-तुत्य श्रामा वाले । नीलम्‌ 
उत्पलम्‌ (कर्म० स०), तस्य दाम (ष० त०), तस्य वर्च॑; (ष० त०), तद्टचं इव 
वर्चो यस्य॒ सः उपमानपूर्वपदवहव्रीहिः 'सप्तम्युपमानपूवंस्य उत्तरपदलोपश्च 
वक्तव्यः इत्यनेन । यह 'निशाचरेन्रेण' का विशेषण दै । खणालशुक्रोज्ज्वल- ` 
दष्टृहासिना-- मृणाल ( कमलनाल के सूत ) के समान सफेद तथा चमकदार 
दातो से युक्त हास्य वाले | मुणालमिव शुक्रा धवला ( उपमित स० )› 
मुणालशुक्रा च सा उज्ज्वला च ( कम० सण), मृणालशुक्रोज्ज्वला दष्टा 
यस्मिन कमंणि तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा (ब० स० ), मृणालशुक्रोज्ज्वलदंण्ट 
वा० द॑ष्टेन सितुं शीलं यस्य स इति मृणालक्रोज्ज्वलदंण्ट्‌ ५^हस्‌ 1-खिनि 
कतरि ताच्छील्ये, उपपदतत्‌० = मृणालयुक्रोज्ज्वलदंष्ट्‌ हासी, तेन । यह भी 
'निशाचरेन््रोण' का विशेषण दै 1 निशधंचारिरा--ग्रधंरात्रि मे घूमने 
वाले । निशायाः अर्धः ( ष० त० ) निशां चरितुं शीलं यस्य स इति 
निशाधं ^^ चर +- णिनि कर्तरि ताच्छील्ये, उपपदतत्‌० = निरावेचारी, तेन । 
यह्‌ भी निशाचरेन्द्रेण' का विशेषण है 1 यह भ्रनुक्त “सिहेन' का भी विज्ञे- 
षण हो सकता है । तव भाव होगा-जैसे भ्रधंरात्रचारी सिह हरिणी को 
दवबोचकर ले जाता है उसी तरह यह रावणसीता कोलियिजा रहादहै। 
निशान्तरेन्द्र -- निशायां चरन्तिये ते निशाचराः निशा^८चर्‌ + ट “चरेष्टः 
इति सूत्रेण, उपपदतत्‌०, तेषाम्‌ इन्द्रः ( ष० त० ), तेन । अनुक्ते कतंरि 
तृतीया । परिभूय--दवोचकर, वलात्‌ श्रपने वशम करके । परि^८भू+ 
क्त्वा- ल्यप्‌ 1 इस इलोक मे उपमा भ्रलकार ह ग्रौर वंशस्थ छन्द टै ।।१।। 

दितीयः--एषा खलु तत्रभवती वेदेदी- 

विचेष्टमानेव भुजब्खमाङ्ना, 
विधूयमानेव च पुष्पिता लता 
प्रसह्य पापेन दशाननेन सा, 
तपोवनात्‌ सिद्धिरिवापनीयते ॥२॥ 

अन्वयः विचेष्टमाना भरुजद्धमाङ्खना इव विधरुयमाना पुष्पिता लता 

इव सा पापेन दशाननेन प्रसह्य तपोवनात्‌ सिद्धिरिव भ्रपनीयते ॥२॥ 
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व्थ्रास्या--विचेष्टमाना-समूपस्थितविपस्प्रतीकाराय विविवं प्रयतमाना, 
मून ज्गमाङ्गना-सपिणी, इव, विधरूयमाना- कम्प्यमाना, पुष्पिता- भ्रस्फुटित- 
पुष्पा, लता इव--वल्लरी इव, सा-सीता, पपेन--दुराचारेण, दशाननेन 
--रावणेन, प्रसह्य-बलात्‌, तपोवनात्‌-तपस्यारण्यात्‌, सिद्धिरिव-- 
तपःफलसम्पदिव, अ्रपनीयते--म्रपह्ियते ॥।२॥ 

हिन्दीश्चनुवाद--दसरा- ये पूजनीया सीता-- 

छटपटाती हई सपिणी के समान ओ्रौर कांपती हई पृष्प-लता के तुल्य 


ये ( सीता ) पापी रावणके द्वारा बलपूवंक तपोवन से सिद्धिकी तरहले 
जायीजा रही हैँ ।२॥ 


टिप्पणा--विचेष्टमाना-- प्रतीकार के लिए चेष्टा करती हुई । सीता-पक्ष 
मे रावण के हाथ से श्रपने को द्ुडाने के लिए भ्रनेक प्रकार को चेष्टा करती 
इई । वि ५८बेष्ट्‌ +- लद्‌- -शानच्‌, मुक्‌ भ्रागम 1 भुजद्धमाद्धना-- सर्पिणी । 
भ्रूजं कुटिलं गच्छति इति भरुज ../ गम्‌ + खच्‌ खित्वात्‌ मुम्‌ = भुजङ्गमः, तस्य 
अङ्खना (ष० त°) । रावण के दुराचार ने सीता कोग्रंद्ध सपिणीकौ 
तरह चेष्टा करने के लिए विवश कर दिया था1 रामायणमेमी एसा 
भाव श्राया है--^तामकामां स कामातंः पन्नगेन््रवधूमिव । विचेष्टमाना- 
मादाय उत्पपाताथ रावणः ॥ ( भ्ररणएयकांड ४६, २२) । विघ्रूयमाना -- 
हिलती हुई 1 भाव यह्‌ है कि जैसे पुष्पित लता वायु के सामान्य स्पशे से भी 
हिलने लगती है उसी तरह पापी रावण के स्पशंसे सीता कापने लगी । 
पुष्पिता- फूलों से युक्त । पुष्पाणि सञ्जातानि ्रस्याः इति पष्प +-इतच्‌ 
तारकादित्वात्‌ ! पापेन-पापी । पापम्‌ भ्रस्ति अरस्य इति पापः पाप~+म्रच 
भ्ररंभ्रादित्वात्‌, तेन । यह्‌ 'दशाननेन" का विशेषण है । द्णाननेन-- रावण । 
ददा श्राननानि मुखानि यस्य सः ( व० स० ), तेन । प्रसह्य-- बलपूवंक, 
हटात्‌ । यह अव्यय शब्द है । प्रसह्य सिंहः किल तां चकषं' ८ रघुवंश 
काव्य २) । सिद्धिरिव-तपस्या के फलके समान । इस उपमा से सीता 
की परमपवित्रता अ्रभिव्यक्तं होती है । भवभूति ने मी सीता के विषय में इसी 
प्रकार की पावनता का उल्लेख किया है- "विद्यां वागिव यामसूत भवतीः 


रि १ शै रि । 
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उत्तर ० ४, १२१) । +“ सिध्‌ + क्तिन्‌ = सिद्धिः । इस श्लोक मे सीता का 
करद्‌ उपमानों से सम्बन्ध होने के कारण मालोपमा भ्रलंकारदहैग्रौर वंशस्थ 
छन्द है ।।२।। 

उभमौ- परित्रायतां परित्रायतां भवन्तः । 


थमः -[ उध्वेसवलोक्य ] स्ये बवचनसमकाल णव दशरथस्या- 


चृण्यं कतु (मयि स्थिते क्व यास्यसी ति राव्रणमा्रयान्तरि्ञमुत्पतितो 
जटायुः | 


द्वितीय ः--एष रोषादुदुवृत्तनयनः प्रतिनिवृत्तो राव: । 

ग्रधमः- प्प रावणः 

द्वितीयः--एष जटायुः । 

उभौ -- हन्तेतदन्तरि्ते प्रवत्तं युद्धम्‌ । 

प्रथसः--काश्यप ! काश्यप ! पश्य क्रव्यादीश्चरस्य सामथ्येम्‌ । 

हिन्दा्रचुवाद-दोनो- म्प लोग रक्षा कीजिए, रक्षा कोजिए 

पह्ला-[ उपर कौ अर देखकर ] भ्ररे, ( हमारे ) पुकारने के 
रक्षण ही दशरथ का ऋण चकाने के लिए भेरे रहते तू कहां जायगा इस 
प्रकार रावण को ललकारकर जटायु भ्राकाश में उड पड़ा टै । 

दूषरा--यह क्रोध से आंखे तरेरकर रावण लौटाहै। 

पटहला-यह रावण है । 

दूसरा-यह जटायु है । 

दोनो- प्रोह ! यह तो श्राकाश मे युद्ध चिडगयादहे। 

पहला- काश्यप । काश्यप ! देखो ग्र्रराज का पराक्रम 1 

रिप्ी--बचनसमकाल एव-- वयं यावत्‌ खलु “भवद्िः सीता परितरा- 
बताम्‌'. इति वचनमूच्चारितवन्तस्तावदेव । प्रथ्‌ ज्योंही हमने पूकारा 
त्मों ही । वचनेन समः (तृ° त०), तादशः कालः ( कमं० स० ), तस्मिन्‌ । 
कालाधिकरणे सप्तमी । श्रानुखयम्‌--ऋणस्यपरिशोधनम्‌ ! ऋण से उण होने 
के लिए । भाव यह है कि जटायु राजा दशरथ का मित्र था, इसलिए राजा 
ते उसका बहुत उपकार किया था । इस समय उन उपकारो के बदले राजा 
की पुत्रवधू को रावसके हाथ से दाने के लिए जटायु कटिवद्ध है । अ्रवि- 
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चमानम्‌ ऋणमस्व इति श्रदणः ( ब ० स° ), तस्य भावः इति ्रचखस ¬ 
ष्यज_ = ग्राद्ररयम्‌ । मयि-- प्रत्र मावे सप्तमी । ब्राहुय--ललकारकर । अरा 
८ हो + क्स्वा- त्मप्‌ । ग्रन्तरिक्षम्‌-भ्राकाश । भ्रन्तः ऋक्षाणि यस्य 
तत्‌ (ब० स०), पृषोद रादित्वात्‌ ऋकारस्य स्थाने इकारादेशः । जिसके मध्य 
भागम तारे है वह्‌ भ्रन्तरिक्ष है। श्रन्तरीक्ष' भी लिखा जाता ह । भन्तः 
द्यावापृथिव्योर्मध्ये ईक्ष्यते इति ग्रन्तर्‌ «ईक. +-घन्‌ (कमणि) । जो य्‌.लोक 
रौर पृथ्वी के मध्य में दिखाई दे । रोषात्‌- क्रोवाब्‌ । भ्रव्र हेतौ पञ्चमी वा 
रोषम्‌ श्राभित्य इति त्यन्लोपे पञ्चमी । उदवृत्तनयनः-- विधूितनेवः । 
जिसकी श्रंले घूम गई है या चद्‌ गई है । उद्‌ +-वृत्‌ +क्त = उद्‌वृत्त , तादृग 
नयने यस्य सः । यह "रावणः" का विशेषण है । क्व्यादीग्वरश्य--ग््रराज 
का । क्रव्यम्‌ श्राममांसम्‌ अ्रलति इति क्रव्य५८्रद्‌ + विट्‌ “क्रव्ये च' इति सूत्रेण 
= क्रव्यात्‌ ~ मांसभोजी गृध्रः । क्रव्यादाम्‌ ईङवरः ( ष० त° )› तस्य । यह्‌ 
जटायु के लिए भ्रायादहे। | 
पत्ताभ्यां परिभूय वीयैविषयं दरन्द्रं प्रतिव्यूहते 
तुरडाभ्यां सुनिचृष्ठतीर्णमचलः संवेष्टनं चेष्टते । 
तीदशैरायसकर्टकैरिव नखेभीमान्तरं वत्तसो 
वज्रामरेरि दार्यैमाणएविषमाच्छैलाच्छिला पाल्यते ।॥३॥ 

ग्रन्वयः--( भ्रमं जटायुः ) पक्षाभ्यां परिभूय ( रावणं ) वीर्यविषयं 
न्द्रं प्रतिब्यूहते 1 अ्रचलः (सन्‌) तुरुडाम्यां सुनिधृष्टतीक्ष्णं संवेष्टनं चेष्टते । 
म्रामसकराटकैः इव तीक्ष्णैः नखैः वक्षसः भीमान्तरं वजराग्रः दार्यमाविषमान्‌ 
शेलात्‌ शिला इव पास्यते ।)३।। 

व्याख्या--( श्रयं जटायुः ) पक्षाम्यां--पक्षदयेन, परिभ्रूय--ग्रह्य 
( रावणं ), वीर्यविषयं--पराक्रमसयपिक्ष , इन्द्रं युद्ध , प्रतिब्पूहते--श्रारब्धु 
प्रवर्तते 1 श्रचलः- स्थिरः ( सन्‌ ), तुर्डाभ्यां-चञ्च्रुभ्यां, सुनिधुष्टतीक्ष्णं 
--सु सृष्ट निघृष्टं घर्षणसनाथं तथा तीक्ष्णं तीव्र यथा स्यात्‌ तथा, संवे-. 
ष्टनं- सम्यगवेष्टनयुक्तं यथा स्यात्‌ तथा, चेष्टते प्रारभते स्वचञ्चपुटेन 
रावरं निपुणतर तथा कठोरं चर्षयित्वा तं परिवेष्टयितु यतते इति भावः । 
मतक क 
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--नखरेः, वक्षसः-( रावणस्य ) वक्षःस्थलात्‌, भीमान्तर--भीमम्‌ भयान- 
कम्‌ आन्तरम्‌ मांसादि, वचराग्रः-कूलिशकोटिभिः, दार्यमाणविषमात्‌-- 
दार्यमाणः विदार्यमाणः भिद्यमान इति यावत्‌ प्रतएव विषमः भयावहः उन्नता- 
वनतो यः तस्मात्‌, दोलात्‌-पवंतात्‌, शिला इव--प्रस्तरखर्डमिव, पास्यते-- 
उत्पायस्यते ।।३।। 

हिन्दी्ननुवाद-( यह जटायु ) प्ख से ( रावण पर ) प्रहार करके 
वीरता के साथ द्रन्द्र-युद्ध आरम्भ कर रहादहै। ्रचल होकर ( वह्‌ ) चोचों 
से ( रावण को) कटोरतापू्वंक रगड़कर लपेटने की चेष्टा कर रहा है! 
लोहे के काटो के समान तीखे नखोंसे ( रावण) कौ खछातीसे मांस भ्रादि 
को उसी तरह उखाड रहाट जेसे वज्र के प्रग्रभागसे फाडेजानेके कारण 
ऊबड़-खावड पहाड़ से पत्थर के टुकडे निकाले जाते हों ।॥२॥। 

रिपरखौ-परिभूय- प्रभिभरूत करके ब्र्थात्‌ प्रहार करके । परि ५८ + 
च्त्वा--त्यप्‌ । वों वियम्‌- पराक्रम का विषय भ्र्थात्‌ पराक्रमसाघ्य । 
वीर्यस्य विषयः ( ष० त० ), तमू । हन््रम्‌--युद्ध । प्रतिष्यूहते-- प्रारम्भ कर 
रहा है । श्रथवा न्द्रः प्रति व्यूहते" एसा पाठ मानकर प्रतिपक्षी के प्रति 
उगरूह॒ रचना कर रहा है । प्रति-वि^^ऊदह्‌ + लट्‌- ते भ्रयवा श्रति' को 
भ्रलग करने पर "वि^८ऊह्‌ {लट्‌-ते' । सुनिघृष्टतीक्ष्णम्‌--भ्रत्यन्त रगड़ 
के साय तीक्ष्णतापूरवंक 1 यह चेष्टते" क्रिया का विशेषण है ्रयवा श्रति- 
घर्षणायुक्त एवं तीव्र भ्रं करने पर “संवेष्टनम्‌' का भी विशेषण माना जा 
सकता है । नि८घृष्‌ + क्त क्मंरि = निषृष्टम्‌ । सुष्टु निषुष्टम्‌ ( भ्रौदि- 
तत्‌० ), सुनिधृष्टं चादः तीक्ष्णं च इति ( कमं० स° ), । संवेष्टनम-- 
वेरना या लपेटना । सम्‌५८बेष्ट्‌ +ल्युट्‌ भावे 1 यह चेष्टते" का कमं है । 
ग्रायसकरटकंः- लोहे के बे काटो के ( तुल्य ) । म्रयसा लोहेन निमितानि 
श्रायसानि श्रयस्‌ +श्रण्‌, आयसानि कण्टकानि इति ( कमं ° स० ), तैः । इस 
प्रकार हम देखते ह कि इस युद्ध मे जटायु ने भ्रपने पद्ध, चोच श्रौर 
नाखून तीनों का प्रयोग किया है! भीमान्तरम भयानक भीतरी वस्तु 
( सांस-लंड श्रादि ) । भ्रन्तः भवम्‌ ्रान्तरम्‌ अन्तर्‌ + अ्रण्‌ भीमम्‌ श्रान्तरम्‌ 
( कर्म० स ) दायं माणविषमात्‌--विदीणं किये जाने के कारण विषम 
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( उच्च.नोच ) । यह ्॒लात्‌' का विशेषण है । ^/द्‌ {णिच्‌ {- शानच्‌ 
कर्मणि = दार्थमाणः, ठथा चासौ विषमः ( कर्म० स० ), तस्मात्‌ । माव यह्‌ 
है कि अंसे विशाल पर्वत से प्रस्तरखण्ड उखाड़ जाते हैँ मौर वेसा होने पर वह 
पर्वत विषम ( ऊवड-खाबड़ ) दिखाई पडता है, उसी तरह रावण के पवंततुल्य 
विशाल वक्षःस्थल से मांस-खण्ड आदि को जटायु बुरी वरह नोच रहा है गौर 
उससे उसका वक्षःस्थल विषम दिखाई दे रहा है। पाव्यते-उखाडाया 
निकाला जा रहा है । पाटयित्वा गृह्यते । ./पट +-णिच्‌ +-लट्‌- ते कमणि । 
इस लोक्‌ मे शाद्‌ लविक्रीडित छन्द है \1२॥ 

द्वितीयः--दन्त ! संक द्धन रावणेन शअरसिना क्रव्यादीश्वरः स 
द्तिणांसदेशे हतः । ` 

उमी--दा पिक ! एदितोऽत्रभवाच्‌ जटायुः । 

ग्रथमः--मोः कष्टम्‌ ! एव खलु तच्रभवान्‌ जटायुः । 

त्या स्ववीयेसद्शं परमं प्रयत्तं 
क्रीडामयूरमिव शत्रुमचिन्तयलया । 
दीप्तं निशाचरपतेरवधूय तेजो ` 
नागेन्द्रसगनवनव्त् इघावसन्नः ॥४। 

श्रन्वयः-{ एष जटायुः ) स्ववोर्यसदृद्चं॑परमं प्रयतनं कृत्वा क्रीडामयूरम्‌ 
इव शत्नुम्‌ अचिन्तयित्वा निलाचरपतेः दीप्तं तेजः अवधूय नागे््रभग्नवनवृक्ष इव 
अवसन्नः ॥ *॥ 

व्यराख्या-{ एष जटायुः ) स्ववोयंसदृशं-निजपराक्रमतुत्यं, परमम्‌-- 
महान्तं, प्रयतनं - प्रयासं, कत्वा--विधाय, क्रीडामय्‌रम्‌--क्रोडनकभ्ूतं मयूरम्‌, 
इव - तदत्‌, दात्र --रिपुम्‌, अचिस्तयित्वा- अविगणय्य; निशाचरपतेः-- राक्षस 
राजस्य, दीप्तं .. सुसमिद्ध, तेजः-पराक्रमरतापम्‌, अवधूय --स्वपराक्रमप्रदरनिन 
अधः कत्वा, नागेन्द्रभग्नवनवृक्ष इव --नागेद््रेए गजराजेन भग्नः चूरणडरिवः 
वनवृश्च इव वनस्थितवरूरिव, भवसन्नः--अवसाद प्रप्य पतितः ॥*]) 

हिन्दी्दुबाद--दूखरा--हाय ! अत्यस्त कद्ध रावण ने तलवार ख 
गृघ्रराज के दाहिने करस्थे पर मार दिया । | 

दोनों-- हाय धिक्कार है ! आदरणीय जटायु गिर पड 1 

पहला--हाय कष्ट है | यह भादरणीय जटायु 


भ्रति° ना०-१७ 
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अपने पराक्रम के अनुरूप महान्‌ प्रयत्न करके खिलौने के मोर के समान 
शत्रु की परवाह न करके गौर राक्षसपति के प्रदीप तेज का तिरस्कार करके 
गजराज के द्वारा तोड़े हृए वन-वृक्ष कीर्भाति विषाद कोप्राप्र होकर गिर 
पड़ा है ।\४॥ 

रियरी- संक्रढेन-- सम्यक कुपितेन । देक्षिरंसदेशे ~ दक्षिणस्कम्े । 
दाहिने कल्ये पर । पतितः - युद्ध॒पतितः वा भूमौ पतितः । स्ववीयसहश्म्‌- 
मपने पराक्रम के तुल्य । स्वं वीर्यम्‌ (कमं° स} वा स्वस्य व्यम्‌ ( षर त°}, 
तेन सदृशम्‌ ( त्रृ° त° ) । क्रीडामयूरम्‌--खिलोने के रूप में विद्यमान मोर 1 
करीडार्थः मयूरः क्रोडामयूरः ( मध्य० स० ), तम्‌ । यह अचिन्तयित्वा का 
उपमानकर्म है । भाव यह है कि जेसे लोग क्रीडामय्‌र को तुच्छ समञ्चकर उससे 
कुछ भी नहीं उरते हैँ उसी तरह जटायु ने भो रावण को तुच्छ मानकर उसकी 
कोई परवाह नहीं को । निशाचरपतेः--राक्षसराज का। निशायां चरतीति 
निशाचरः निशा../चर्‌ {ट "चरेष्टः' इत्यनेन, निशाचराणां पतिः ( ष० तऽ 
तस्य । श्रवधूय- तिरस्कार करके । अव ५८६ -क्त्वा-- ल्यप्‌ । नागेन्द्रभरनवन- 
वृक्ष इव- गजेन्द्र के द्वारा तोड़े हुए वन-वृक्ष के तुल्य । नागानाम्‌ इः { ष० 
त० ), तेन भग्नः ( त° व° ), तादृशः वनवृक्षः ( कमं ° स° ) । वनस्य वृक्षः 
( ष० त० ) । यह्‌ “एष जटायुः" का उपमान है । ध्यान रहे कि “जटायुस्‌, भौर 
(जटायु" दोनों प्रातिपदिक शुद्ध हैँ । ्रवसन्नः-- विनष्ट या धराशायी हो गया । 
अव... /सद्‌ + क्त कर्तरि । इस इलोक मे वसन्ततिलका छन्द है ॥४। 

उभो- स्वर्म्योऽयमस्तु । 

म्रथमः-- काश्यप । आगम्यताम्‌ । इमं वृत्तान्तं तत्रभवते राघवाय 
निबेदयिष्यावः । 

द्वितीयः- वाढम्‌ । प्रथमः कल्पः 

[ निष्कान्तो | 
इति विष्कम्भकः 
हिन्दी ्धवाद-दोनो--ईइसको स्वगं मिले । 
पहला- काश्यप । आभो । हम दोनों यह घटना पूज्य राम से निवेदन 


कर दे। 
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दूसरा--हां, यह पहला कर्तव्य है । 
[ दोनों चले जाति हं । | 
विष्कम्भक समाघ् । 

रिपौ स्वग्यः-- स्वर्गादिः स्वर्गगामी इति यावत्‌ । स्वगैः प्रयोजनमस्य 
इति स्वगं }-यत्‌ स्वर्गादिभ्यो यत्‌, इत्यनेन । श्रस्तु--भवतु । राघवाय--भत्र 
क्रियायोगे सम्प्रदाने चतुर्थी अथ्रवा सम्प्रदाने चतुर्थौ । निवेदयिष्यावः-- नि ~.“ विद्‌ 
+ रिच्‌ ।-ृट्‌- स्यावः । प्रथमः कत्पः--माद्यो विधिः सरवंप्रयममनुष्ठेय 
इत्यर्थः । अर्थात्‌ हमे यह पहले ही करना चाहिए । विष्कम्भकः-- भूत मौर 
भावी घटनाओं की सुचना देने वाले अंश को विष्कम्भक कहते हँ । इसका प्रयोग 
नाटक में संक्षेप के उदश्यसे किया जाता है । यह अंक के आदिमे रखा जावा 
है । जहाँ पर विष्कम्भकमें एक यादो मध्यम कोटि के पात्र माते है, उसे 
'शुदधविष्कम्भकः कहा जाता है--ृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः ॥ 
संक्षिप्रा्थस्तु विष्कम्भ आदावद्धुस्य दर्शितः 1 मध्येन मचघ्यमास्यां वा पात्राभ्यां 
सम्प्रयोजितः। शद्धः ध्यात्‌ स तु संकोर्णो नीचमध्यमकल्पितः 1। (साहित्यदपंण ६) । 
यहाँ शुद्धविष्कम्भक दै, क्योकि दोनों मध्यम कोटि के पात्र ह । ॑ 

[ ततः प्रविश्यति काञ्च्‌ कीयः | 

काञ्च्‌ कीयः--क इह भोः ! काठ्चनतोरणद्रारमशूर्यं कुरते । 

[ प्रविश्य | 
प्रतीहार्री-ाये ! अहं विजया । किं क्रियताम्‌ । (अय्य! हं 
विजया । किं करीच्दु । ) 
काञ्च कीयः- विजये ! निवेद्यतां भरतककुमाराय-- "एष खल रामदशो 

नाथं जनस्थानं प्रस्थितः प्रतिनिधृत्तस्तच्रभवान्‌ सुमन्तः इति । 


म्रतीहा्री-आय ! अपि कृताथेस्तात सुमन्त्र श्मागतः ( अय्य ! 


` ञ्मवि किदत्थो तादसमन्तो खाञ्मदो। ) 
काञ्च कीयः--भव्रति ! न जाने । 
॥ | टृदयस्थितशोकाग्निशोषिताननमागतम्‌ । 
= दृष्ट्वेवाछुलमासीन्मे सुमन्वमधुना मनः ॥५॥। 


न्वयः--हृदयस्थितरोकाग्निशोषिताननम्‌ भगतं सुमलत्र दुष्ट्वा एक 
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व्याख्या--हृदयस्थिशोकाग्तिशोषिताननम्‌--हृदये मनसि स्थितेन वतंमानेन 
शोकाग्निना रामनिर्वासनजन्यशोकरूपवद्भिना शोषितं विशुष्कम्‌ आननं वदनं 
यस्य तादृशम्‌, आगतम्‌--अयोध्यां प्रत्यायातं, सुमन्त्रे, दृष्ट्वा --विलोक्य, 
एव, अधुना--इदानीं, मे-मम, मनः-- चित्तम्‌, आकुलं व्याकुलम्‌, 
भासीत्‌ ।)५1] 

हिर्न्दीञ्रनुवाद-[ तदनन्तर कंचुकी प्रवेश करता हं | 

कवु करी --अजो ! कौन यहां सोने के वने हुये मुख्य द्वार पर नियुक्त दै १ 

[ अ्रवेश करके | 

प्रतीहारी --ार्यं ¦ मै विजया हूँ । क्या आ्ञा है ? 

कचु की -- विजया ! राजकुमार भरत से निवेदन करदो किये रामके 
दर्शन के लिए जनस्थान को गए हुए पूज्य सुमन््र लौट अये हैँ । 

म्रतीहार्री- मार्यं ! क्या तात सुमन्त्र कृतकायं होकर अपे हैँ ? 

कचुकी--अजो ! मेँ नहीं जानता हं । 

हृदय मे विद्यमान शोकल्पी अग्नि से सुलसा हुआ मह लेकर भाये हुये 
सुमस्त्र को देखकर हौ इस समय मेरा मन व्याकुल हो गया है ।\५]] 

रिषरी--काञज्चनतोरणदवारस्र--सुवर्णरचितत मुख्य दार पर । तोरण का 
अर्थ बन्दनवार गौर मुख्य द्वार भो है । तोरणमेव द्वारम्‌ ( कफर्म० स० ), काञ्जन- 
घटितं ( खचितं ) तोरण्वारम्‌ ८ शाकपार्थिवादित्वात्‌ मध्य० सण); 
यह चकुरुते का कर्मं है । श्रशून्यम्‌- यह “तोरणद्वारम्‌' का विधेय विशेषण है 
मुख्य द्वार को कौन अशन्य करता है भर्थात्‌ वहां कौन विद्यमान या नियुक्त है। 
प्रतौडारी--द्वार पर पहरा देने वाली स्त्री । प्रति../ह्‌ + घन्‌, उपसर्गस्य दीष 
= प्रतीहारः, स॒ अस्ति अस्याः इति प्रतीहार + अच्‌, ततः गौरादित्वात्‌ डोष्‌ । 
भरतकुमाराय -भरतकर्चासौ कुमारश्च इति ( कर्मं° स० ), तस्मे । क्रियायोगे 
सम्प्रदाने चतुर्थी । रामदर्शनाथम्‌ - रामस्य दर्शनम्‌ (८ ष० व० ), तस्मं इदम्‌ 
इति नित्यसमासः । कताथेः--कृवः साधितः अर्थः प्रयोजनम्‌ येन स॒ कृताथैः 
( ब० स° ) । हुद्यस्थितशेकाग्तिशोपित्ताननम्‌--हूदय में विद्यमान शोकरूपो 
अग्निने जिसका मुह्‌ सुखा दिया गया है। हृदये स्थितः ( सुप्पुपा स ); 
तादुशः शोकः (कर्म० स० ), स एव अग्िः ( कमं० स० ); तेन शोषितम्‌ 
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( त° त° ), (तादृशम्‌ माननं यस्य सः ( ब° स० ), तम्‌ । यह सुसत्वम्‌' 
का विशेषण है। इसे प्रतीहारी के प्रन का उत्तर हो जाता दै। यदि 
सुमन्व्र कृतार्थं होकर आति तो उनका मुख सुदा हमा नहीं होता । इसखे मालूम 
पड़ता है कि वे कोई अशुभ समाचार लेकर भये ह । इस इलोक मे अनुष्टुप्‌ 
छन्द है ॥}५। ¦ 

प्रती हार्र-- खाये  एतच्छ त्वा पयांश्रलमिव मे हृदयम्‌ । ( अय्य ! 
एदं सुरिच् पय्यां उलं विश्य मे हिख्ध्ं । ) 

काञ्च्‌ कयः--भवति । किमिदानीं स्थिता । शीघ्र निवेदयतम्‌ । 

्रतीहार्र--च्ायें 1 इयं निवेदयामि । [ निष्क्रान्ता ] ( अस्य । 
इं रिवेदेमि । ) 

कन्ध कीयः--[ विलोक्य ] अये ! अयमत्रभवान्‌ भरतङमारः 
युमन््रागमनजनितकुतृहलद्टदयश्ची रबल्कलवसनश्चित्रजटापुञ्पिञ्जरितोत्त- 
माङ्ग इत एवाभिवतेते । य एषः-- 

प्रख्यातसद्गुणएगणः प्रतिपत्तकाल- 
स्तिम्मां शवंशतिलकस्त्रिदशेन्द्रकल्पः । 
आज्ञावशादखिलभूपरिरत्तणएस्थः 
श्रीसानुदारकलभेभसमानयानः ।॥६॥ 

छ न्वयः- प्रस्यातसद्गुणगणः प्रविपक्षकालः` तिग्मांशुवशतिलकः चरिदशेन्दर- 
कल्पः आाज्ञावशात्‌ भखिलभूपरिरक्षणस्थः श्रीमान्‌ उदारकलभेमसमानयानः ॥1९॥ 

व्यास्या- प्रख्यातसद्गुशगणः- प्रस्यावो जगद्विदितो गुणगणः शोरयो- 
दार्यादिसदगुणसमवायो यस्य॒ तथाभूतः, प्रतिपक्षकालः--प्रतिपक्षाणां शत्रूणां 
कालः साक्षान्म॒त्यस्वरूपः, तिग्मा शुवंशतिलकः--सूयवंशललाटभूषणस्वरूपः, 
त्रिदशेन्द्रकल्पः- देव राजादीषदूनः, आज्ञावशात्‌-भरातुनिदेशेन, अविलभ्रूपरिरक्ष- 
णस्यः--समस्तपृथ्वोपालनावहितः, श्रीमान्‌ -प्रशस्तश्रीकः, उदारकलभेभसमान- 
यानः--उदारः विश्चालः यः कलभेभः विशदषंवयस्कः करी तेन समानं तद्गमनोप- 
मेयं यानं गमनं यस्य ताद्शः ( अस्ति ) 11६॥। 

हिर्न्दात्रवाद- प्रतीहारो--भार्यं ! यह सुनकर मेरा हृदय व्याकुल-सा 


हो गया है। | 
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कंचुका-- श्रमती ! अव क्यों खड़ी हो ? शीघ्र निवेदन कर दो । 

्र्तीहार्री--आर्यं ! अभी निवेदन करती ह । { चला जाती हं | 

कचुक--[ देखकर | ए ! ये माननीय राजकुमार भरव; जिनके हृदय म 
मुमन्व के भआगमन से कुतुहल उत्पन्न हु है भौर जो काषाय वस्व एवं वल्कल 


धारण किए हृए हँ वथा जिनका सिर विभिन्न वणां वाली जटाभों के समूह से 
भूरा दील रहारहै, इधर ही भा रहे है । जो ये- 
प्रसिद्ध पदंगुणो के समूह स युक्त ह, शत्रुओं के लिए काल-स्वरूप र, सूये. 
वंश के तिलक है, इद्र के समान है, ( ज्येष्ठ भ्राता कौ ) आज्ञा से सम्पूणं पृथ्वी 
के परिपालनम लगे हुए है, एेवर्थशाली हैँ ओर विशाल तरुण गज के समान गति 
वाले ह ।॥६॥ 
टपर - सुसन्त्रागमनजनितकुतूहलहृदयः- सुमन्त्र के आगमन से जिसके 
हृदय मे कुतूहल उत्पन्न हो गया दै । सुमन्त्रस्य आगमनम्‌ दण्डकारण्यात्‌ प्रत्या- 
गमनम्‌ तेन जनितम्‌ उत्पादितं कुतूहलम्‌ भोत्पुक्यं यत्र॒तादृशं हृदयं मानसं यस्य 
सः । ५^जन्‌ †- शिच्‌ + क्त = जनितम्‌ । सुमन्त्रस्य आगमनम्‌ ( ष० त० ), तेन 
जनितम्‌ ( तु० त. ,, तादृशे कुतुहलं यत्र ( ब० स );, तादृशं हृदयं यस्यसः 
( ब स० ) । यह्‌ ' (भरतकुमारः' का विशेषण है । किसी वस्तु के प्रति होने 
ली उत्सुकता को कुतूहल कहते ह-“रम्यवस्तुसमालोके लोलता स्यात्‌ कुतूहलम्‌ ' । 
(ौरबत्कलवसनः-- काषाय वस्त्र ओर वल्कल धारण किए हुए । चीरं काषाय- 
घ्रं च वल्कल वक्षत्वक्‌ च इति चोरवल्कले ( दद्ध स० ); त एव॒ वसने यस्य 
सः ( ब० स }) राम के प्रति आदरके कारणमभेरतने भो चीर-वत्कल धारण 
कर लिया था । यह भी भरतकूमारः' का विशेषण है । चित्रनटापुज्ञपिज्नरितोत्त- 
माङ्कः- विविध वर्णां वाली जटाओंके समूहुसे जिसक(सिर भूरे रङ्खका 
हो गया है। चित्राः कृष्एपीतादिवर्णँः विचित्रिताः याः जटाः तासां पुञ्जः 
राश्षिः तेन॒ पिञ्जरितं विच्छुरितम्‌ उत्तमाङ्ग मस्तकं यस्य॒ तादृशः । चित्राः 
जटाः ( कर्म, सण), तासां पुञ्ञ: ( ष० त° ), तेन पिज्ञरितम्‌ ( त° त° }. 
तादु्म्‌ उत्तमाङ्ग यरय सः (ब० स ) । उत्तमम्‌ अङ्गम्‌ उत्तमाङ्गम्‌ 
( कर्म० स० )| यह भी (भरवकूमारः का विश्ञेषण है। अभिवतंते - 
भागच्छति । अभि... वृत्‌ + लदट्‌- ते । प्रख्याठसद् गुरगणः-- जिसके गुण-समूह 
विख्यात हैँ । सन्तः गुणाः ( कर्मं° स° ); तेषां गणाः ( षर त° ), प्रख्याठाः 
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सद्गुणगणाः यस्य सः (बर सञ) । प्रतिपक्षकालः--शत्रुगों के लिए 
यमराज (के समान )। प्रविगताः पक्षम्‌ इति (प्रा० स° ), प्रतिपक्षाणां 
विपक्षाणां कालः ( ष० त० ) । त्िम्मांशुवंशतिलकः--सूयंवंश के तिलक 
स्वरूप । तिग्माः तीक्ष्णाः अंशवः किरणाः य्य सः तिग्मांशुः सूयः, तस्य वश 
( ष० त° ), तस्थ तिलकः ८ तिलकभूतः ) ( षऽ त ) । त्रिदशेन्द्रकल्पः-- 
इन्द्रस कुछ ही न्यून । तिख्लः दशाः येषां ते त्रिदशाः (व° स), तेषाम्‌ इन्द्रः (ष० 
त० ), प्रायेण त्रिदशेद्रसदशः इति त्रिदशे + कल्पप्‌ ईषदूनाथं “ईषदसमाप्तौ 
कल्पव्देदयदेशीयरः› इति सूत्रेण । ्राज्ञावशात्‌ -{ राम को ) आज्ञा के अनुरोष 
से । आज्ञायाः वशः ( ष० त° ), तम्‌ आश्रित्य इति ल्यन्लोपे पञ्चमी वा हेतो 
पञ्चमो । आ ५८ ज्ञा + अङ्‌ -भावे = भाज्ञा । श्रविलभूपरिरक्षणस्थः- सम्पूणं 
पृथ्वी क रक्षा मे तस्र । लान्‌ न्या इति अखिला ( नज्तत्‌२ ) भविला 
भूः ( कर्म. स० `, तस्याः परिरक्षणम्‌ ( ष० त० ), तत्र तिष्ठति इति अविल- 
भूपरिरक्षण „स्था -क कर्तरि । उदारकलसेभसमानयानः-- तीस वषं के महा- 
काय हाथी के तुत्थ जिसकी चाल है । उदारः कलभः त्रिशदपैवयस्कः करि- 
शावकः ( कर्म० स०), स एव इभः ( क्म“ स ) अथवा कलभः दुरदन्तिः इभः 
( कर्म० स ), तेन तस्य वा समानम्‌ (तु- तण वा ष ०) तादृशं यानं गतिः 
यस्य सः ( व° स० ) ' तीस वर्षके हाथी को कलभ कहते ह-- भञ्चवर्भो गजो 
वालः पोतस्तु दशवर्षकः । चिशदर्षसतु कलभो विक्को विशतिवष्कः |" इस इलोक 
मे वसन्ततिलका छन्द हैँ ।६॥ 
[ ततः प्रविशति मरतः प्रतीहारी च 1] 
भरतः -- विजये ! एवञुपगतस्तत्रमवान्‌ सुमन्वः। 
गत्या तु पूर्वमयमायेनिरीक्णथं 
व्धप्रसादशपथे मयि सन्निवृत्ते । 
दृषा किमागत इदहात्रभघान्‌ सुमन्त्रो 
सामं प्रजानयनवुद्धिमनोऽभिरामम्‌ ॥५॥ 

अन्वयः- पूव तु आर्थनिरीक्षणाथ गत्वा लब्वप्रसादशपये मयि सन्निवृ्ते 

( सति ) किम्‌ अयम्‌ अत्रभवान्‌ सुमस््रः प्रजनयनबुद्धिमनोऽभिरामं रामं द्ष्ट्वा 


इहु जामत: 7 ।७। 
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व्याख्या-पूव॑तु-पुरा तु, आर्यनिरीक्षणा्थम्‌- भार्यस्य रामस्य निरी- 
क्षणाय दर्शनाथं, गत्वा - दण्डकारण्यभूमि प्रपद्य, लन्धप्रसादशपथे--लन्धः प्राप्त 
प्रसादः पादुकारूपः प्रसन्नताङ्कः तथा शपथः चतुदंशहायनात्मकवनवासाध्यवसानेऽ- 
हमागत्य राज्यं प्रतिग्रहीष्यामीत्येवंलक्षणा प्रतिज्ञा येन तादृशे, मयि--भरते, 
सन्निवृत्त--रामाधिष्ठितवनात्‌ प्रत्यागते, किम्‌, अयम्‌--एषः, अत्रभवान्‌ 
माननीयः; सुमस्त्रः+ प्रजानयनवुद्धिमनोऽभिरामं-- प्रजानां जनानां नयनानां 
नेत्राणां बुद्धीनां धियां मनसां हदयानाश्च जभिरमं--रमणीयं, रामं - राघवं? 
दृष्ट्वा--विलोक्य, इह- राजधान्याम्‌, आगतः--प्राप्ठः ? 11५1 

हिन्दी्रनुवाद-[ तदनन्तर मरत अर प्रतीहारी का प्रवेश | 

भरत- विजया ! क्या इस प्रकार पूज्य सुमन्त्र लौट भये ? 

पहले आर्य ( राम ) के दर्शन के लिए ( वन में ) जाकर ( पादुका रूप) 
प्रसाद ओौर ८ चौदह वर्ष के उपरान्त मे लौटकर राज्य ग्रहण करूंगा, एेसी 
प्रतिज्ञा खूप ) शपथ को प्राप्न करके मेरे लोट आने परक्याये ( पुनः गए हए ) 
पूज्य सुमन्त्र प्रजाओं के नेत्र, वुद्धि भौर हृदय के जानन्द वाने वले रामको ` 
देखकर यहां आ गएर्ह? 113) 

रिप्पा-- श्राय निरीक्षणएएथेम्‌--आये (राम) कै दर्शनार्थं । आर्यस्य 
निरीक्षणम्‌ ( ष० ठ ), तस्मे इदम्‌ इति नित्यचतुर्थोतत्पुरुषसमासः (अथंन 
नित्यसमासः विशेष्थलिङ्खता च वक्तव्धा" इति वार्तिकेन । तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा 
इति क्रियाविरेषणमेवत्‌ । लब्धप्रसादशपथे- प्रसाद ( पादुका ) ओौर शपथ 
( वनवासावधि के उपरान्त राज्य-ग्रहण रूप वारदान ) को जिसनेप्राप्र किया 
है, एसे ( मेरे ) । प्रसादश्च शपथडच इति ८ दन्ध° स० ). लब्धौ प्रसादशपथौ येन 
सः ( ब° स° ), तस्मन्‌ । यह्‌ "मयि" का विशेषण है । सन्निवृत्तः- लौट आने 
पर । सम्‌ -नि./वृत्‌ +- क्त = सन्निवृत्तः, तस्मिन्‌ । यह्‌ (मयिः का विधेय 
विशेषण है । प्रजानयनव्‌ दधिमनोऽभिरामम्‌--प्रजावगं के नेत्र, वुद्धि ओौर हृदय 
कै प्यारे । नयनं च बुद्धिश्च मनश्च इति नयनगुद्धिमनांसि ( इतरेतरदन्दः ); 
प्रजानां नयनबुद्धिमनांसि इति ( ष० त ), तेषाम्‌ अभिरामः ( ष० त० ), तम्‌ 
यह्‌ रामम्‌” फा विशेषण है । अभिरम्यते येन इति अभिरामः अभि.~./रम्‌ - घन्‌ 
करणो । इस इलोक मे वसन्ततिलका छन्द है । ७] 
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` काञ्च कीयः--[ उपगम्य | जयतु कमारः । 
मरतः-अथ करिमन्‌ प्रदेशे वतेते तत्रभवान्‌ सुमन्बः । 
काश्च कीयः-- असौ काच्चनतोरणद्रारे । 
भरतः-तेन हि शीघ्र प्रवेश्यताम्‌ । 
काञ्च्‌ कीयः--यदाज्ञापयति कुमारः । [ निष्क्रान्ता | 
[ ततः प्रविशति सुमन्तः ्र्तीहारयी च | 
तुमन्त्रः-[ सशोकम्‌ ] कष्टं मोः ! कष्टम्‌ । 
नरपतिनिधनं मयानुभूतं 
नृपतिसुतव्यसनं मयेव दृष्टम्‌ । 
श्रत इह स च मेथिलीभ्रणशो 
गुण इव वहपराद्धमायुषा मे ॥८॥ 


अन्वयः मया नरपतिनिधनम्‌ अनुभूतम्‌, नृपतिसुतव्यसनं मयव दृष्टम्‌ 
इह॒ स च मेथिलीभ्रणाशः श्रुतः, मे भायुषा गुणे बहु अपराद्धम्‌ इव ॥०॥ 


व्याख्या--मया-- सुमन्त्रेण, नरपतिनिधनं- नरपतेः राशो दशरथस्य निनं 
मरणम्‌, अनुभूठम्‌- प्रत्यक्षीकृतम्‌, नृपतिसुतमग्यसनं - नृपतिसुतस्य रामस्य व्यसनं 
राज्यश्र रूपा विपत्‌, मयेव, टष्टम्‌-मवलोकितम्‌, इह -अतरायुषि, स च-- 
प्रसिद्धश्च, मयिलीप्रणाशः-मेथित्याः सीतायाः प्रणाः रावणकृतमपहरणं, 
श्ुतः--माकरितः, मे-मम, भआयुषा--परमायुषा, गुण-दीर्घंजोवित्वस्पे, 
बहु-विविधप्रकारं भशं वा यथा स्यात्‌ वथा, अपराद्ध -- कृतापराधम्‌, इव -- 
इत्यहमुतप्रक्षे इत्यथः ।5]। 

हिन्दीद्यदवाद-कषुकी - [ समीप जाकर | कुमार की जय हो। 

भरत--( इस समय ) पूज्य सुमन्त्र किस स्थान पर ह ? 

कचुकी-- वे स्वर्णं निर्मित मुख्य दवार पर द । 

भरत- तो उन्हं शीघ्र भीठर ले शाईइए । 


करचुकी-- कुमार की जो आज्ञा! [ दोनों ( कंचुकी ओर प्रतीहार) का 
ग्रस्थान | 


[ तदनन्तर चुमन्त्र ओर प्रतीह्यरी का प्रवेश ] 
00-0 सुक्ल [5पी कके खा) कठ दै, {हिष्ट हवै01#©९0 0\/ ०680011 
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मेने महाराज के देहावसान को प्रत्यक्ष देखा, राजकुमार (राम) की 
विपत्ति भी देखी ओर यहां ( इस आधुमें) सोताका अपहरण सुनादै। 


( मोह ! ) मेरी आयु ने ( दीघंजीवित्व रूप ) गुण के प्रति वहुत अपराव-सा 
किया है |>] 


रिपप्खा - सशोकम्‌- यहाँ 'मातमगवम्‌ जोड़ देना चाहिए, क्योकि इसके 
आगे सुमन्त्र का स्वगत भाषण है । लरपपिनिधनम्‌ - राजा दशरथ का स्वगंवास । 
| नराणां पतिः (षः त° ), तस्य निधनम्‌ (ष० तण )। अनुभूतम्‌--प्रत्यक्ष 
| देला । अनु.“ भू + क्त कर्मणि । नपतिसुतव्यसनस्‌ -राजा के पुत्र (रामक) 
1 विपत्ति अथवा राजकुमार राम, लक्ष्मण ओर भरत तोनोंके दुःखको। राम 
का वनवासरूप, लक्ष्मण का रामानुगमनजन्यवनवासलूप ओर भरत का अधिक- 
कष्टसाध्यत्रतधारणरूप दुःख यहाँ विवक्षित हँ । नृणां पत्तिः ( प० त° ), तस्य 
। सुतः ( ष० त° }, तस्य व्यसनम्‌ ( ष तञ ) । इह्-अर्थात्‌ इस आयुमेया 
अब । सेयलीभ्रलाशः- सीता का रावणएकृत अग्रहुरण रूप मटाना्ञ । प्र ../नश् 
+ घञ्‌ भावे, त्वम्‌ = प्रणाशः, मेथिल्याः प्रणाशः ( ष° त° ) । शुर 
अत्र मनुक्ते कर्तरि तृतीया । यह “अपराद्धम्‌, का अनुक्तकर्ता है । यहां भाव यह 
है कि "जीवन्‌ नरो मद्रशतानि पश्येत्‌" के अनुसार लोग दीर्घं जीवन की कामना 
करते है किन्तु मे इस दुःख परम्परा को देखकर सोचता हूँ कि मेरे दीर्धजीवन 
ने मेरे साथ अन्याय कियाहै। यदि यह न होतातो मु इन दुःखों को अनुभव 
न करना पड़ता । इस इलोक मे पुष्पिताग्रा छन्द है ।!८॥ 
प्रतीहारी-[ सुमन्त्रमुहिश्य ] एस्वेत्वा्यः ! एष भर्तां । उपसपे- 
स्वायैः। ( एदु एदु अय्यो । एसो भद्रा । उपसप्पदटु अय्यो । ) 
चुमन्त्रः- | उपसृत्य ] जयतु कुमारः । 
। | भरतः - तात | अपि दृष्टस्त्वया लोकाविष्कृतपितृस्नेहः १ चपि 


1॥ दृष्टं द्विधाभूतमसन्धतीचारितम्‌ ? अपि दृष्टं त्वया निष्कारणावहित- 
वनवासं सो्रात्रम्‌ 


तुमन्त्रः-[ सचिन्तस्तिष्ठति ] 

प्रतीहार मनर दारकः खल्वायं प्रच्छति । ( भद्टिदार्यो खु अय्यं 
युच्छटि । ) 

तुमन््रः- भबति । किं माम्‌ ? 
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भरतः--( स्वगतम्‌ ) अतिमहान्‌ खल्वायासः । सन्तापाद्‌ चअरष्ट- 
हृदयः । ( प्रकाशम्‌ ) रपि मार्गात्‌ प्रतिनिवृत्तस्तत्रभवान्‌ ? 
युमन्त्रः-ऊमार ! त्वन्नियोगाद्‌ रासदशंनाथं जनस्थानं प्रस्थित 
कथमहमन्तरा प्रतिनिवरिष्ये । 
भरतः-[कन्नु खलु क्रोधेन वा लञ्जया वात्मानं न दशंयन्ति ! 
, पुमन्त्रः-ङमा 
कुतः क्रोधो विनीतानां लञ्जा वा कृतचेतसाम्‌ । 
मया दृष्टं तु तच्चूर्यं तैविहीनं तपोवनम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः -- विनीतानां कोः कतः ? कृठचेतसां वा लज्जा ( कुतः )? मया तु 
तः विहीनं सूुन्थं तत्‌ तपोवनं दृष्टम्‌ ।\६॥ 
व्याख्या - विनोतानां--विनयावनतानां, क्रोघः-- कोपः, कृतः - कस्मात्‌ 
कारणात्‌ ( मवेत्‌ ) ? कृतचेतसां - कृतं सुसंस्कृतं चेतः पित्तं ॒येषां तादृशानां, 
वा, लज्जा-- त्रपा, ( कतः? )1 मया--सुमन््रेण, तु, तैः--रामादिभिः, 
`विहीनं-- रहितम्‌, ( अतएव ) शुन्यं--रक्ते, तत्‌, तपोवनं - जनस्थानं, दृष्टम्‌ 
--अवलोकितम्‌ ।|९॥ 
हिन्दाच्रनुवाद- प्रतीहारी - { सुमन्त्र को ल्य करके } गाइए, आयं ! 
आइए । ये स्वामी हैँ । आयं उनके पास जायं । 
तुमन्त्र-( पास जाकर ) कुमारको जयहो। 
भरत--तात ! क्या आपने पितृभक्ति को संसारम प्रकाशित करने वले 
(राम) कोदेखारहै? क्या आपनेदो भागों मे अवस्थित अरुधती के चरित्र 
( अर्थात्‌ अरुन्धती तुल्य पतिव्रता सीता ) को देखा है ? क्या मापने निष्कारण 
वनवास रवीकार करमे वाले भ्रात्र-स्नेह ( अर्थात्‌ लक्ष्मण ) को देला है ? 
पुमन््र-( चिन्ता युक्त खड़ रहते हं । ) 
ग्रतीहार्रा- राजकुमार आप ही से पूरहेदै। 
तुमन्त्र--श्नरीमती ! क्या मुञ्षसे ? 
भरत -८ मन मं ) इन्हें बहुत अधिक कष्ट है, शोक के कारण हृदय शूत्य 


गजा ( मृकृट ) क्या भीमान्‌ ` मार्गसे ( ही) लोट्‌ आये ह 
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सुमन््र- कमार ! आपकी आज्ञा से राम के दर्शन के लिए जनस्थान को 
चला हुआ में मर्गसे ही कंसे लोट आता? 

मरत-- वया उन्होने क्रोध या लज्जा के कारणा अपने दशंन नहीं दिए 

सुमन््र- कुमार ! 

विनम्र व्यक्तियों में क्रोध कहां ? ( शास्त्रादि के अभ्यास से ) परिष्छरृत वुद्धि 
वालों मे लज्जा कहां ? मैने तो उनसे रदित, ८ अतएव ) सम्य तपोवन कृ 
देखा ॥\९॥ 

रिष्पी-लोकाविष्कृतपितृस्नेह.--जिन्होने ्ंसार में पितूभवित का आवि- 
ष्कार किया है अर्थात्‌ संसार को पितृभक्ति का भदक्षं दिखायादै किपृत्रको 
क्रिस प्रकार पिताके बिना कहे भी उसके मनोभाव को समञ्चकर उसकी प्रत्येक 
आज्ञा का पालन करना चाहिए । शासकार ने उत्तम, मध्यम ओौर अधम पुत्र 
का लक्षण इस प्रकार किया है--"उत्तमरिचस्तितं कूर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः । 
मधमोऽशर द्धय( वुर्यादकर्तोच्चिरितं पितुः | लोके संसारे आविष्छृतः प्रकाशितः 
पितृस्नेहः पि्रभक्तिः येन ॒वादुञ्चः ( रामः ) । पितरि स्नेहः ( सहसुपा स ०), 
लोके आविष्कृतः (सहसुपा० स), लोकाविष्छृतः पितृतेहः येन सः (व° स) । 
दविधाभूतस्‌--दो भागों में विभक्त । द्विभावेन अवरिथतम्‌ । द्वि + धाच्‌ प्रकारे । 
द्विधा द्विधाभूतम्‌ इति द्विवाभूतम्‌ श्रेण्यादयः कृवादिभिः' इति सूनेए तत्पुरुष- 
समासः । श्ररुन्धतीचारित्रम्‌-- चरित्रमेव चारित्रम्‌ चरित्र + अणु प्रज्ञादित्वात्‌ 
स्वाथे । पातिव्रत्यम्‌ । अरु्त्याः चारित्रम्‌ ( ष० त° ) । यह सीताको सूचित 
करतादै। भाव यह दहै कि पहले अख्न्धतीचारि् इस नाम से प्रसिद्ध पातित्रत्य 
अरुन्वती मे ही था, अव उसके दो भाग हो गए रहै; एक भाग अरुन्धती में विद्य- 
मान है ओर दूसरा भाग सीता ते । निष्कारणावहितवनवासम्‌ -बिना कारण के 
ही ( केवल श्रात्ुस्नेहवश्च ) वनवास को स्वीकार करने वाले । निष्कारणम्‌ पित्र 
निदे्ादिरूपशारणसून्यं यथा स्यात्‌ तथा अवहितः गृहीतः कृताभिनिवेश्चः वन- 
वासः निर्वासनं यत्र तादृशम्‌ । अव ^^धा +- क्त = मवहितः । निरस्तं कारणं 
यस्मात्‌ तत्‌ निष्कारणम्‌ ( ब ° स० ) श्रादिभ्यो धातुजस्य' -इति वातिकेन । 
निष्कारणम्‌ अवहितः ८ सप्सुपा स ); निष्कारणावहितः वनवासः यस्मिन्‌ तत्‌ 
( च> स० ) । यह “सौभाग्यम्‌ का विरेषण है । सौ्रात्रम्‌--सुभ्रातृत्व, श्रातू- 
भ्रम ।-यह लक्ष्मण को सुचित करता है । शोभनः भ्रावा सुभ्रावा ( प्रादिवत्‌ऽ ), 
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तस्य भावः इत्यथे सुभ्रातर + अण॒ युवादित्वात्‌ = सौभ्रात्रम्‌ । भवति ! कि माम्‌-- 
इसके बाद “प्रतीहारो--अथ किम्‌ । [ निष्क्रान्ता ]* इतना जोड देना चाहिए 
क्योकि आगे “| प्रविश्य ] प्रतीहारी--जयतु भतु दारकः । विजया खल्वहम्‌” 
आयाहै। सो यदि विजया भरत केपास ही है तब उसे भरत के पास पुनः 
माने का भवसर कर्हां से मिला? अतएव उक्त अंश॒ जोड़ना भावर्यक € । 
ग्रायासः-चेदः । ञा „यस्‌ + घन्‌ । सन्तापात्‌--शोकात्‌ 1 च्रष्टहद्यः-- 
रुन्यचेताः, विक्षिप्तहृदयः । भ्रष्टं हृदयं यस्य सः ८ ब० स ` ) । भाव यह है कि 
शोकावेग के कारण इनका चित्त ठिकने नहीं है, ये विक्षिप्ठ-से हो गए है। 
ध्र श्‌ क्त ~ भ्रष्टम्‌ । सार्गात्‌-मागंमध्यात्‌ । रस्ते के बीचसे ही। 
त्वन्तियोगात्‌- भवतः आदेशात्‌ । तव नियोगः ( ष० त° ) वस्मात्‌ । देवौ 
पञ्चमी वा त्यब्लोपे पञ्चमी । प्रतिनिवतिष्ये-प्रति-नि../वत्‌ + खट्‌ स्ये । 
किन्नु खलुः“ --भाव यह्‌ है कि क्या उन्होने राज्य-च्युति-जन्य क्रोध के कारण 
या किसी लज्जाजनक घटनाके कारण अपनेको छिपा लियादहै, जो बाप 
दर्शन नहीं कर सके ? दर्शयन्ति-अत्र अतीतसामीप्ये लट्‌ । विनीतनाम्‌-- 
विनम्रों या संयमियों को 1 वि + नी [क्त = विनीताः, तेषाम्‌ 1 कइतचेतसाम्‌ - 
जिनका चित्त सुसंख्ृत है अर्थात्‌ जिन्होने शास््रादि के मनेन से अपने चित्त का 
परिष्कार कर लियाहैया जो स्थितप्रज्ञ हो गएहं। एेसेजनोंको लज्जा नहीं 
होती अर्थात्‌ वे एेसा काम नहीं करते हँ, जिससे उन्हें लज्जित होना पड़ । कृतं 
शिक्षितं मार्जितं चेतो येषां ते कृतचेवसः ( ब० स० ), तेषाम्‌ । शृन्यत. -- 
र्यात्‌ र[म आदिकेन रहने से तपोवन सूता दीखरहा था। इस श्लोकम 
अनुष्टुप्‌ छन्द है ।। ९ ॥ 

मरतः-अथं क्व गता इति श्रुताः ! ^ 

सुमन्त्रः- यस्ति किल किष्किन्धा नाम उनोकंसां निवासः । तत्र 
गताः इति श्रुताः । 

भरतः--हन्त ! अविज्ञातपरुषविशेषाः खलु वानराः । दुःखिता 
प्रतिवसन्ति । 

. सुमन््रः-कुमार ! तियैग्योनयोऽप्युपछतिमवगच्छन्ति । 
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तुमन्नः- 
सुप्रीवो भ्रंशितो राज्याद्‌ भ्राता अ्येष्ठेन वालिना । 
हृतदारो वसनृधै्े तुल्यदुःखेन मोदितः ॥१०॥ 

अन्वयः ज्येष्ठेन भरात्रा वालिना राज्याद्‌ श्र शितः हृतदारः शेले वसन्‌ 
सुग्रीवः तुत्यदुःखेन मोक्षितः । १०] 

व्याख्या- ज्येष्ठेन -अग्रजन्मना, भ्रात्रा, वालिना, राज्याद्‌ भ्र शितः-- 
भपहृत राज्यलक्ष्मीकः, हृतदारः ~ स्वायत्तोकृतपत्नीकः, शेले--ऋष्यमुकाभिधाने 
पवते, वसन्‌ -निवसन्‌ सुग्रीवः, तुल्यदुःखेन - तुल्यं समानं दुःखं हृतदारत्व- 
लक्षणं यस्य॒ तथाभूतेन ( रामण);, मोक्षितः- मोक्षं गमितः वालिनं हत्वा 
तारानामस्त्रिया राज्येन च योजित इत्यर्थः । १०॥ 

हिन्दीञ्चचुवाद-भरत-वो फिर वे कहां चले गए, कु सुना है ? 

पुमन्त्र--बन्दरों का किष्किन्धा नामक एक निवासस्थान है । वहां गए 
है, एेसा सुनादहै। 

भरत--हाय ! बन्दरों को विशिष्ट पुरुषों का ज्ञान नहीं होता है । ( अतएव 
वे वहाँ ) दुःखी होकर रहते होगे । 

पुमन्त्र-- कुमार । पशु-पक्षी भी उपकार समञ्लते ह । 

भरत~-तात ! केसे ? 

सुमन्त्र- बड़ भाई वाली केद्वारा राञ्यसे च्युत एवं पत्नीसे वंचित किये 
इए भौर ( भतएव ) पवत पर निवास करते हुए सग्रोव को समान दुःख वाले 
( राम) ने ( क्लेश से ) मुक्त कर दिया है 11१०: 

रिप्पछी--इति ध्र.ताः--ति गताः इति ( ते) किं श्रुताः भवता इस 
प्रकार अन्वय करना चाहिये । किल--इति श्रूयते । एेविह्य अब्ययमेतत्‌ । 
वनोकसाम्‌-- वनवासिनां कपोनामिव्यर्थः । “मर्कटो वानरः कशो वनौकाः' 
इत्यमरः । वनम्‌ गोकः स्थानं येषां ते वनौकसः (ब० स), तेषाम्‌ । यह्‌ विशेष्य- 
ल्प में प्रयुक्त विशेषण शब्द है । इसका योगरूढ अथं बन्दर होता है । ्रविज्ञात- 
पुरुषविशेषाः- जो विशिष्ट पुरुषों की पहचान नहीं कर सक्ते हँ । पुरुषाणां 
विरोषाः ( ष० त° ), न विज्ञाताः अविज्ञाताः ( नलूतत्‌० ›, अविज्ञाताः पुरुष- 
विशेषाः यैः ते (ब स°) । तियग्योनयः- पशु-पक्षी । विरश्च्यः योनयः येषां ते 
( ब° स° ) । उपङृतिमवगच्छन्ति--उपकार को समते हँ । यहां कवि ने राम- 
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सुग्रीव कौ मित्रता गौर सीता-हरण की वटना कौ सूचना देने का उपक्रम किया 
दै । सुप्रोवो प्र शितः" "भाव यह्‌ है कि वालि ने सुग्रीव का राज्य ओर 
उसको स्वी रुमा का अपहुरण कर लिय। था। रामने वालो का वष करके 
सुग्रोव को राज्य पर प्रतिष्ठापित किया भौर उसकी स्त्री प्राप्त कराई ।. 
र शितः--हटा दिया, च्यत कर दिया । भ्र श्‌ + णिच्‌ + क्त कर्मणि । 
इसका अनुक्तकर्तां "वालिना है । हूतदारः---जिसकी स्री हर लो गई है । हृताः 
दाराः यस्यसः (ब० स० )। शेले--§सका तात्पर्यं ऋष्यमूक पर्वत से है । 
तुल्यडुःखेन-- तुल्यं दुःखं यस्य स तुव्यदुःखः ( ब० स० )› तेन । यह लुप्तः 
रामेण" का विशेषण है । ोक्षितः--छुडाया । ८ मोक्ष्‌ + णिच्‌ चुरादि अथवा 
मोक्षेण उद्धारेण योजितः इति मोक्ष + शिच्‌ नामधातु, ततः क्तप्रत्ययः । इस 
लोक मे अनुष्टुप्‌ छन्द है ।॥१०॥ 

भरतः-- तात ! कथं तुल्यदुःखेन नाम ! 

सुमन््रः-[ आत्मगतम्‌ ] हन्त ! सवेयुक्तमेव मया 1 [ प्रकाशम्‌ ] 
कुमार ! न खलु किञ्चित्‌ । देश्वयेश्र शतुल्यता ममाभिप्रेता । 

मरतः- तात ! किं गृहुसे । स्वगं गतेन महाराजपादमूलेन शापितः 
स्याः यदि सत्यं न ब्रूयाः । 

पुमन्त्रः--का गतिः । श्रूयताम्‌-- 

वेरं मु निजनस्याथं रक्तसा महता कृतम्‌ । 
सीता मायाञरुपाश्चित्य रावणेन ततो हता ॥१९॥। 

त्र-वयः-८ रामेण ) मुनिजनस्याथ महता राक्षसा ( सह ) वरं कवम्‌. 
ततो रावरोन मायाम्‌ उपाध्िस्य सीता हठा ॥११॥ 

व्याख्या--८ रमेण ) मुनिजनस्यारथं - ऋषिजनस्याथं ते, महता-- 
बलिना, रक्षसा-राक्षसेन ‹ सह ), वेरं विरोधः, कृतं - विहितम । तवः- 
तस्मात्‌ कारणात्‌, रावरोन--दशाननेन, मायां- कपटम्‌, उपाध्रित्य-समा- 
ध्रित्य, सीता--जानकी, हृता-- चोरिता ॥११।। 

हिन्दीश्चनुवाद-भरत- वात ! समान दुःख वलेः यह क्यो कहा ? 

सुमन््-[ मन मेँ] हाय ! मैने सव कुच कह ही दिया । | प्रकट ] 
कूम्‌]र ! कुच नहु । राज्य च्यूति करी समानता से मेरा अभिप्राय था। 
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भरत - वात ! क्यो चिपारहै रँ? स्वगं गये हुए महाराज के चरण-तल 
को शपय है, यदि भाप सत्य न बतावेः ( तो )। 


सुमन््र- क्या उपाय है? सुनिए-- 
(रामने) मुनियों{(की रक्षा) कै लिए वलवान्‌ राक्षस (रावण) से 


वैर ठन लिया था। इसलिए रावण ने कपट का आश्रय लेकर सीता का हरण 
कर लिया है । 


रिप - कथं वुञ्यदुःखेन -भाव यह है करि आपने सृग्रीव को राज्य एवं 
पत्नी से वञ्चित बताया है भौर फिर उसी के समान दुखी राम के लिए संकेत 
कियादहै। सो राम राज्यच्युततो हए रै, क्या पत्नी सभी वंचितहो गए? 
एेश्वयं श्र शतुत्यत्ता--राञ्य-नाशञ को समानता। एेश्वयेस्य भ्रंशः ( ष० त° ) 
वा एेख्वर्यात्‌ भ्र शः (पुप्धुपा स०);, तत्र तुल्यता ( सृष्धुपा स° ) वा तस्य तुल्यवा 
( ष० तञ ) । यह "अभिप्रेता" का उक्तकमं है । मल--अच्र (क्तरय च वतमाने" 
इति सूत्रेण कतरि षष्ठी । प्रभिप्र ता--आशययुक्त, अर्थात्‌ यह कहने का 


आश्य था । अभि~-प्र..इ~+क्त कर्मरि वत॑माने। गृहसे-चिपा रहै दहं। 


८ गुह्‌ ( संवरणो ) ¬+ लट्‌ -से । महाराजपादसूलेन-- महाराज के चरण-तल 
को । यह दशरथ को सूचित करता है । महान्‌ राजा ( कर्म० स॒ ), समासान्त- 
उचप्रत्ययः, तस्य पादौ ( ९० त° ), तयोः, मूलम्‌ ( ष स० ), तेन । करशो 
तृतोया । शापितः--/ शप्‌ + णिच्‌ स्थाथे + क्त कमणि । सुनिजनरथाथे -- 
मुनय: एव जनाः ( कमं ® स० ), वा जन समूह । मुनीनां जनाः ( ष० त० ), 
तेषाम्‌ अर्थः ( ष० न० ), तस्मिन्‌; तेषां प्रयोजने इत्यथः । अधिकरणे सप्ठमी । 
रक्षसाः- राक्षस ( रावण )के साथ । अत्र सहायं तृतीया । यहां सह शब्द 
गम्यमान है अर्थात्‌ लुप्त होने' पर भी समक्षे योग्य है । इस श्लोक मे अनुष्ट्प्‌ 
छन्द है ॥११॥ 
भरतः- कथं हतेति † [ माहमुपयतः | 
 पुमन््रः-समाश्वसिदि समाश्वसिहि । 
मरतः--[ पुनः समाश्वस्य ] भीः कण्टम्‌ । 
पि्ा च वान्धवञजनेन च विप्रयुक्तो 
दुखं सहत्‌ समनुभूय बनप्रदेशे । 


((-0. 1816 ?†. 18111018 91185111 (01661101 81111110. [14111260 0 6810011 
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भा्राषियोगुपलम्य. पुनमेमार्यो 
¦ जीमूतचन्द्र इव खे प्रभया वियुक्तः ।१२॥ 
 दअन्वर्ः--पिचरा च वान्धवननेन च विप्रयुक्तः मम आर्यः वनप्रदेशे महत्‌ 

दुःखं समनुभूय पुनः भार्यावियोगन्‌ उपलभ्य खे जोपूतचन्द्र इव प्रभया वियुक्तः 
( जाततः) 11१२॥ 

व्यराख्या--पित्रा च - जनकेन च, वान्धवननेन च --वन्धुवगेण च, विप्र 
युक्तः दुरीकृतः, मम -मे,. आयः -अग्रजः रामः, वनप्रदेशे-काननोद्देशे 
महत्‌- दुःसह, दुःखं - क्लेशं, समनुभूय --लब्ध्वा, पुनः - भूयः, भार्यावियोगं -- 
सीताविप्रवासजन्यपत्नी विरहम्‌, उपलस्य-- प्राप्य, खे - आकारे, जीमूतचनदध इव -- 
मेघावृशीव प्रभया - कान्त्या, वियुक्त; - विरहितः (जातः) ।१२॥ 

हिरन्दीञ्रनुवादः-मरत-क्या, हरण कर लिया [ बृच्छित हो 
जाते हं । ] 

सुमन््र- षयं धारण कर धेर धारण करे । 

मरत-- [पनः चेतना प्राप्त करके | हाय ! कष्ट है 

पिता ओर बन्धरओं से विच हुए मेरे आर्यं ( राम ) वन-प्रदेश पे महान्‌ 
कष्ट का अनुभव करे फिर पत्नौ के वियोग को पाकर आकाञ्च में वादल से 
धिरे हृए चन्द्रमा की तरह कान्तिहीन हो गए होगे ।॥१२॥ 

रिप्पछी-- विश्रमुक्तः-- वियोग को प्राप्त । वि-प्र +८ युज्‌ + क्त कर्मणि । 
इसका अनुक्तकर्ता "पित्रा ओर 'वान्ववजनेन' दै। वमप्रदेशे-वनस्यान या 
जंगली इलाके में। वनम्‌ एव प्रदेशः ( कर्म स ) अथवा वनस्य प्रदेशः 
( प्र तञ ), तरिमन्‌ । अधिकरणे सप्तमी । सम्ननुभूय - प्राप्त करे 1 सम्‌-अनु 
\८ भू +-क्त्वा--ल्यप्‌ । भार्यावियोगम्‌ - सीता के वियोग को । भार्यायाः वियोगः 
(ष> त), तम्‌ । वि युज्‌ + घन्‌ भावे = वियोगः । उपलम्य--उप ८ लभ्‌ 
+ क्त्वा -त्यप । जीमूतचन्द्रः-मेषसे ढक या धिरे हुए चन्द्रमा (की तरह) । 
जीवन +-मूत = जीमूत, जीवन अर्थात्‌ जल को वर्षा करने वाला । पृषोदरादोनि 
यथःपदिष्टम्‌" सूत्र से निपातनात्‌ सिद्धि । जीमूतावृतः चन्द्रः ( शाकपाथिंवादि- 
त्वात्‌ मध्यमपदलोपी स )। भाव यहहै कि जसे वर्षाऋतु मे चन्रमा काले 


बादलों से ठक जाने पर चांदनीसे वंचित हो जातादहै उसी वरह राम सीता 
(र्वि 38 २19 १७.१०. 5118511 (01661101 81111110. [21011260 0\/ 6810011 
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सूयी चदनी से रावण खूपी मेव के दवारा वंचित कर दिये गए ह । दस श्लोक 
मे उपमा अलंकार के दारा यह भी व्यञ्जित किया गया है कि जसे बादल के हट 
जने पर चन्द्रमा का चांदनी से संयोगहो जाता है उसी तरह रावणं कै नष्टं 
होने पर राम का सीतासे संयोग होगा । इसमे वसन्ततिलका छन्द है ।।१२॥ 
भोः ! किमिदानीं करिष्ये १ भवतु, दम्‌ । अ तुगच्छु मां तातः! 
सुमन्त्रः- यदाज्ञापयति कुमारः । 
| [ उभी परिक्रामतः ] 
(सुमन्त्रः - कुमार ! न खल न खलु गन्तव्यम्‌ 1 देवीनां चतुश्शाल- 
भिदम्‌ । 
भरतः- अत्रेव मे कायम्‌ । भोः ! क इह प्रतीहारे 
[ प्रविश्य | 
ग्रताहारी - जयतु. भ.दारकः । विजया खल्वहम्‌ ¡ (जेदु भद्रि 
दारो । विजघ्ा खु यद्‌ । ) 
भरतः- विजये ! समागमनं निबेदयात्रमवस्ये । 
ग्रतीह्यरी-कतमस्ये भट्टिन्ये निवेदयामि ? (कदमाए भट्िणीएः 
रिषेदेमि ! ) 
भरतः - या मा राजानमिच्छति । 
प्रतीह्म्य-[ ्रात्मगतम्‌ ] हं किन्नु खलु भवेत्‌ ? [ प्रकाशम्‌ ] 
भतः ! तथा । (दं किरुखुभ्वे१)८( मद्रा ! तह ।) 
| निष्क्रान्ता | 
हिन्द्र बुवादः- मोह ! अव क्या करू ? अच्छा, सोच लिया । वात मेरे 
पीये आवें । 
सुमन्त्र कुमार की जो आज्ञा । 
[ दोनो धूमते द । | 
तमन्त्र-- कुमार ( उधर ) मत जाश, मत जाइए । यह देवियों का 
अघर हे । 
भरत- यह मुभे कामहै । अजी ! यहाँ द्वार पर कौन है? 
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[ म्रवेश करके ] 
ग्र तीहार-- राजकुमार को जय हो । मै विजया हूं । 
भरत- विजया ! पूजनीया को मेरे आने की। सूचना दे दो । 
्रतीह्य्य- किन रानी जी को सूचना दू ? 
भरत-जो मुभे राजा बनाना चाहती है । 
ग्रतीहर्रौ--[ मनम] रेःतोक्या बात होगी? [ प्रकट ] खामी 
घच्छा । 
[ चला जाती हे | ] 
रिप्पी - भवतु, हष्टम्‌-भाव यह है कि अव भरत ने भपनाभागे का 
कतव्य सोच लिया है 1 उन्होने निश्चय किया है कि माता केकेयी को धिकव्कारा 
लाय, क्योकि उसी के कारण राम इतना कष्ट भोग रहे हँ । इसलिए वे आगे 
कहते हैँ -- "अत्रेव मे कार्यम्‌" । परचात्‌ उन्होने उन राम की सहायता के लिष्ट 
प्रस्थान करने का निङ्चय किया है} देवीनाम्‌-पटरानियों का। भन्न सम्बन्धे 
षष्टी । चतुश्शालम्‌ -अन्योन्याभिमुखशालाचतुष्टयम्‌ ^ एक दूसरे के आमने- 
सामने भवरियित चार गों का समुदाय, चौधर । चतसृणां शालानां समाहारः 
इति चतुःशानम्‌ ( समाहारे द्विगु स० ) । भ्रत्रभवत्ये, भट्टिन्ये- उभयत्र क्रिया- 
योगे चतुर्थी वा सम्प्रदाने चतुर्थो । यो मां र(जानमिच्छति- इस वाक्यके द्वारा 
भरत ने कंकेयौ के प्रति व्यंग्य कसाहै मौर माता न कहकर घृणा काभी 
भाव व्यक्त किया है । इसीसे प्रतीहारी को भी सन्देह हो गया कि फिर कोई नई 
नात घटित हुई है । इसलिए वह मन मे सोचती है- हं किन्नु खलु भवेत्‌ । 
[ ततः प्रविशति केकेयी प्रतीहारी च ] 
कैकेयी- विजये ! सां प्ररितुः भरत आगतः ? (८ धिजए ! मं 
पेकिखदुं भरदो आदो { ) 
प्रतीहारी- भट्टिनि ! तथा । भद्‌ दारकस्य रामस्य सकाशात्‌ तात- 
सुमन्त्र श्रागतः । तेन सह भद दारको भरतो भट्िनीं प्रेक्षितुमिच्छति 
किल । ( भट्िणि ! तह । भद्टिदासस्स रामस्स स्रासादो तादसुमन्तो 
आअदो । तेण सह्‌ भद्विदार्ो भरदो भट्टिणि पेक्खिदुः इच्छदि 
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केकेया-[ सखगतम्‌ ] केन खलूट्घातेन मापुपालप्प्यते भरतः । 
(केण खु उग्वादेणए मं उवालम्मिस्सदि भरदो !? , ह 
प्रताहा्य-मश्िनि! किं प्रविशतु मददारकः ? (मद्टिसि ! किं 
पविसदु भष््दारयो ! ) ¦ . 
कैकय - गच्छं । प्रवेशयेनम्‌ । ८ गच्छं । पवेसेहि णं । ) 
प्रतहारी - भद्रि ! तथा । [ प्ररिकरम्परोप्धसय ] जवतु भवृ - 
दारकः । प्रथिशतु किल । ( भष्टिसि ! तद्‌ । ( जेदु म्टिदास्यो । पसिदु 
किल । ) 
भरतः- विजये । कि निवेदितम्‌ 
ग्रतीह्यरयी -श्याम्‌। (आं । ) 
भरतः- तेन हि प्रविरावः । 
हिन्दी अनुवादः-[ तदनन्तर कैकेया च्रौर प्रतीहारी प्रवेश 
२7४ & ॥ ॥ 
केकेयी - विजया ! मुञ्चसे मिलने के लिए भरत भये है ? 
ग्रतीह्यर्रौ-- स्वामिनी ! हां । राजकुमार रामके पास से तात सुमन्त्र 
भाये है । उनके साथ राजकुमार भरत आपसे मिलना चाहते है । 
कैकेया -[ मन रे ] किस प्रसंग से भरत मु उलाहना देगा ? 
म्रताह्यरी- स्वामिनी ! क्या राजकुमार भीतर अवे 
केकयी - जाभो, उसे ले आओ । 
प्रतीहारी - स्वामिनी ! अच्छा । [ घूमकृर ओर सर्मीप जाकर ] राज- 
कुमार को जय हो । भीतर चले । 
` भरत - विजया `! क्या तुमने सूचना देदी?. 
म्रतह्र्य-जी हाँ! 
भरत--वो हम दोनों भीतर चले । 
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रिप - उद्वातेन-नवीन प्रसंग या नई बात से। “उपोद्घात उदाहार 
उपन्यासः पुरोवचः । प्रस्तावः पुनरुद्वातः सोऽधिकार उपकमः ।}' उद्‌ . “हन्‌ # 
घन्‌ = उद्घातः, तेन प्रङृत्यादित्वात्‌ तृतीया वा करणो तृतीया । उपालप्स्यते-- 
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[ प्रविशतः] 
केकया- जात ! विजया मन््रयते-- रामस्य सकाशात्‌ समन्त 
रागत इति । ( जाद्‌ ! विजया मन्तेदि-रामस्स सञ्ासादो समन्तो 
आदो त्ति | ) 
भरतः. - अतः परं त्रिय निवेदयाभ्यत्रभवस्ये । 
केकेयी- जात ! अपि कौसल्या सुभित्रा च शब्दापयितव्या। 
( जाद्‌ ! अवि कोसल्ला सुमित्ता अ सदावडद्व्वा । ) 
भरतः-न खलु ताभ्यां श्रोतन्यम्‌ । 
` केकेर्यी-[ आत्मगतम्‌ ] दं किन्तु खलु भवेत्‌ ! [ प्रकाशम्‌ | 
भण जात ! (हकिणएुखं म्चे?) ( भणि जाद्‌!) 
मरतः -्रयताम्‌-- 
यः स्वराञ्यं परित्यञ्य त्वन्नियोगाद्‌ चनं गतः । 
तस्य भार हता सीता पयाप्तस्ते मनोरथः ॥१३॥ = ` 
अन्वयः-यः त्वन्नियोगात्‌ स्वराज्यं परित्यज्य वनं गतः ठस्य भार्या 
सीता हृता, ते मनोरथः पयिः ।१२॥ | 
` व्याख्या--यः- रामः, त्व्नियोगात्‌-तव . आदेशात्‌, स्वराज्यं -- 
स्वस्य आत्मनो राज्यं, परिव्यज्य- त्यक्त्वा, वनं -अरण्यं, गतः यातः, 
तस्य, भार्या--पत्नी, सीवा--जानकी, हृता-- बपहृता,. ( इति ) ते ~ तव, 
मनो रथः- अभिलाषः, पयप्रिः- पूरितः ॥१३॥ 
हिरन्दीज्रनुवाद-[ दोनों (भरत ओर सुमन्त्र) प्रवेश करते हं । | 
कैकेयी - पत्र ! विजया ने कहा है कि राम के पास से सुमत्र आये ह । 
भरत- इसके बाद मँ प्रिय बात आपको बताता हूं । 
कैकेया पुत्र ! क्या कौसल्था भौर सुमित्रा को भी बुला लिया जाय ‹ 
भरत-उन दोनों को नहीं सुनना है । 
केकेयी - [ मन मेँ ] रे) क्या बा होगी ? [ प्रकट | बेटा ! बाम । 
मरत-सुनिए - 
जो (राम) आपकी आज्ञा से अपना राञ्य स्यागकर वनम्‌ चले गए, 
0इन्भिी-वयल्नी'सीहल्ाहरौस्ी अदे ॥ 0019 उपक्ा(महोद्वःपपए ड ०14 1 
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टिपर्खा--शब्दापयितव्या--बुलायौ जाय । आकारयिवव्या 1 माव यहं 
है कि राम के पास से सुमन्त्र जो समाचार लाये है, उसे सुनने के लिए कौसल्या 
भौर सुमित्रा भी उल्मुक होगौ, इसलिए व्या उन्हे भो बुलाया जाय ? शब्देन 
भमिदषाति इति शब्द + णिच्‌ {लट्‌ ~ तिप्‌ = शब्दा + शिच्‌ + लट्‌ - तिप्‌, 
पुक्‌ = शब्दापयति । वतः क्मंखि तन्यप्रत्यये कृते शब्दापयितव्या इति । 
यहां बहुत संरकरणो में “शब्दयितन्याः पाट मिलवां है । वह्‌ चिन्त्य रहै; स्योकि 
सब्दयितन्याः को व्याख्या होगो शब्दं कर्तव्या", जो यहां इष्ट नहीं है । वब 
“शब्दापयितग्या" रूप हो सकता है, जसे - शब्दं करोति इति शब्द +-क्यडः +-लदट्‌- 
ते = शब्दाय (नामधातु ) + ते = शब्दायते । शब्दायमानं प्रेरयति = शब्दायि खच्‌) 
+ लद्‌ - ति = शब्दाययति, ततः तन्यप्रत्यये कृते शब्दाययितन्या, किन्तु यहाँ प्राकृव 
रूप 'सदटावइदग्वाः है । उसके अनुरोध से “शब्दापयितन्याः प१ठ रखना हो उक््वि 
है। न खनु ताभ्यां श्नोतग्यम्‌-यहां व्येग्ार्थं यह है कि राम को वनवा 
दिलाने का पुण्य अपही को प्राप्त है, इसलिए उनकी दुःख-गाथा सुनने की 
मध्कारिणी मपही है, वे दोनों माताएः नहीं । त्वत्नियोगात्‌--तव नियोगः 
( ष० त )., तस्मात्‌ । हेतौ पञ्चमी अथवा तमनुसृत्य इति ल्यन्लोपे पञ्चमी । 
स्वराज्यम -- स्वस्य राज्यम्‌ ( ष० तञ ) भथवा स्वं राज्यम्‌ ( क्म स० ) 1 
पर्याप्तः-- परिपूर्णां प्राप्ठः । परि ../भाप्‌ + क्त । यहां भी व्यंग्याथं यह है कि 
राम के केवल वनवाससे तुम्हारा मनोरथ आधाही पूणं हुभा था ओर अब 
उनकी पत्नी के हरण हो जनेसे तुम्हारा मनोरथ समग्र खूपसरे पूणंहो 
गया है । अन्यत्र भी यह्‌ भाव आया है-“कंकेयि ! कामाः फलितास्तव (रघुवंश 
१३, ५९ ) । “हन्तेदानीं सकामा तु केकेयी बाल्धेवेः सट" ( रामायण, अर० 
४६, २५ ) । इस इलोक में अनुष्ट्प१्‌ छन्द टै ॥१३।, 

केकेयी - हम्‌ '! 

मरत.ः- 

हन्त भोः ! सत्वयुक्तानामिच्छाकूणां मनस्विनाम्‌ । 
वधूप्रधरषणं प्राप्तं प्राप्यात्रभवतीं वधूम्‌ ।1१४।। 


च्रन्वयः--हन्त भोः ! अत्रभवतीं वधूम्‌ प्राप्य सरवयुक्तानां मनस्विनाम्‌ 


इक्ष्वाकूणां वधृप्रधषंणं जावम्‌ ॥१४॥ 


((-0. 186 ?†. 81110118 ७1185111 (01661101 48111110. [21411260 0 €681001॥1 
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व्याख्या--ह्त भोः - कष्टमेतत्‌, अत्रभवतीम्‌--पूजनीयाम्भव्ती, वधू 
भराप्य--वधूभावेन लब्ध्वा, सतवयुक्तानां -पराक्रमशालिनां, मन॑स्विनाम्‌ - 
मानवताम्‌, इक्ष्वाकूणां --तदाख्यवंशोद्‌ भव नां, वधूप्रधषणं -रत्रीहरणं, जातम्‌-- 
अभवत्‌ ,।१४॥ 

हिन्द ्नुवादः-केकेयो-रे" ! 

मरत-- - 

हाय दहो ! अप जेसी बहूको पाकर महापराक्रमी एवम्‌ मानो इष्वाकू- 
वं्चियों को स्त्री का अपहरण हो गया ५१४५ 


टिया श्र्नभवतीम्‌-- यहाँ विपरीतलक्षणया इसका अर्थ नन्दनीया है । 
सत्वयुक्तानाम्‌-- महाबली । सत्वेन युक्ताः (तृ त०), तेषाम्‌ । मनस्विनाम -- 
मान वाले । मनस्‌ ~+- विनि मत्वर्थ = मनस्विनः, तेषाम्‌ । इष्ष्वा णाम --गत 
लक्षणया इक्ष्वाकुशव्देन ईक्ष्वाकुवंशीयानां प्रतीतिः । सम्बन्वे षष्ठी । वधूप्रधषं- 
रम -- भार्या का अपहरण । प्र ८ घृष्‌ ~+ त्युट्‌ = प्रधर्षणम्‌ । वध्वाः प्रघष णम्‌ 
(ष> त०) । इस इलोक का भाव यहरहै कि महापराक्रमी एवम्‌ मान के धनी 
 इष्वाज्वंशियों को जो वधूहरण रूप महान्‌ अपमान गौर भग्रतिष्ठा देखनौ पड़ 
रहीरहै, व रो जसी बहुके इस वंशम अनेकोल़्पाका फलै । इस 
रलोक में अनुष्टेप्‌ छन्द दै 1१४ 


केके्या-[ अत्मगतम्‌ ] मवतु, इदानीं कालः कथयितुम्‌ [ प्रका- 
शम्‌ ] जात ! त्वं न जानासि महाराजस्य शापम्‌ । (भोदु, दाणि कालो 
कदेखं । ) ( जाद्‌ ! तुवं न जाणसि सहारा्स्स सावं । ) 

भरतः-किं शप्तो महाराजः ? 

केकेया-समन््र ! आच्छ विस्तरेण । ८ सुमन्त ! आध्क्ख 
वित्थरेण । ) 

पुमन्त्रः - यदाज्ञापयति भवती । कमार ! श्रूयताम्‌- पुरा खगया 
गतेन महाराजेन कस्मिरिचत्‌ सरसि कलशं पूरयमाणे वनगजब्र हिता- 
लुकारिशब्दसमुत्प्घनगजशङ्धया शब्दवेधिना शरेण धिपन्नचज्ञषो 
महर्ष॑श्चज्लभ्‌ तो युनितनयो हिंसितः । 
0©-0. मग्रव -र्दि्छित) इदि ।४आल्छ)। प्प) सुप्तं (पिमि्षवनव्ह्दह3 जा 
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तुमन्तरः- ततस्तमेवं गतं दृष्टवा, 
तेनोक्तं रुदितस्यान्ते मुनिना सस्यमापिणा । 
यथाहं भोस्त्यमप्येवं पुत्रशोकाद्‌ विपत्स्यसे ।। १५ इति 

द्मन्वयः- तेन सत्यभाषिणा म॒निना रूदितस्यान्ते उक्तम्‌--"भोः | यथा 
महम्‌ एवम्‌ त्वमपि पुत्रशोकात्‌ विपर्स्यसे' 11“ ५॥ 

व्याख्या--तेन प्रसिद्धेन,. सत्यभाषिणा - अविवथवचनेन, मुनिना - मह- 
षिणा, रुदितस्य-- रोदनस्य, अन्ते--अवसाने, उक्तम्‌ - अभिश्ञप्तम्‌--'भोः 1, 
यथा अहम्‌, ८ पूृत्रशोकाद्‌ विपद्य ), एवम्‌-- तथा, त्वमपि-- भवानपि, पुत्रः 
शोकात्‌ पुत्रस्य सुतस्य शोकः विरहजन्यपरितापः तस्मात्‌, विपत्स्यषष-- 
मरिष्यसि" ॥५५॥} 

हिन्दी ्रनुवाद्-कंकेयी - [ मन मे ] अच्छा, अव ( रह्ध्य ) वताते 
कासमय (आग्या) है) [ प्रकट ] पुर! तुम महाराज का शाप नहं 
जानते हो \ 

भरत-क्या महाराज को शाप थ। ? 

कैकर्या- सुमन्त्र ! विस्तार से बता दो | 

सुमन्त्र - आपको जो आज्ञा। कुमार ! सृनिए-“-हले शिकार खेलने के 
लिए गये हृए महाराज ने एक सरोवर मे कलसा भरते हुए, अन्धे महिं के 
ने्रूपी मुनि-बालक को, जंगली हाथी के शब्द का अनुकरण करने वाले 
(कलस भरने के ) राव्द के कारण जंगली हाथो समञ्ञकर शब्दवेधी बाण से 
मार डाला । 

भरत- मार डाला ! पाप शान्त हो, पाप शान्त हो !! तव क्या हा १ 


सुमन्त्र- तव उस ( वालक ) को इस प्रकार विनष्ट जानकर, उस 
सत्यवक्ता महर्षिः ने रो लेने के वाद शाप दिया फि-अजो! जेसेमं ( पुत्र 
शोक से प्राणत्याग कर रहा हँ) उसी तरह तुमभी पुत्रश्ञोकसे प्राण 
छोडोगे ।१५॥ 

टिपरी - क्थयितुम -- «कथ्‌ ~ तुमुन्‌ (कालसमयवेलाु तुमुन्‌" इवि 
सूत्रेण । यहां भाव यह है कि अब रहस्य प्रकट करने का यह उचित अवसर हे । 


कौकेयी ने अंक ३ में कहा था-- देशकाले निवेदयामि ( भर्थात्‌ समय भाने पर 
~(-0. 1816 ®. 1\/8101110118॥ 5018511 (01661101) 8111011. [1011260 0 6819011 
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बताङ्ेगी ) .` इसलिए वह उपयुक्त अवसर पाकर रहस्य भेद करने जा रही है ^" 
शप्तः- जिसे शाप दिया गया हा । ./शप्‌ क्त कमणि । ध्रचक्ष्ष--कथय । . 
जा ~.“ चक्ष्‌ + लोट्‌ - स्व विस्तरेण वि स्तृ {अप्‌ = विस्तरः, तेन । प्रृ- 
त्यादित्वात्‌ त्रतीपा । ध्यान रहै कि शष्द के साथ 'विस्तरः' प्रयोग होताहै भौर 
अन्यत्र "विस्तारः" होता है । पूरयसप्ः- भरते हए । \८ पूर + णिच्‌ (चुरा) ¬+ 
शानच्‌ कतरि । अन `शिचश्च' इति सूत्रेण आत्मनेपदम्‌ । यह “मुनितनयः 
का विशेषण दहै । वनगजवंहितानरुकःरिशब्दसमुत्पन्नवनगजशङ या-- जंगली 
हाथी के शब्द के समान शब्द होने के कारण गलो हायोकेश्रमदसे। वृदहि- 
तम्‌ हाथो का चिघाडना। वृहू. +वत भावे । वनस्थितः गजः वा वन- 
वासी गजः ( शाकपाथिवादित्वोत्‌ समासः ), ' तस्य वु हितम्‌ ( ष० तञ ). तत्‌. 
अतुकतु शीलं . यस्य सः इति अनु .“क + शिनि, ( उपपदस० ) = वनगजवृ हि- 
तानुकारी, तादृशः शब्दः ( कमं० स °), तस्मात्‌ समुत्पन्ना ( सुप्सुपा स° ) । 
वनगजस्य शङ्का (सम्भावना वा बुद्धिः) इति (ष० त) | वनगजवु हिवातुकारि- 
शब्दसमुत्पन्ना वनगजशङ्धा ( कमं० स ), तया । देत तृतीया । शड्ड्वेधिना-- 
राब्दानुसारेण लक्ष्य मद्ष्ट्वेव लक्ष्यवेधिना । लक्षथको न देखे हए ही शब्द के अनुसार 
जाकर लक्षय को मारने वाले ¦ शब्देन ( शब्दानुसारेण ) व्यद्ध शीलं यस्य स. 
इति शब्द ^^ व्यव्‌ + णिनि, बाहुलकात्‌ सम्प्रसारणम्‌, ( उपपदतत्‌० ) अथवा 
शब्देन विधति ( छिद्रोकरोति, नाशयति , इति शव्द ../ विधू + शिनि कतरि 
सानुकारिणि ताच्छील्ये । यहं शरेण का विशेषण ह । वियन्नचक्त षः-- 
अन्ये 1 विपन्ने नष्टे चक्षुषो यस्य स॒ विपन्नचक्षुः( ब सर), तस्य । यह्‌ 
“महषः का विशेषण है । इम वेदयकुलोदन्न मटर्षिं का नाम अगध था । इसी के 
पत्र श्रवणकूुमार को दशरथ ने हाथो के भ्रमसे मार दिया था। चक्ष॒मूतः-- 
नेत्र वने हुए या नेत्र तुल्य । चक्षुम्पान्‌ तुल्यः इति चक्षुभू तः ( नित्यसमासः ) । 
शान्तं पःपम पापे शान्तमस्तु । पाप शान्त हो अर्थात्‌ ईइवर एसा न करे । 
सत्यभाविखा-- सत्य बोलने वाला अर्थात्‌ जिसका कहा हुआ कभो टल नहीं 
सकता था । सत्यं भाषितु शीलं यस्य॒ इति सत्य ~/भाष._+ णिनि कर्तरि = 
सत्यभाषो, तेन । पु्रशणेक्ात्‌-- पुत्रस्य शोकः इति अरवघासादिवत्‌ षष्ठोतत्‌०, 
तस्मात्‌ । हेतौ पञ्चमी । विपत्स्यसे मरोगे । वि + पद्‌ + ख्ट्‌- स्यसे । शलोक ' 
८क0माव्रायह वै।्ि7हपेतिं सफ पाण वषर सी काद्तुम, श्छेगहृर ॥ 
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वास्मीकि रामायण के अनुसार शाप इस खूप में था--पुत्रन्यसनजं दुःखं यदेत- 
म्मम साम्प्रतम्‌ । एवं त्वं पत्रश्ोकेन राजन्‌ कालं करिष्यसि 1 ( अयोध्याकाण्ड 
€४, ५४ ) । कालिदास ने भी लिला है--दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि पृ शोका- 
“दन्ते वयस्यहमिवेति" 1 इस इलोक मे अनुष्टुप्‌ छन्द टै ।} १. 


भरतः- नन्विदं कष्टं नाम । 
कैकेयी - जात ! एतन्निमित्तमपराधे मा निक्तिप्य पुत्रको रामो 
चरन प्रेषितः । न खलु राज्यलोभेन । अरपरिहरणीयो सदहर्षिशापः पुत्र- 
विप्रवासं विना न भवति । ( जाद ! एदसि्णिमिन्तं अ्रवराहे मं णिक्खि- 
विच्य पृत्त्मो रामो वणं पेसिदौ । ण ह रञ्जलोदेण । श्रपरिदरणीच्रो 
महरिसिसायो पुत्तविप्पवासं विणा ण होड । ) 
भरतः-श्नथ तुल्ये पु त्रविग्रवासे कथमहमरण्यं न प्रेषितः ! 
केकेयी- जात ! मातुलकुले बतेमानस्य प्रकृतीभूतस्ते विप्रवासः । 
८ राद ! मादुलकुले वत्तमाणस्स पददीहूदो दे धिप्पवासो । ) 
भ्रतः- अथ चतुदैशवर्षाणि किं कारणएमवेक्ितानि ? 
हिन्दीञ्ननुवाद-भरत-यह कष्टदायक बात है । 
केकेयी -- पत्र ! इस कारण अपने ऊपर दोष लेकर मैने पुत्र रामको वन 
भेजा है, न कि राज्यकेलोभसे ( उसे भेजा दै) । ( क्योकि ) महर्षिं का अनि- 
वार्यं श्ञाप पुत्र के वियोग के बिना सफल नहीं होता । 
भमरत-- अच्छा, पुत्र-वियोग तो तुल्य ही होता, फिर मुभे क्यो नहँ 
वन भेजा ? 
केकेगी-वेटा ! मामा के घर रहने के कारण तुम्हारा वियोग ( महा- 
राजको ) सह्य हो रहा था । 
भरत- अच्छा, तो बौदह्‌ वषः को अवधि क्यों लगादी? 
टिपरी- कष्टम - मत्र अमिघेयमात्रे ( प्रतिपादिका \ प्रथमा । मथवा 
'यह्‌ भवति" आदि लुप्र क्रिया का करवा है। श्रपराषे- भत्र विषयाविकरणे 
सप्तमी । अपराघ ॐ विषय में ( अपने को डालकर अर्थात्‌ अपराधिनी बनकर ) | 
पुत्रकः बेचारा या दयनीय पुत्र । अनुकम्पितः पत्रः इति पुत्रकः पुत्र + कन्‌ 
इनुकम्पायथ । अथवा पुत्र कन्‌ स्वार्थ । राज्यलोभेन--राज्यस्य राग्ये वा लोभः 
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(ष त०) वा ( सुप्पुपा स०); तेन । हेतौ तृठीया। श्रपरिहरणीयः- 
जिसका परिहार या निवारण न किया जा सङे। परिहृतः शक्यः इति परिहर- 
रीयः परि 4८ हू + अनीयर्‌ क्मंखि, न परिहरणोयः ति नज्तत्‌२ । भाव यह है 
कि मुनि काशापटल नहं सकता था । महाराज कोपुत्र-वियोणसे मरनादही 
था । यदि कहं कि मुनिका ज्ञाप अपनो गति से होता, केकेयो बीच में पडकर 
क्यों रामको वन भेजनेमे तत्पर होग$? तो इषकृ उत्तर यह्‌ हैकि राम 
महाराज को सर्वाधिक प्रिय पुत्र थे । उर्हीँके वियोग में महारात मर सकते ये। 
उनकावियोगदो ही प्रकारसे संभवथा। एकतो उनके वनषास अदिसे 
ओर दूसरा उनकी मृत्युसे। इनमे प्रथम प्रकार यदिन अपनाया जाता वो 
हुसरा प्रकार ही होता, जो प्रथम प्रकार से कहीं बठकर कष्टदायक होताः क्योकि 
इसमे महाराज तो मरते ही, राम भौ मर जाते। यही सोचकर वसि6ठ, वामदेव 
आदि मुनियों ने कंकेयी को प्रथम मागं अपनाने के लिए अपनो सहमति दी । 
यह बाव अगे खष्टहो जाती इस प्रकार कवि ने रामायण भादिमें 
निन्दित कंकेयी के चरित्र को निर्दोष सिद्ध कर उसे उच्चविचारशील महिलाभों 
कीश्रणीमेंबिठादियादहै। पुत्रविभ्रवासम--पुत्न का चिर प्रवास या वियोग । 
वि विशिष्टः दीधः प्रवासः ( प्रादिठत्‌० )), पुत्रस्य विप्रवासः ( ष त० ) तम्‌ । 
विनायोगे द्वितीया । पुत्रविप्रवासे--अचर भावे सप्रमी । यहां भरत के कहने का 
तात्य यह है कि मुनिका शापथाङक्ति महाराज पृत्रवियोग से मरे सो महा- 
राजकापुच्रवोमेभीथा। मेरेवियोग सेभी शाप्पणं हो सकता था। 
इसलिए मुभे ही तुमने वन में क्यों नहीं भेजा ? मातुलकुले मामा के कूल में 
अर्थात्‌ माम के घर । मातुलस्य कुलम्‌ ( ष० त० ), तसरिमन्‌ । भधिकरणो 
सप्तमो । वतंमानस्व--.../वृत्‌ +- शानच्‌ कतरि = वतमानः, तस्य । यह ति" 
का विशेषण है । प्रकृतीभूतः -स्वाभाविकतामापन्नः । स्वभावसिद्ध अर्थात्‌ सह्य । 
प्रकृतः प्रकृती भूतः इति प्रकृत ¬- च्विः अभूततद्भावे, ईत्वम्‌, ततः ५८भू {-क्त 
कर्तरि । यह "विप्रवासः का विधेयविशेषण है। भाव यह है कि तुम जब मामा 
के धरथे तो महाराज का तुमसे वियोग दही था । अतएव तुम्ारे वन-गमन से 
मुनि का शाप सिद्ध नहीं होता। किं कारणएम--अत्र "निमित्तपर्यायप्रयोगे 
सर्वासां प्रायदर्शनम्‌” इति वाठिंङेन प्रथमा । श्रदेक्षितानि--निर्घारिवानि इत्यथः । 
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राजा की.मू्यु संभव थी । ठव तुमने राम को चौदह वर्षो का वनवास देकर 
क्यों साया? 4. 


॥ 
। 
॥ \। 
। 
| 


केकर्या- जात ! चतुदश दिवसा इति वक्तकामया पयाीकुल्टदयया 
चतुदश वपांणीव्युक्तम्‌ । ( जाद ! चडउदस दिश्यस त्ति वत्तकामाप्‌ 
पय्याउलहिञख्ञ्माए चउदस बरिसाणि त्ति उत्त । ) त 
भरतः--अस्ति पारिडत्यं सम्यग विचारयितुम्‌ । अथ विदितमेतद्‌ 
गुरुजनस्य 
/ पुमन्त्रः-ङमार ! वरसिष्टवामदेवग्रभृतीनामयुसतं विदितं च । 
भरतः -टन्त ! >लाक्यसा्तिणः खल्वेते । दिष्ट्याऽनपराद्धाऽ- 
14॥ भवतो । अम्ब ! यद्‌ चादरस्नेदात्‌ समुतपन्नमन्युना मया दूपिताञ्- 
भवती, तत्‌ सनं म्पयतन्यम्‌ । म्व ! अभिवादये । 
ककेया-- जात ! का नाम माता पुच्रकस्थापराधं न मपेयति। 
उत्तिष्ठाात्तष्ठ । कोञत दोपः ? (जाद! का णाम मादा परत्त्यस्स 
षराहं ण मर्सिरि ! उदेहि उड दि । को एत्थ दसो १) 
भ<0.- अयुगहयाताऽस्म । आप्रच्छाम्यजभवतीम्‌ । अेवाद्‌- 
<. 7921195 रु ५ ~ ^+ 
मायस्य सादाय्याथ द्ररस्तं राजमस्डलद्द्योजयामि । अयपिदानीं - 
16 न्दा अनुव।द्‌ ~ ककेयी - पुत्र ! च]दह्‌ दिन- यहु कहना चाही हुई 
मेने व्याक्रुलहूदथ हाने कं कारण च।दह्‌ वषः कहु दिया । 
भरत-- आप सम्यक्‌ ।वचार करने (या वात मिलने) मेंतो निपुण दह । तो 
क्या यह्‌ बात गुरुजना काज्ञावथी? ` 
धम-त्र- कुमार ! वरिष्ठ, वामदेव मादि ( गुरुभं) को यहु बात ज्ञात 
| थौ ओर उनकी अनुमति भी थी । 
| 8 सर्त अहा ये ( गुरु) तोदीनो लोक के द्रष्टा हैँ। भाग्यसेमेरी 
॥ माता निरपराधदहै। माता | भाईके स्नेहके कारण क्रूद्ध होकर रने भापको 
जा दोष दिय हं, वह्‌ सव क्षमा कीजिए । मातवा! मे प्रणाम करता हं । 
| ककय वेटा ! कान दसी माता है,जो पुत्र का अपराध क्षमा नही 
। करेगी ? उठो उठो । इसमें ( तुम्हारा ) क्या दोष है? 
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भरत--मै अनुगृहीत हुआ है । गपको आज्ञा चाहता हं । अज -हीमें 
आर्थं ( राम) की सहायता के जिर समस्त राज-ममूह को तयार करवा हं । 
अभी मै - 

टिपरी वक्तुकामया -../वच्‌ + तुमुन्‌ = वक्तुम्‌ । वक्तुम्‌ कामो यस्याः 
सा वक्तुकामा (ब > सर), तया 1 अच्र तुङ्काममनसोरपि" इति कारिकया मलोपः । 
पय.कुलहदयया--{ सम्भावित प्रियपुत्ररामवियोगात्‌ ) भ्रम्तचिततया । पर्याकुलं 
ह्यं यस्याः सा (व०्स), तया । यह लुप्त मधा का विशेषण है । पाण्डित्यं 
सम्यग्‌ विचारयितुम्‌ --अच्छी तरह विचार करने अर्थात्‌ वात बनाने या भिलाने 
की चतुरता । विदितम्‌ - +^ विद्‌ + क्त कर्मणि “मतिवृद्धिपूजार्थेम्यदच' इत्यनेन । 
गुरुजनस्य --अत्र क्तस्य च वतंमाने' इति सूत्रेण कर्तरि षष्ठी | गुद्जन कौ 
 जानकारो या अनुमति ही ककेयौ को निर्दोष सिद्ध कर सक्ती ३। इसी लिए 
भरत नेरएेसा प्रन क्ियादै। भास की यहु अपनी कल्पनाहै। रामायण में 
एसो बात नहीं आयी है 1 ब्िञवागरेवत्रभृनीनाप्‌--वसिष्ठरव वामदेवश्च 
इति वसिष्ठवामदेवौ ( इद्ध स~ ), तौ प्रभृतो येषां ते ¦ व० स ) तेषाम्‌ । 
अवर पूववत्‌ अनुक्ते कर्तरि षष्टी । म्नवरुनतम्‌--अनु \/ मन्‌ }-क् कर्मणि वतं- 
माने । त्रलोक्यपाक्षिणः-- तीनों लोक के साक्षी या द्रष्टा । च्रयाणां लोकानां 
समाहारः इति चिलोकौ ( समाहारे द्विषः ), त्रिलोको एव चलोक्यन्‌ चरिलोको + 
श्यन्‌ स्वथं, तस्य साक्षिणः ( पञ ठ> ) । अ्रनपराद्धा-- निर्दोष । अप ~,/राध्‌ 
( दिवादि अकमक ) + क्त कतरि = अपराद्धा, न अपराद्धा ( नञ्तत्‌० )। 
श्रातृस्नेहात्‌ - भ्रातरि स्नेहः ८ सुप्सुपा स० ), तस्मात्‌ । हेतौ पञ्चमो । समु- 
त्पन्नमन्मुना--जिसे क्रोध उतपन्न हुआ हो । सम्‌-उद्‌ «८१३ +क्त कर्तरि == 
समुतन्नः, तादृशः मन्युः क्रोधो यस्थ स समुत्पन्नमन्युः, तेन । यह (मया का विज्ञे 
परण दै । दूषिता- -दोष लगाया, अपराधी वनाया । ~ /दूष्‌ \ शिच्‌ +क्त । 
मषयितव्यम्‌ - क्षमा करने योग्य । ५८ मृष ¬+- शिच्‌ 4- तव्य कर्मणि । श्रभि- 
वादये - अभिवादन = प्रणाम करता हं । अभि \८वद्‌ {रिच्‌ †लट्‌-ए । 
ग्रपृच्लामि - पूता हं अर्धात्‌ जाने को आज्ञा गंगा" हूं । यह्‌ आष प्रयोग 
है । शद्ध रूप “आपृच्छे' होना चादिए । क्योकि “आङः तुप्रच्छघोः वातिक से 
यहां आत्मनेपद हो जाएगा । साहाप्यार्थम्‌-- सहायता के लिए । सहायस्य भावः 
सीलीय्य॑म्‌ पिहार्थनणष्पभ्‌ संसै श।६ति०(-भित्यवतुत्‌०५ }॥ ० कर्शवस्‌- 
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बम्पूणं । राजमण्डलम्‌ -- राज्य के बास-पास के चारों मोर के राज्यो को राज- 
मण्डल कहते हँ । नोतिशास््र मे १२ राजमण्डल मने गए है- मरि, भित्र, 
उदासीन, विजिगीषु, पाष्णिग्रह, आक्रन्द, विजिगीषु का पुरञ्सर ओर पश्चादर्ी, 


पाष्णिग्रहसार, आक्ररदसार, भरिखम, मित्रसम मौर मध्यम । उदूयोजयामि-- सन्न- 


द्धवां नयामि 1 तयार करता हूं। उद्‌ ~८युज्‌ -[- शिच्‌ 4{-लट्‌-- मिप्‌ । मछ 
भविष्यत्सामोप्ये लट्‌ । 


वेलासिमां मत्तगजान्धकासां 

करोमि सेन्योघनिवेशनद्धाम्‌ । 
बलैस्तरद्धिश्च नयामि तुल्यं 

ग्लानि सथुद्र सद्‌ रावणेन ॥१६॥ 


अन्वयः इमां वेलां मत्तगजान्घकारां सौन्यौधनिवेशनद्धां करोमि 1 तरद्भिः 
बलैः च रावरोन सह समुद्रं तुल्यं ग्लानिं नयामि ।1१६॥ 

व्यास्या--इमाम्‌--अमू; वेलां--समद्रवटभूमिं, मत्तगजान्वकारां-- 
छ्वन्मदवारिकरिपृतनयाऽप्रकाशां, सैन्यौयनिवेशनद्वां -सेन्यौवस्य बलसमूहस्य 
निवेशः शिविरेः नद्धां व्याघ्रं (च) करोमि--विदधामि । तरद्भिः-- समुद्र 
प्लवमानः, बलः--सेनिकेडच, रावरोन - दशाननेन, सह - साकं, समुद्रं सागर, 
तुल्यं - समानं यथा स्यात्‌ तथा, ग्लानिं - क्षयं, नयामि ~ प्रापयामि ।\१६॥ 


हिन्दाअनुवाद-इस समुद्र-तट को मतवाले हाथियों से भन्धकारमयः 
तथा सेनाओंके समूहोके रिविरोंसे व्याप्तकर दूगा। षार करती हुई 
सेनाभो के द्वारा रावण के साथ समुद्र कोभी समानसूपसे विध्वंस को प्रा 
कराऊगा ॥१६॥ 

रिप - इमां वेलाम्‌- इस समुद्रतट को। यद्यपि इदम्‌ शब्द का 
श्रयोग समीपस्थ वस्तु के लिए होवा है भौर यहां समुद्रतट भरत के समीप 
नहीं है, तो भी वृदधिगत सामीप्य मानकर इसका प्रयोग विया गया हे) 
मत्तगजान्धकाराम-मतवाले हाथियों क कारण भन्कारयुक्त । ^/ मद्‌ †- 
क्त कर्तरि = मत्ताः, तादृशाः गजाः ( कर्मण सञ० ); व एव अन्धकारः ठः 


स्वरूपो यत्र वा तेः अन्धकारो यत्न (ब स); ताम्‌ । यह्‌ "वेलाम्‌, = 
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विशेषण है । सन्यौघनिवेशनद्धाम्‌-सेना-समूहों के प्डावों से व्याघ्र या 
आवृत । + नह्‌ {क्त कर्मणि = नद्धा 1 सेन्यानाम्‌ मोघाः ( ष० त० ), तषा 
निवेशाः (ष० त); तैः नद्धा (त° त), ताम्‌ । यह भी वेलाम्‌" का 
विशेषण है । तरङ्धिः- वेरती या पार करती हई । «८त॒ + लट्‌--शत्रु = वरत्‌, 
तः । यह्‌ बलः" का विशेषण है। रावणेन--भत्र “सहयुक्तेऽप्रषानेः इति सूत्रेण 
तृतीया । तुल्यम्‌--यहां “तुल्याम्‌' पाठ होना चाहिए; क्योकि इसका विशेष्य 
ग्लानिः शब्द स्त्रीलिग है । अथवा इसको क्रियाविशेषण मानकर काम चलान 
चाहिए । ग्लानिमू--क्षय या शोषण को। +८ग्ले + वितन्‌ = स्लानि; ताम्‌ । 
यह ^नयामिः का कर्मं॑है। इस उलोक मे सहोवति अलंकार है ओर उपजाति 


छन्द ठ ॥१६॥ 

अये ! शब्द इव । तूं ज्ञायतां शब्दः । 

[ प्रविश्य | 

्रतीह्यरी- जयतु मारः । इमं वृत्तान्तं श्रुता ययेष्ठभट्टिनी मोद 
गता । ( जेदु कुमारो । इमं वुत्तन्तं ुणिच् जेभट्िसी मोहं ग्रा । } 

कैकर्या--हम्‌ 

सरतः--कथं, मोहयुपगतास्बा ? 

कैकेया - एहि जत ! आ्रयामाश्चासयिष्यावः । (रहि जाद । अय्यं 
अस्सासदस्सासो ।) 

भरतः-- यदाज्ञापयत्यम्बा । 

[ निष्क्रान्ताः सवं | | 
|| इति षष्टोऽङ्क ॥ 

हिरनदाज्रनुवादः-भरे ! कुछ॑शब्द सुनाई पड़ रहा है । शब्द का तुरम्त 

पता लगाभो | 
[ प्रवेश करके | 
ग्रतीहारी- कुमार को जय हो) इस समाचार को सुनकर बडी रानी 
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केकेयी-एे- ! 
 भरत- व्या माता मूच्छित हो गई द? 

-केकेय?- आभ वेटा 1 भर्या ( दोदी ) को -आइवस्त करावें । 

-परत- माता को जो आज्ञा । 

| [ सव चले जातेहं। ] 

ठा अक समाघ्र | 

रिप -- हूणस --शीघ्र । ~./त्वर्‌ + क्त = तूर्णम्‌ त्वरितञ्च । ज्येष्ड- 
भष्टिनी ~ वड स्वामिनी अर्थात्‌ महारानी ।, यह कौसल्या को सूचित करता दै । 
व्रस्य -इष्ठ = ज्येष्ठ । ग्येष्ठा भद्िनी ( क्मंण्स )। हम--यहां सम्भ्रम 
या विस्मय का सुचक्रं अव्यय है । ्राश्बासयिष्यावः-- धेयं बेंधावें, आङ्वन्त करे 1 
आ. ^ स्वस्‌ + रिच्‌ + खट्‌ -सयाचः । 


इति मेयिलक्रोठारिणोशशमंक्ृतप्रतिमानाटकटीकाटिप्पण्यादौ षष्ठोऽुः ||६॥ 
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थ सप्तमोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशति तापसः | 
नापस्ः-नन्दिलक ! नस्दिलक ! 
[ प्रविश्य | 

नस्द्िलिकः--ायं ! श्रयमर्मि । ( श्नय्य ! श्रद्यं दि । ) 

तापसः--तन्दिलिक ! कुल्तपवि्वि्चापयरि--एष खलु सखदारापहा- 
रिणं यलोश्यग्रद्रावसं रावणं नाशटयिला रान्तसगणएविरुद्धवृत्तं गण- 
गणथिभूषणं चिभीवणपनिपिच्य देषदररबधिसिद्धभिमलचारिवां तचभवतीं 
सीत (मादाय ऋत्तरात्तसमानरद्ड्यंः परिवृतः सम्प्राप्रस्तचभवान्‌ शर- 
द्विमल्लगगनचः्रायियसा रासः । तदद्यास्मिन्नाश्रमपदेऽस्मद्‌ विभवेन यत्‌ 
सङ्कल्पयितच्यं तत्‌ सद सञ्जीश्ियिदाम्‌ इपि । 

हिन्द अनुबादः-( तदनन्तर तपस्वी परवश करता हे ।) 

तपर्स्या-नन्दिलक ! नन्दिलक । 

[ प्रवेश करके ] 

नन्द्लक-- श्राय ¦ यह्‌ हू । 

तधरस्वा-नन्दिलक ! कूलपतिने अआ्रज्ञादीदहै किये श्रपनी पल्ली का 
प्रपहरण करने वाले ग्रौर तीनों लोक को भय-विहल करने वाले रावण को 
विनष्ट करके राक्षस-समूह के प्रसिक्रूल भ्राचरण करने वाले एवं गुण-समूह से 
विभ्रूषित विभीषण को ( लंकाराज्यमें ) भ्रभिषिक्त करके देवो, देवषियों 
श्रौर सिद्धो के वीच (या उनके दवारा प्रमाणित ) निमंल चरित्र वाली 
पूज्य सीता को लेकर ऋक्षो, राक्षसो श्रौर वानरो के गरूखियों के साथ, शरद्‌ 
ऋतु के स्वच्छं म्राकाय मे विद्यमान चन्द्रमा के समान रमणीय एवं माननीय 
राम श्रायेरै। इक्तलिए इसत भ्राश्रम स्थान मे ( उनके स्वागत के लिए) 
प्रपनी सस्पदा के ्रनुसार जो कुं भी श्रभीष्ट हो, वह सब प्रस्तुत 
किया जाय । 
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रिषपरणी--कुलपतिः- इसकी टिपरी भ्रंक ५ में द्रष्टव्य । विज्ञापयति-- 
बोधयति श्रादिशतीत्यर्थः । वि ../ज्ञा + णिच्‌, पुक्‌ +-लट्‌- तिप्‌ । स्वदाराप- 
हारिणम --श्रपनी पत्नी के अ्रपहरणकर्ता । स्वपन्याः भ्रपदर्तारम्‌ । स्वे 
दाराः ( कमं० स० ) वा स्वस्य दाराः ( ष० त० ), तानू ्रपहूतवाच्‌ इति 
स्वदारा--्रप./ ह्‌ +- णिनि कतरि ताच्छील्ये, उपपदतत्‌० अ्रथवा स्वदारा- 
णाम्‌ श्रपहारी इति 1 ( ष० त० ), तम्‌ । त्र लोश्यविद्रावरम -- तीनों भवनों 
को भयाकुल करने वाले । त्रयाणां लोकानां समाहारः इति त्रिलोक, सा एव 
व्रैलोक्धम्‌ त्रिलोकी +-ष्यन्‌ चातुर्वणर्यादित्वात्‌ । विद्रावयति भयद्र तं करोति 
इति विद्रावणः विद्र. + शिच्‌ +-ल्युट्‌ कतरि बाहुलकात्‌ । चरं लोक्यस्य 
विद्रावणः ( ष० त°), तम्‌ । राक्षसगरविरुद्धवृत्तम्‌ --राक्षसों के विपरीत 
( सास्विक ) ्राघरण वाले । राक्षसानां गणः (ष० त० ), तस्य विश्धं 
वृत्तं यस्य सः ( ब० स० ), तम्‌ 1 गुरगरविभूषरणम्‌--गुण-समदायो से श्रलं- 
कृत । गुणानां दयादाक्षिखयविवेकादीनां गणाः ( ष० त० ), ते एव ॒विभूष- 
णानि श्रलङ्करणानि यस्य सः (ब० स० ); तम्‌ । देवदेवपिसिद्धविमलचारि- 
ज्राम-देवताभ्रो, देवषियों श्रौर सिद्धो के समक्ष जिसका चरित्र शुद्ध प्रमारित . 
हो चका है । देवाश्चामी ऋषयर्च इति देवषंयः ( कमं ° स० ) 1 देवार्च 
देवर्षयश्च सिद्धाश्च इति ( दन्द स० ), तेषु विमलम्‌ ( सहसुपा स० ), तादशं 
चारित्रम्‌ यस्याः सा (व° स० ) म्रथवा देवदेवषिषु सिद्धम्‌- प्रतिपन्नम्‌ इति 
( सहसुपा स० ), तादशं विमलचारित्रः यस्याः ( व° स० ) ताम्‌ 1 ऋक्ष- 
राक्षसवानरमुख्यः- री, राक्षसो ्रौर वानरो के श्रधिपत्तियों से । ऋक्षास्च 
( भल्लूकाश्च ) राक्षसाश्च ( श्रसुराश्च ) वानराश्च ( कपयश्च ) इति ( दन्द 
स° ) तेषां मर्याः ( ष० त° ), तैः । परिवृतः - युक्त, धिरे हृए । परि..ृ 
-[-क्त 1 यह “रामः' का विशेषण दहै! शरष्िमलगगनचन्द्राभिरासः- शरदि 
तदाख्यतु विशेषे विमलं निमंलं गगनम्‌ भ्राकाशः तत्र यश्चन्द्र: तद्त्‌ भ्रभिरामः 
रमणीयद्शनः । शरदि विमलम्‌ इति ( सहसुपा स० ), तादशं गगनम्‌ इति 
५ (कमं० स०), तत्र यः चन्द्रः (सहसुपा स०), स इव श्रभिरामः (उपमित स०) ।' 
भ्रस्मद्विभवेन--हमारे श्वर्यं या साधनों के भ्रनुरूप । भ्रस्माकं विभवः ( ष० 
त० ); तेन 1 प्रकृत्यादित्वात्‌ करणे वा तृतीया । सङ्ल्पयितव्यम्‌-स्वागतार्थ- 
मूपकल्पनीयम्‌ ! स्वागत केलियिजो कुदं जुटाने योग्यया भ्रभीष्टहो। 
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सम्‌“ क्लृप्‌ +- णिच्‌ +- तव्य । सज्जीक्रियताम- तैयार कर॒ लो । सज्ज + 
च्वि श्रभूततद्धावे, ईत्व «कृ + लोट्‌- ताम्‌ कमंणि वाच्ये । 
नम्दिलिकः-आयै ! सवं सज्जीकृतम्‌ । किन्तु-( अय्य ! सव्वं 
सज्जीकिदं । किन्तु-) 
 तापसः-किमेतत्‌ ? 
नन्दिलिकः- अचर विभीषणसम्बन्धिनो राज्ञसाः । तेषां भक्षणए- 
निमित्त कुलपतिः प्रमाणम्‌ । ( एत्थ विभीसणकेर्ा रक्खसा । तेसं 
भक्खणणिमित्तं कुलवदी पमाणे । ) 
तापसः-किमथेम्‌ ! 
नन्द्िलिकः- ते खलु खादन्ति । (ते खु खञ्जन्ति । ) 
तापसः-अलमलं सम्भ्रमेण । विभीषणविधेयाः खलु राक्तसाः। 
नन्दिलकः- नमो राक्तसस्ञ्जनाय । ( एसो रक्खससञ्जणथ् । ) 
[ निष्क्रान्तः ] 
हिन्दीञ्रनवादः-- नन्दिलक-भ्रार्यं ! सव कु तैयार कर दिया गया 
हे । किन्तु - | 
तपस्वी--यह क्या ? . 
नन्दिलिक- यहाँ विभौषण के परिजन राक्षस (भी श्राए है) उनके 
भोजन के लिए कुलपति प्रमाण है ( भ्र्थात्‌ उन्हें क्या भोजन दिया जाय, 
इसका निणंय कुलपति ही करगे ) । 
तपस्वी- क्यों ? 
नान्दलक-वे वस्तुतः खाते हैँ ( मांस ) । 
 तपस्वी-घवराने की भ्रावश्यकता नहींदहै। वे राक्षस विभीषण के 
वशंवद दहै । 
नन्दिलक-- सज्जन राक्षस को नमस्कार है । 
[ चला जाता हे । ] | 
रिपी--विमीषरसम्बन्धिनः- विभीषण के कुटुम्ब या परिजन या 
सहचर 1 भक्षणएनिमित्तम--मोजन के लिए । भक्षणस्य निमित्तम्‌ (ष० त°) ॥ 
प्रमाणम्‌--राक्षसमक्षणीयवस्तुनिरणंयप्रभरुः 1 भाव यह है कि राक्षस तो मांस 
((-0. 1816 ?†. 18111018 ७1185111 (01661111 81111110. [14111260 0 €810011 
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मोजो होते ई ग्रीर यहाँ त्राश्रम मे जोव-हत्या होती नहीं है, फिर उनको 
कहाँ से मांस दिया जाय ? इसलिये कुलपति ही इसका निर्णय करेगे कि 
उनको क्या भोजन दिया जाय 1 यह "कुलपतिः" का विधेय विशेषण है श्रौर 
भ्रजहत्लिङ्घ है । ते खलु खादन्ति वे वस्तुतः खाते हैं भरात्‌ भोजन (शाका- 
हार ) नहीं करते है, बल्कि ( मनुष्य श्रादिका) मांसखाति हैँ । इसलिये 
मै भयभीत हं । श्रलमलम "““ " "“" म्र्थात्‌ उरो मत, उरने की ्रावश्यकता 
नहीं है । विभीषणविधेयाः विभीषण के प्राज्ञाकारी । "विधेयो विनयग्राही 
वचने स्थित श्राश्चवः' इत्यमरः । विभीषणस्य विधेयाः ( ष० त° }) 1 राक्षस- 
सज्जनाय-- राक्षसेषु सज्जनः सत्पुरुषः ( स० त० ), तस्मे । 

तापसः--[ विलोक्य | अये ! अयम्रभवान्‌ राघवः । य एवः-- 

जय नरवर ! जेयः स्याद्‌ द्वितीयस्तवारि- 
स्तव भब्रतु भवेया सूभिरकातपत्रा । 
इति मुनिभिरनेकैः स्तूयमानः भसन्तैः 
हितितलमध्तीर्णो मानवेन्द्र विमानात्‌ ॥१॥ 
जयतु भवान्‌ जयतु । 
[ निष्कान्तः ] 
मिश्रविष्कम्भकः । 

च्न्वय॒ः- नरवर ! जय, तव द्वितीयः भ्ररिः जेयः स्यात्‌^ भूमिः एकात- 
पत्रा तव विधेया भवतु । इति श्रनेकैः प्रसन्नैः मूनिभिः स्तूयमानः मानवेन्द्र: 
विमानात्‌ क्षितितलम्‌ प्रवतीणंः ।1१॥। 

व्याख्या-नरवर-पुरुषश्र षठ ! जय-सर्वोत्कि्षंण वर्त॑स्व, तव-ते, 
द्ितीयः--रावणापेक्षया परः, अ्ररिः--शत्रुः, जेयः-- शक्त्या पराभवितु योग्यः, 
स्यात्‌- मवेत्‌ । भूमिः- पृथ्वी, एकातपत्रा-भ्रप्रतिद्न्दरशासना, तव-ते, 
विधेया वशवतिनी, भवतु- जायताम्‌ । इति- एवम्प्रकारेण, म्रनेकेः-- वहुभिः, 
प्रसन्नेः-रावणववसन्तुष्टैः, मृनिभिः- ऋषिभिः, स्तूयमानः-- वन्यमानः, 
मानवेन्द्रः- मनुजेश्वरः, विमानात्‌ -पुष्पकाख्यात्‌, क्षितितलम्‌- भूतलम्‌, 
्रवतीणंः--ग्रवरूढः ।।१। 
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5 न्दा अतुवाद्-तपल्ीन। देखकर ] ग्रहा ! ये पूज्य राम ह) 
तो ये- 


हे नरश्चष्ठ! ` श्रापकी ) जयदो । भ्राप दरसरे शवर को (भी) जीत 
लं । पृथ्वी एकच्छ्र होकर भ्रापके वश में रटे. इस प्रकार श्रनेकों प्रसन्न 
मूनियों के द्वारा ग्रभिनन्दिति किये जाते हुये नरराज ( राम ) विमान से 
भूतल पर उतरे हैँ । च 


म्रापको जय हो, जय हो । 


[ चला जाता हे। ] 

मिश्चविष्कम्भक समाप्त । 
टिपरी--नरवर-- नरेषु वरः श्रेष्ठः ८ सुप्सुपा स० ) \  तत्सम्बोवने 
हे नरवर इति । श्ररिः- इसके भ्रागे ग्रस्ति चेत्‌ कोऽपि तहि सः" 
इतना श्रध्याहार कर लेना चाहिए 1 तव भ्रथं होगा-यदि श्रापका दूसरा 
भौ कोई ावटैतो वह । अवः जीतने योग्य, जिस प्र विजय प्राप्त 
कीजासके। जेतुः योग्यः जेयः \८जि-+-यत्‌ कमणि । एकातपन्रा--एक- 
च्छत्र, श्रनन्ययासन । भाव यह है किपृथ्वी परभ्राप हीकासाम्राज्य हो, 
म्रापके समान दूसरा राजा प्रथ्वी पर नहो । एकं रामस्येव श्रातपत्रं छर 
यस्यां सा ( व० स०)। यह भ्भूमिः' का विशेषण है1 भ्रातपात्‌ त्रायते 
इति प्रातप ८ बै +-क कर्तरि = श्रातपत्रम्‌ ( छाता )। कालिदासने मी इख 
शब्द का प्रयोग किया है--"एकातपत्र' जगतः प्रभुत्वम्‌" ( रघुवंश ३,४७ ) । 


 श्रनेकंः- न एकः भ्रनेकः ( नज्तत्‌० ) । ग्रतेकर्च भ्रनेकश्च अनेकडच 


इति एकरोषः, तैः 1 यह 'मृनिभिः' का विशेषण है । स्तुयमनः- स्तुत या 
ग्रमिनन्दित होते हुए । स्तु {शानच्‌ कमणि । यह्‌ “मानवेन्द्र: का 
विशेषण दहै । भानदेन्द्रः- नरेन्द्र, राजा । मानवानाम्‌ इन्द्रः ( ष० त° 
वा पुप्सुपा स० ) श्रथवा मानवः इन्द्र इव इति ( उपमित स०) 1 इस 
इलोक में मालिनी छन्द है। मिश्चविष्कम्भकः-जहां नीच श्रौर मघ्यम 
पात्रों केद्वारा कथांश का निर्देश किया जाता है वहां मिश्रविष्कस्मक्‌ 
होता है 1 यहाँ तपस्वी मध्यम पात्र है भ्रौर नन्दिलक्‌ नीच पात्र 1 अतएव 
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[ ततः प्रविशति रामः | 
रामः- भोः! | 
समुदितबलवौयं रावणं नाशयित्वा 
जगति गुणसमग्रां प्राप्य सीतां विशुद्धम्‌ । 
वचनमपि गुरूणमन्तशः पूरयित्वा 
मुनिजनवनवासं प्राप्तवानस्मि भूयः ॥२॥ 
अन्वयः-समुदितबलवीयं रावं नाशयित्वा जगति गुरसमग्रां विशदां 
सीतां प्राप्य गुरूणां वचनमपि श्रन्तशः पूरयित्वा भूयः मुनिजनवनवासं 
प्राप्तवान्‌ भ्रस्मि | २॥ 
व्याख्या-समुदितबलवीयं- समुदितम्‌ उर्कृष्टम्‌ बलवीयं सेन्यसाहसं 
यस्य ताटशं, रावरं-दशाननं, नारयित्वा--विनाश्य, जगति- संसारे, 


` गुरसमग्रा-दारोचितगुरपरिपूर्णा, विशुद्धाम्‌--श्रगिनिप्रवेशपरीक्षाप्रमारित- 


निष्कलद्चरित्रां, सीतां-- जानकीं, प्राप्य-- पुनरासाद्य, गुरूणा--तात- 


पादानां, वचनमपि-म्रादेशमपि, भ्रन्तरः-- भ्रक्षरशः भ्रन्तं यावत्‌, पूरयित्वा-- 


परिपाल्य, भूयः- पुनः, मुनिजनवनवासं--मुनिजनाध्युपितवनवतिप्राचीनस्वः 
निवासदेशम्‌, प्राप्तवाच्‌ भ्रस्मि-म्रागतोऽस्मि ॥।२॥ 

हिन्दीश्रनुवादः-[ तदनन्तर राम प्रवेश करते ह । ] 

राम-श्रजी । 

भ्रतुल बल एवं पराक्रम वाले रावण का संहार करके संसार मे सवंगुण- 
सम्पन्न एवम्‌ पवित्र सीता को प्राप्त करके ्रौर पिताजीकीभ्रज्ञाकोमी 
भ्रकषरशः पालन करके पुनः मुनियों के तपोवन के प्राश्रममेंश्रागया हुं ।।२। 

रिपरणी-समुदितबलवीर्थम्‌--उत्कृष्ट-सैन्य-पराक्रम-युक्त । सम्‌-उद्‌ 
+^ इ + क्त कतंरि = समुदिते । वलं च वीयं च इति बलवीये ( दन्द ° स० }, 
समुदिते बलवी्ये यस्य सः ( व° स० ), तम्‌ । गुरएसमग्राम्‌--सरवगुएसम्पन्न । 
गुणः समग्रा (तु ° त०), ताम्‌ 1 विशुद्धा - निष्कलंक या पवित्र चरित्र वाली । 
वि +८युध्‌ क्त, टाप्‌ == विशुद्धा, ताम्‌ 1 श्रन्तशः- समग्र रूप से । भ्रन्त + सस्‌ । 
यहा श्रन्ततः' पाठ उचित होता । पूरयित्वा- शूं करके ! “पूर्‌ 1 
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रिच्‌ †-क्त्वा ‹ सुनिजनवनवासम --गरूनिजनों से श्रधिष्ठित तपोवन मं अ्रपने 
निवास स्थान को । मनयः `एव जनाः ( कर्म ° स० ), वने वासः ( सृप्युपा 
स० ), मूनिजनानाम्‌ वनवासः ( ष० त० ), तम्‌ । यहां राम ने जनस्थान के 
पने प्राश्रम-वास को सूचित किया है । किन्तु यह बात रामायण के विरुद 
है । वहां लंका-विजय के वाद राम के जनस्थान में नहीं, बल्कि प्रयाग के 
भरद्ाज-स्नाश्रम में सकने की चर्चा है--“पूणं चतुदंशे वषं पञ्चम्यां लक्ष्मणा- 
ग्रजः । भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌ ॥ सोऽपृच्छदभिवाद्यं नं 
भरद्वाजं तपोधनम्‌ । शुणोषि कच्चिद्‌ भगवन्‌ सुभिक्षानामयं पुरे ॥ ( युद्धकारड 
१२४, १-२ ) । श्रस्मि - यह्‌ श्रम्‌" के प्रथं में प्रयुक्त भ्रव्यय है भ्रथवा यह्‌ 
अहम्‌' इस लुप कर्ता कौ क्रिया है । इस उलोकं में मालिनी छन्द है ।॥२॥ 

तापसीनामभिवन्दनार्थमभ्यन्तरं प्रविष्टा चिरायते खलु मैथिली । 
[ विल्वोक्य | श्रये । इयं वैदेदी । 


सखीति सीतेति च जानकीति, 
यथावृयः रिनग्धतरं स्नुषेति । 
तपसिदारेजेनकेन्रपुत्री, _ £ 
सम्भाष्यमाणा सुपेति मन्दम्‌ ।३॥ 
अन्वयः तपस्विदारेः यथावयः सखी इति सीता इति जानकी इति 
स्नुषा इति च स्निग्धतरं सम्भाष्यमाणा जनकेनदरपुत्रौ मन्दं समुपैति ३ 
व्याख्या- तपस्विदारैः- मूनिपत्नीभिः, यथावयः-समानाधिकादिवयः- 
क्रमानुसारेण, सखीति (तुल्यवयोभिः), सीतेति जानकीति (वयसाधिकामिः); 
स्नुषेति च-पुत्रवधरूरिति च ( वृद्धाभिः), स्निग्धतरम्‌-भ्रतिमधुरं, सम्भा- 
ष्यमाणा-व्याह्ियमाणा, जनकेन्द्रपुत्री-जनकराजनन्दिनी, मन्दं नेः 
शनैः, समूपेति-माभरुपसपंति ॥३। | 
 हिर्न्दीञ्रनुवादः-तपस्विनियों को प्रणाम करने के लिए भीतर गई 
हई सीता विलम्ब.कर रही है । [ देखकर ] ्ररे ! यह है सीता । 
मुनि-पत्नियों के द्वारा भ्रवस्था-क्रम से सखी, सीता, जानको भ्रौर बह' 
इस प्रकार श्रत्यन्त स्नेह के साथ सम्बोधित की जाती हुई जनकराजकूमारी 
चीरे-धीरे ( इधर ही) भ्रारही दह ।\३।। 
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रिपी-तापल्ीनास - प्रव “कञुकमंणोः कृति" इति सूत्रेण कर्मणि 
षष्टी 1 श्रभिवन्दनाथन- प्रणामम्‌ 1 भ्रमि ./वन्द्‌ त्युट्‌ = प्रभिवन्दनम्‌ 
तस्मे इदम्‌ इति नित्यसमासः रथेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्खता च वक्तव्या" 
इति वातिकेन । भ्रत्र सामान्ये नपुंसकम्‌ । चिरायत्रे--विलम्बते । चिर = 
दीर्घकाल 1 चिरम्‌ भ्रस्ति प्रस्य इति चिर +श्रच्‌ मत्वथे (प्रशेग्रादि) = चिरः= 
चिरयुक्तः । चिर इव प्राचरति इति चिर क्यङ्‌ {-लट्‌- ते । तपस्विदारः-- 
मूनियों की स्त्रियों के द्वारा । तपस्विनां दाराः (ष० त०), तैः । भ्रतर श्रनुक्ते 
कतरि तृतीया । यथावयः--म्रवस्था के भ्नुसार । वयः भ्रनतिक्रम्य इति 
यथावयः (अव्ययीभाव स०) । सखी इति“ " ˆ“ “प्रत्र सर्वत्र इतियोगे प्रथमा । 
स्नग्धतरम.--्रत्यधिक प्रेम पु्व॑क । इदम्‌ प्रनयोः अ्रतिशयेन स्निग्बम्‌ इति 
स्निग्ध {तरप्‌ बौद्धातिशायने, तत्‌ यथा स्यात्‌ तथा 1 इत समय सीता 
तपस्विनियों कौ भ्रौर प्रधिक स्नेहपात्र हो गई है, क्योंकि ये जगति विशुदधा' 
प्रमाणित हुई है । सम्भष्यमाण--प्रभिहित की जाती हुई । सम्‌ भाष्‌ + 
लट्‌ -शानच कर्मणि । यह “जनकेनदरपुत्री' का विशेषण दै । इस उलोकं में 
उपजाति छन्द है ।।३।। | 
[ ततः प्रविशात साता तापसी च] 
तापसती-- हला ! एष ते छटम्विकः । उपसपंनम्‌ । न शक्यं त्ासे- 
काकिनीं प्रेक्षितुम्‌ । ( हला ! एसो दे डभ्वि्ो । उवसप्प णं । ण 
सक्कं तुमं एञ्ाइणि पेक्खिदु । ) | 
सीता--हम्‌ ! श्रयाप्यधिश्वसनीयमिव से प्रतिभाति \ [ उपद्दय । 
जयत्वायपुत्रः । ८ इं । अञ्ज वि अधिस्ससणीच्यं विच मे पडिमादि । ) 
( जेदु अय्यउत्तो । ) । 
रामः- मैथिलि | अपि जानासि पू्ाधिष्ठानमस्माकं जनस्थान- 
मासीत्‌ १ अप्यत्र ज्ञायन्ते पुत्रकृतका वृन्तः ! 
वीता-जानामि जानामि । अवलोकितपत्रका उल्लोकयितव्या 
इदानीं संवत्ताः । ( जाणमि जाणामि । योलोडयपत्त्ा उल्लोचइ- 
द्व्वा दाणि संबुत्ता । ) 
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राम --एवसेतत्‌ निम्नस्थलोत्पादको हि कालः मैथिलि | 
श्रप्युपलभ्यतेऽस्य सप्तपसौस्याधस्ताच्छकलवाससं भरतं दृष्टवा परि 
त्रस्तं सगयूथमासीत्‌ ! 

हिन्द अनवाद [ तदनन्तर सीता ओर तपस्विनी भ्रवेश 
करती हं | | 

तपस्विनी- सखी ! ये ह तुम्हारे स्वामी । इनके पास जाग्रो । हम तुर 
प्रकेली नहीं देख सकती हँ । 

साता- एँ ! भ्राज मी मुभे अविश्वसनीय- सा प्रतीत होता है । [समीप 
जाकर] आर्यपुत्र की जय हो। 

राम- मैथिली ! व्या जानती हो कि पहले हम लोगों का निवास-स्यान 
जनस्थान था ? क्या यहाँ पुत्रवत्‌ पाले हुए वृक्षों को पश्चानती हो ? 

सा ता-- जानती ह, जानती हं । देवे गए छोटे पत्तो वाले वृक्ष) भ्रव 
श्रि ऊपर उठाकर देखने योग्य हो गए हैँ ( अर्थात्‌ जिन्हें छोटी भ्रवस्था में 
देखा था वे भ्रव बडे होगएुहैँ)। ` 

राम-पेसी हीवात दहै। समयी नीच प्रौर उच्च वनाता ह। 
मेथिली ! क्या तुम्दँ स्मरणदहै कि इसी छतिवन के पेड के नीचे श्वेत वस्त्र 

हने हए भरत को देखकर हरिणो का भुड डर गयाथा? 

रिपरखी- दृटुष्विरः- घर वाले, पतिदेव । कृटम्ब + ठन्‌--इक 
मत्वर्थे । हम-- यहाँ स्वीकारार्थक अ्रव्यय है । भ्रविश्वसनीयम.- यहां 
माव यहटैकि मँ सुरक्षित ह, यह वात मुभे भी मी अ्रविद्वसनीय-सी 
मालूम हो रही है । वि ८इवस्‌--घ्रनीयर्‌ == विद्वसनीयम्‌, न विदवसनीयम्‌ 
भ्रविर्वसनीयम्‌ ( नञ्तत्‌० ) । पूर्वाविष्ठानम्‌- पहले का निवासस्थान । 
भि +८ स्था ' ल्युट्‌ = ग्रधिष्ठानम्‌ । पूवम्‌ ्रधिष्ठानम्‌ इति ( कमं° स० ) । 
पुत्रङतकाः--पुत्रनिविशेपं परिवद्धितत्वात्‌ कृत्रिमयु्रक्ताः । इताः एव इतका 
हृत + कू । पृत्राश्चामौ कृतकाश्च इति पुत्रङतकाः ( कमं ० स० ) 1 यह्‌ 
वृक्षाः" का विजशेयण है । श्रवलोकितपत्रकःः -( नए पौषे होने के कारण) 
जिनके नन्हं-नन्दें पत्तो को देवा था । ्ुदराणि पत्राशखि इति पजकासि पत्र 


+ कन । भ्रवलोकितानि पत्रकाणि येषाम्‌ ते ( ब० सुऽ ) ॥ यह गम्यमान 
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“वृक्षाः का विशेषण है । उल्लोकूयितव्याः--उन्नतटवात्‌ उऊष्वंनिकिप्तचक्षुषा 
द्रष्टव्याः । ऊपर ष्टि उठाकर देखने योग्य । उद्‌ ^ लोक्‌ 1 रिच्‌- तन्य । 
यह्‌ भ्रवलोकितपत्रकाः ( वृक्षाः )' का विरोषण है । संवृत्ताः - सम्‌ +८ वृत्त + 
क्त कतरि । यह्‌ भी “ग्रवलोकितपत्रकाः ( वृक्षाः )' का विशेषण है । निम्न 
| स्थलोत्पादकः नीचा श्रौर स्थल भअ्रथवा नीचा स्थल बनाने वाला 1 निम्नं 
च स्थलं च इति ( न्दर स० ) अथवा निम्नं यत्‌ स्थलम्‌ ( कर्म स° ), 
-तयोः उत्पादकः 1 यह्‌ कालः" का विशेषण है । इसका भाव यह दहैकि 
समय ही नीचेकोऊचा श्रौर ऊचे को नीचा कर देता है भ्र्थात्‌ सब के 
उत्थान म्रौर पतन काकारण काल ही है। प्रकृत में जो पौधे पहले बहुत 
छोटे थे, वे ही समयवशात्‌ भ्राज महान्‌ वृक्ष बन गण हैँ । उयलभ्यते--स्मर्यते 
इत्यर्थः । उप 4८ लम्‌--लदट्‌--ते कमि । सप्तपरस्य--छतिवन के । (वृन्ते वृन्ते) 
सप्त (सप्त) पर्णानि यस्य सः ( ब स० ) तस्य । एकैकस्यां शाखायां सपत- 
पत्राणां सद्धावात्‌ समासवाक्ये सप्त इति शब्दस्य द्िरुक्तिः । भ्रत्र॒भ्रधस्तात्‌, 
इति भ्रतसर्थ-प्रत्ययान्त-शब्दयोगे षष्टी । शुक्लबाससम्‌--उवेतवस्त्रधारी । शुक्लं 
वासो यस्य स शुक्लवासाः (व° स०), तम्‌ । यह्‌ "भरतम्‌' का विशेषण हे । 
भरत का शुक्ल वस्र देखकर हिर्णों ने सोचा कि यह प्राश्रमवासी नहीं है, 
इसलिए यंह हमें परेशान करेगा, इसी चिन्ता से वे भयभीत हए । यह वात भी 
रामायण के विरुद्ध है; क्योकि रामायण के भ्रनुसार भरत राम से चित्रकूट मे 
मिले थे । श्रौर यह बात जनस्थानमें रामने सीतासे कही है 1 परिज्रस्तम. 
भयभीत । परि ( सम्यक्‌ ) त्रस्‌ +क्त कतरि । यह मृगयूथम्‌' का 
विेषण है । 8 
सीता--्रायेपुत्र ! दृढं खलु रमरामि । ( अस्यउत्त ! दिढं स 
सुमरामि 1 ) < 
राम.--अयं तु नस्तपसः सा्िभूतो महाकनच्छः । अ्घास्माभिरा- 

सीनेस्तातस्य निवपनृक्रियां चिन्तयद्धिः काञ्चनपार्श्वो नाम मृगो दृष्टः । 

. सी ता-हम्‌ आयेपुच्र ! मा खलु, मा खल्वेवं भणितुम्‌ । [ सीता 
वेपते । ] ( दं मय्यञत्त ! माखुमा तसु एवं भणिदु । ) 

रामः--अलमलं सम्भ्रमेण । अतिक्रान्तः खल्वेष कालः । [ दशो 
विलोक्य ] अये ! कतो नु-- 
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हिन्दीच्रनुवादः-सीता- भ्रार्यपुत्र | ग्रच्छी तरह स्मरण कर रही हं । 

राम-यह तोहमारे तप कासाक्षी बना हृश्रा ( गोदावरी का) 
विस्तृत कच्यार है । यहाँ बैठे हए एवं पिताजी की श्राद्ध-क्रिया के सम्बन्व मे 
विचार करते हुए हम लोगों ने काञ्चनपार्श्वं नामक मृग को देवा था । 

सीता-ऊह, भ्रार्यपुत्र ! नहीं, नही, एेसी बात न किए । [ उरे 
कापता हे। | 

राम--डशे मत । वह्‌ समय बीत गया । [ दिशा का ओर देखकर | 
अरर ! कर्हांसे- 

रिपरखा--हढम्‌ -- स्पष्टमिति यावत्‌ । यह स्मरामि" क्रिया का विशे- 
पण टै । साक्षिभूतः - साक्षी भूतः इति साक्षिभूतः श्र र्यादयः कृतादिभिः" 
इति सूत्रेण श्र रयादिषु च्व्यर्थवचनं कतंग्यम्‌' इति वातिकानुरोधात्‌ भराकृति- 
गरणत्वात्‌ वा तत्पुरुषसमासः । महाकच्छः-- विस्तृत कद्धार या किनाराया 
जलाशय । निवपनक्रियाम --निवपनस्य श्राद्धस्य क्रिया कृत्यम्‌ ( ष० त° ) 
ताम्‌ । भरितम्‌ - \८ भण्‌ तमन्‌ । भ्रत्र तात्पर्यम्‌--“मा खलु एतत्‌ भर' वा 
“भ्रलम्‌ एतत्‌ भरित्वा" । सम्भ्रमेण म्रत्र गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ 
प्रयोजिका इत्यनेन करणो तृतीया । श्रतिक्रान्तः-- ग्रति \८ क्रम्‌ + क्त कतरि । 
नु- यहां प्रशनवाची भ्रव्यय है। 

रेणुः समुत्पतति लोध्रसमानगौरः, 
सम्भ्रावणोति च दिशः पवनावधूत 
शङ्कध्वनिश्व पटदस्वनधीरनादे 
सम्मूच्छितो वनमिदं नगरीकरोति ५४ 

अन्वयः लोध्रसमानगौरः रेणुः समुत्पतति पवनावधूतः ( सनु ) दिशः 
सम्प्रावृणोति च । पटहस्वनधीरनादः सम्मूच्छितः शङ्धृष्वनिश्च इदं वनं 
नगरीकरोति ॥४।। 

व्य।ख्या-लोधरसमानगौरः-लोघ्रपुष्पतुल्यगौ रव युतः, रेणुः- धूलिः, 
समुत्पतति-- भुव उत्तिष्ठति, पवनाववूतः- पवनेन वायुना भ्रवधूतः प्रसारितः, 
( सच्‌ ) दिशः- ककुभः, सम्प्रावृणोति च - समाच्छादयति च । पटहस्वन- 
घौ रनादेः--पटहस्वनैः भ्रानकशब्देः धीरनादंः वी रगजिंतेश्च, सम्मूच्छितः -- 
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सम्यग्वधिंतः, शङ्कघ्वनिरच, इदं --टश्यमानं, वने --काननं, नगरीकरोति-- 
नगरभावं नयति 11४11 


हिन्दान्रनवादः-लोय के एल के समान उजली धूल उड रहीदहैग्रौर 
वायुके द्वारा प्रपारित होकर दिजाम्रोंको ्राच्ादित कररहीदहै। नगाडों 


के शब्द एवं वीरो के गर्जन से वृद्धिको प्राप्त कर शंखों की ध्वनि इस वन को 
( मानो) नगर बना रहीदहै 11४) 


रिपी--लोध्रषमानगौरः-लोध्र-पुष्प के समान श्वेत वणं वाली । 
लोघ्र लोप्रपुष्पम्‌, तेन समानः (-तृ2 त० ) वा तस्य समानः ( ष० त° )। 
लोघ्रसमानः गौरः ( कर्मं स०) वा लोत्रसमानं ( यथा तथा) गौरः इति 
( सहसुपास० ) । पवनावन्रूनः- वायु के द्वारा फलाई हुई । भ्रव ५८ यू 1-क्त 
कमणि = श्रवधूतः 1 पवनेन प्रवधूतः ( त° त० )। सभ्प्रावृणोति--ढक रही 
है 1 समूप्र-भ्रा \८वृ +-लद्‌- तिप्‌ । इपका कर्तां रेणुः" है । पटटृस््रनधौर- 
नादः--नगाडों के शब्द एवं बीरों के गर्जन से श्रथवा नगाड़ोंके शब्दों की 
गंभीर व्वनिसे। पटहानां स्वनाः (ष० त०)। धीराणां नादाः (ष° 
त० ) । पटहस्वनार्च धोरनादारच इति ( दन्द सण), तैः । प्रथवा पटहानां 
स्वनाः ( प० त० ) । घोराः नादाः ( कमं° सण ) । पटहस्वनानां धीरनादाः 
( प० त० ), तेः । श्रनुक्ते कतरि वा करणो तृतोया । सम्पूव्डिपः--म्रच्छी 
तरह बढ़ाई हई । सम्‌ ५मूच्छ +क्त कमंणि। नगरीक्रोति-नगर (के 
तुल्य ) वना रहौ है । भ्रनगरं नगरं करोति इति नगर च्वि, ईत्व «८ छ + 
लट्‌ तिप्‌ । मासन ने 'स्वप्नवासवदतम्‌' मे मौ एसा प्रयोग किया है 
तपोवनमिदं प्रामीकरोत्याज्ञया' । इस श्लोक मे वसन्ततिलका छन्द है 1४11 
[ प्रविश्य ] 
लद्मणः-जयलायेः । चाये! ॑ 
अयं सेन्येन महता त्वदशं नसुत्सुकः । 
माद्भिः सह सम्प्राप्तो भरतो भावृघत्सलः ।1५॥1 
छअन्रयः-- प्रथं ध्रवृवत्सलः त्वदृ्शनशमुत्सुकः भरतः 
मातृभिः (च ) सह सम्प्राप्तः 11५11 
व््राख्प्रा--श्रयम्‌--प्रागन्तुकः, श्रातृवत्सलः-भ्रातृस्नेदी, त्वदृशेन- 
समृत्पुकः-त्वदवलोक्नार्थमत्करिठ्तः, भरतः-कंकेयीपुव्रः, महता--विशा- 


हता सेन्येन 
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लेन, सेन्येन--वाहिन्या, मातृभिः-जननीमिः ८ च. ), सह साक, 
सम्ब्रतः-- इहागतः ।1*। 

हिन्दा्नुवादः- [ प्रवेश करके | 

लदमख-भ्रार्य की जय हो । भ्रार्य! 

वे भादयों के स्नेही तथा अ्रापके दर्शनों के लिए लालायित भरत बड़ी 
मारी सेना एवम्‌ माताभ्रो के साथ (यहां) श्राये ह 1५ 

रिपरसा--भावृवत्सलः-- माइयों पर प्रेम रखने वाला । चतृषु- 
वत्सलः ८ सुप्सुपा स० ) । त्वद्‌श्नससुत्मुकः-- भ्रापको देखने के लिए उत्क- 
रिठ्त । तव दर्शनम्‌ ( ष० त० ), तत्र॒ समत्सुकः ( स० त° वा सुष्मुपा ) 
स० ) । संन्येल-- प्रत्र उपलक्षणे तृतीया वा गम्यमानबहशब्दयोगे तृतीया । 
इस रलोक में प्रनुष्टरप्‌ छन्द ठे ।५।। 


रामः- वत्स लदमण ! किमेवं भरतः प्राप्रः ! 
लदमणः- आये | अथ किम्‌ | 
रामः- मैथिलि । श्वश्रूजनपुरोगं भरतमवलोकयितुं विशालीक्रियतां 
ते चज्ञः। | 
सीता- खाय पुत्र ! एष्टव्ये काल्ञे भरत शआागतः । ( अस्यरत्त ! 
इच्छिदव्वे काल्ञे भरो आ्रदो । ) 
[ ततः म्रविश॒ति भरतः समातृकः । | 
भरतः-- क 
तैस्तैः म्रबद्धयिष्येर्धिपमेर्िशक्त, 
मेघेवियुक्तममलं शरदीव सोमम्‌ । 
स्रा्यांसहदायमहमद्य गुरं दिः, 
प्राप्तोऽस्मि त॒ष्टट्ृ्यः स्वजनानुवद्धः ॥६॥ 
अन्वयः--ग्र्य तुष्टहूदयः स्वजनानुवद्धः अ्रहं शरदि मेधेः विमुक्तम्‌ ्रमलं 
सोमम्‌ इव प्रवृद्धविषयंः तैः तैः विषमः विगक्तम्‌ श्रार्यसिहायं गुरं दिदृध्चुः 
( सन्‌ ) प्राप्तः भ्रस्मि 11६11 
व्याख्या-प्र्य--ग्रस्मिन्‌ दिने, तुष्टहूदयः-प्रसन्नमनाः, स्वजनानु- 
बद्धः--स्वजनानुयातः, ्रहं--भरतः, शरदि-मेघापगमे, मेघेः- प्रभ :, 
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विगक्तम्‌-श्रपगतावरणम्‌, भ्रमलं-निमंलं, सोम चन्द्रमसम्‌, इव, प्रवृद्ध 
विषयैः- नानाप्रकारैः, तैः तैः--वाणएयापि प्रकटयितुमरक्ये रयोग्येश्च, विषम 
-सङ्टेः, विभूक्त--रहितम्‌, अरार्यासहाय-सीतासनाथं, गुरु पूजनीयं 
रामं, दिृक्षुः-्रष्टुमिच्छुः ( सन्‌ ) प्राप्तः भायातः, रस्मि ।\६।। 
हिन्दीश्रनवादः-राम--वत्स लक्ष्मण ! क्या इस प्रकार भरत 
भरये्है? ` 
लद्मख-भ्रा्यं ! प्रौर क्या? 
राम - मेथिली ! ( तुम्हारी ) साषों के भ्रागे (- रागे ) घ्राने वाले भरत 
को देखने के लिए भ्रपनी राखे फेला लो । । 
सता- श्रार्यपुत्र ! उचित समय पर भरत भराये हँ । 
[ तदनन्तर मातारं के साथ मरत प्रवेश्य करते हं । | 
भरत-- | 
भ्राज प्रसन्न चित्त वाला तथा वन्धुध्रों सेधिरा दहुप्नार्मै शरद्‌ ऋतुमें 
मेघो से रहित निम॑ल चन्द्रमा के समान, नाना प्रकार के उन-उन संकटों 
से मक्त श्रार्या ( सीता) सहित पूज्य (राम) को देखने कीडइच्छा से 
भ्राया हुं ।1 ६1) - 
टिपरखी--श्वश्रूजनपुरोगस--{ तुम्हारी ) सासो के भ्रागे (भ्रागे) 
प्राने वाले भ्रथवा जिसके भ्रागे (भ्रागे तुम्हारी ) सासं भ्रारहीह। पुर 
भरे गच्छति इति पुरोगः पुरस्‌ + गम्‌ + ड । उवश्चवः एव जना ( कमं ° 
स० ), तेषां पुरोगः ( ष० त° ) भ्रथवा शवश्र जनाः पुरोगाः यस्य सः ( ब° 
स० ), तम्‌ । यह “भरतम्‌' का विशेषण है । विशालीक्रियताम्‌-- विशाल 
कर लो । श्रविशालं विशालं क्रियताम्‌ इति विराल -!- च्वि, ईत्व +^ कृ + लोट्‌ 
-ताम्‌ कमणि । एष्टव्ये काले--्रभिलषणीय समय पर, एेन मौके पर । 
+ इष्‌ {- तव्य कर्मणि । तुष्टहृदयाः-- जिसका मन प्रसन्न है । तुष्टं हृदयं यस्य 
सः (व ० स०) । यह भ्रम्‌" का विशेषण है । स्वजनानरुबद्धः--्रारमीय जनों 
से धिरा हरा, परिवार के लोगों के साथ । स्वे जनाः ( क्मं० स०). तेः 
परनुबद्धः ( परिवृत्तः ) ( तु° त° ) । प्रवृद्धविषयः- वदे हुए विषयों वाले 
भर्थात्‌ नाना प्रकार के । प्रवृद्धाः विषयाः ( राज्यच्युतिपत्नीहरणादयः ) येषां 
ति ( ब० स० ), तैः ! यह “विषमेः' का विशेषण है । विषमः संकटो या 
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विपत्तियं से । श्रायःसहायम्‌- मामी सहित । भ्रार्या सहाया यस्य सः ( ब° 
स० ) तम्‌ । यह गुरुम्‌" का विरेषण है । गुरुम --वड़े भाई ( राम ) को ॥. 
ददृक्ष; देखने का इच्छुक । ८ श्‌ † सच, द्वित्वादि, †उ । इस रलोक मे 
वसन्ततिलका छन्द ठै ।\६॥। 


रामः-अम्बाः ! अभिवादये । 

सर्वाः-जात ! चिरञ्जीव । दिष्ट्या बधामहे अवसितप्रतिज्ञं त्वा 
कुशलिनं सह वध्वा प्रेद्य । ( जाद्‌ ! चिरं जीव । दिदहिञ्ा बड्ढामो 
छवसिदपडिर्णं तुमं कुसलिणं सह वहूए पेक्खिञ्र । ) 


रामः-अ्ननुग्रहीतोऽस्मि । 
लद्मखः- अम्बाः ! अभिवादये । 
सव{ः-जात ! चिरञ्जीव । { जाद ! चिरं जीव । ) 
लदमखः-अनुगरहीतोऽस्मि । 
सी ता-खायां; ! बन्दे । ( अय्या । बन्दामि । ) 
सर्वाः-घत्से ! चिरमङ्गला भव । ८ वच्छे ! चिरमङ्गला होहि । ): 
सीता--अनुण्दीतास्मि । ( अरणुग्गहिदग्हि । ) 
मरतः- अये । अभिवादये, भरतोऽहमस्मि । 
रामः--ए्य हि वत्स ! इच्छाङ्रुकमार ! खस्ति । आयुष्मान्‌ भव । ` 
हिन्दीच्दुवादः-रम-माताग्नो ! प्रणाम करता हं । 
सव- पूत ! दीर्घायु होश्रो । भाग्य से, पूणं प्रतिज्ञा वाले तथा सक्रुशलः 
तुमको वधू ( सीता ) के साथ देखकर हम लोग बढ़ रहे ह । 
राम- मे अनुग्रहीत ह । 
लदमण-माताभ्रो ! मे प्रणाम करता हुं । 
सब- पुत्र ! चिरज्जीव रहौ । 
लदमण- मे अ्रनुग्हीत हू । 
सीता-गुरुजनों को मेरा प्रणाम । 
सव- बेटी ! सदा सुहागिन रहो । 
सीता- रे श्रनुगृदीत ह । 
मरत -भ्रा्यं ! प्रणाम करताहु, मे मरत हुं ॥ 
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राम-भ्राग्रो ्राग्नो, वत्स! इक्ष्वाकूकूमार ! ( तुम्हारा) कल्याण 
हो । ( तुम ) चिरजीवी हो । 
रिपखा--टिष्यया वर्थामहै--माग्य से बढ़ रहे है प्र्थात्‌ अनन्दानुभव 
क्र रहे ह 1 श्रवसितभ्रतिज्ञाम्‌-( नियत समय की ग्रवधि तक वनवास रूप) 
परतिज्ञा को जिसने पूणं करलिया है। ्रवसिता पूर्णा प्रतिज्ञा यस्यस 
भ्रवसितप्रतिज्ञः ( ब० स०), तम्‌ । : चरमद्धला--्रनल्पकालस्थायिसौभा- 
ग्या । चिरकाल तक कल्याण से युक्त । चिरं दीर्घं मङ्खलं कुशलं यस्याः सा 
चिरमद्धला (व° स० )। श्रथवा मङ्खलम्‌ प्रस्ति भ्रस्याः इति मङ्गल 
अच्‌ भ्रश्रादित्वात्‌, टाप्‌ मंगला = मङ्खलमयी । चिरं चिरकालम्‌ मङ्गला 
( द्वितीयातत्‌० ) । चिरम्‌ इत्यत्र द्वितीयाविभक्तस्तु अत्यन्तसंयोगे एव । 
 घक्तः प्रसारय क्द्राटपुटप्रमाण- 
मालिङ्क सां सु दिपुलन भुजद्रयेन । 
उल्लामयानन।मदं शं दिन्दुकल्पं 
प्रह।दय व्यसनदग्धभिदं शसैरम्‌ ।५॥ 
मरतः--अनुगदीसोऽरसिमि । चआ्ाये । असिवादये, मरतोऽहमस्मि । 
सीता-आायेपुन्रेण चिरसञ्ारी भव । ( अय्यउत्त ण चिरसंचारी 
होदि । ) 
मरतः--्नुगृह्यतोऽस्मि । श्राय ! अभिवादये । 
लद्मणः-ण्य हि वत्स ! दीर्घायुभेव । परिष्वजस्व गाढम्‌ । 
( आलिङ्घति)। 
मरतः--्ुगृहीतोऽस्मि । श्राय । प्रतिगृह्यतां राज्यभार: । 
रामः--वत्स । कथमिव । 
कैकया--जात ! .चिराभिलपितः खल्वेष मनोरथः । (जाद ! चिरा- 
हिलस्िदो खु एसो सणोरदो । ) ू 
हिन्दी अनुवादः भरत म्रनुग्हीत हूं 1 ग्रार्यां ! ( भ्रापको ) प्रणाम 
करता हूं । मे भरत हूं। 
सीता- ्रार्यपुत्र के चिरसहचर बनो । 
-` भरत- मै भ्रनुगरहीत हँ । ्रार्यं ¦ ( भ्रापको ) प्रणाम करता हं । 
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लद््मण-प्राम्रो, आाभ्रो वत्स ! श्रायुष्मानू हो । कसकर भ्रालिगन 
करो । [ आलिंगन करते हं । ] 

भरत श्रनुग्रहीत हं । भ्रार्यं ! राज्य का भार स्वीकार कीजिए । 

राम- क्यों ? वत्स! 

के पया पुत्र ! यह्‌ ( हमारा ) बहुत दिनों से चाहा हुभ्ना मनोरथ है । 

रिपर्खा--चिरसञ्चारौ- चिरकाल तक्‌ एक साथ रहने वाले 1 चिरं 
सञ्चरितुः शीलमस्य इति चिर-सम्‌ ./चर्‌ +-खिनि कतरि ताच्छील्ये । 
दीर्घामुः--म्रायुष्मान्‌ । दीर्म्‌ भ्रायुर्यस्य सः ( ब० स०) 1 भरत्‌ के लिए 
सीताके भ्राशीर्वाद की तरह यह लक्ष्मण का श्राशीर्वाद भी बहुत उपयुक्त 
दे । क्योकि राम के महाभक्त भरतको दीर्घायु होकर सदा राम के साथ 
रहने से वढ़कर ग्रौर क्या प्रिय हो सकता है १ चिराभिलषितः- सुदीषंकाल- 
वाञ्छितः । श्रभि५८लप्‌ +क्त कमि = भरभिलपितः । चिरम्‌ अभिलषितः 
( द्ितीयातत्‌० । यहाँ राम विना कैकेयी की श्राज्ञा के राज्य स्वीकार 
नहीं कर सक्ते थे । श्रतएव उन्होने भरत से कहा-'कथमिवः' ॥ किन्तु 
कैकेयी राम का भाव ताड गड । इसलिए कट से उन्होने कहा--चि राभिल- 
षितः °*“1 । 


[ ततः प्रविशति शत्रष्नः] 
॥द(-6-~ 
विषिधेग्येसनैः किलष्टमकलष्टगुएतेजसम्‌ । 
द्रष्टु" मे त्वरते बुद्धी रावणन्तकरं गुरुम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः- विविधैः व्यसनैः क्लिष्टम्‌ श्रक्लिष्टगुणतेजसं रावणान्तकर 
गुरु द्रष्टुः मे बुद्धिः त्वरते ॥८॥ 
व्म्राख्य.--विविधैः- नानाप्रकारकैः, वग्यसनेः-सङ्कटः, क्लिष्ट-- 
सम्पीडितम्‌, श्रविलिष्टगुएतेजसम्‌--्नुपहतगुणप्रभावम्‌, रावणान्तकर-- 
रावणविनाशकम्‌, गुरु -पूज्यमा्यरामं, ्रषटुम्‌--भ्रवलोकयितु, मे-मम, 
बुदधिः- मनः, त्वरते--शीघ्रतां करोति ॥*॥ 
हिन्दीज्रनवादः-] तदनन्तर शत्र ्न प्रवेश करते हं । | ` 
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वृष्न- 
म्रनैक प्रकार की विपत्तियों से पीडित ( होने पर भी), ्रक्षुखण गुण 


भरौ र तेज वाले तथा रावण का संहार करने वाले पूज्य ( राम ) को देखने 
के लिये मेरा मन उतावला हो रहा है ।)८1 


रिपणी- शत्र घ्नः- सुमित्रा के पुत्र । शत्रं हन्ति इति शवरुघ्ः शत्र 
^८हन्‌ + क "कप्रकरणे मूलवि मृजादिम्य उपसंख्यानम्‌' इति वातिकेन । व्यसन 
अत्र भ्रनुक्ते कर्तरि करणो वा तृतीया । किलष्टम -- «क्लिश्‌ ( क्रयादि वा 
दिवादि ) +क्त । यहाँ 'व्लिशेः क्त्वानिष्ठयोः से विकल्प से इट्‌ होने के 
कारण "क्लिशित" भी रूप होता है । श्रक्लिष्टगुरतेजसम --्रप्रतिहत गुण ्रौर 
तेज वाले । गुणाश्च तेजांसि च इति गुणएतेजांसि ( दरन्दस० ) । न क्लिष्टानि 
भरक्लिष्टानि (चञ्तत्‌ ०), भ्रविलष्टानि गुरतेजांसि यस्य स श्रक्लिष्टगुणतेजाः 
( ब० स० ), तम्‌ 1 रावरणान्तकरम--रावण के विनाशक । न्तं विनाशं 
करोति इति भ्रन्त^८कृ -[-ट कतरि = म्रन्तकरः ! रावरस्य भ्रन्तकरः (ष० त°) 
लम्‌ । त्वरते--बलादत्करठते इत्यर्थः । इस इलोक में भ्रनुष्टुप्‌ छन्द है ।।८॥ 

[ उपगम्य ] भायै ! शचरुत्नोऽहममिबादये । 

रामः--एट्य हि वत्स ! स्वस्ति । आयुष्मान्‌ भव । 

शत्र घ्नः--अनुगृहीतोऽस्मि । आयं ! अभिवादये । 

सी ता-वत्स ! चिरञ्जीव । ( वच्छ ! चिरं जीव । ) 

शत्र ्नः--भनुगरृदीतोऽस्मि । आये ! अभिवादये । 

लदमणः- स्वस्ति । आयुष्मान्‌ भव । 

शत्र ष्नः- अनुगृहीतोऽस्मि । भाय ! एतौ धसिष्ठवामदेवौ सह 
्रकृतिभिरभिषेकं पुरस्कृत्य त्दशेनममिलषतः। 

तीर्थोदकेन मुनिभिः स्वयमाहतेन, 
नानानदीनदगतेन तव प्रसादात्‌ । 
इच्छन्ति ते युनिगणः प्रथमामिषिक्त, 
द्रष्टु युखं सलिलसिक्तमिवारविन्दम्‌ ॥६॥ 
छअन्वयः-मरनिगणाः तव प्रसादात्‌ मुनिभिः स्वयम्‌ आहूतेन नानानदी- 


नदगतेन तीर्थोदकेन प्रथमाभिषिक्तं ते मुखं सलिलसिक्तम्‌ भ्ररविन्दम्‌ इव द्रष्टुम्‌ 
इच्छन्ति । &।! 
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व्याख्या--मूनिगणाः- ऋषिसमूहाः, तव-ते, प्रसादात्‌-भ्रनुग्रहात्‌, 
मूनिभिः- ऋषिभिः, स्वयं - साक्षात्‌, ्राहूतेन-भ्रानीतेन, नानानदीनदगतेन 
--भिन्नभिन्नपुरयसलिलघारासम्बन्धिना, तीर्थोदकेन-- तीर्थजलेन, प्रथमाभिषिक्त 
--प्राक्कृताभिषेकं, ते-तव, मूुखम्‌--भ्राननं, सलिलसिक्त-जलाम्युक्षितम्‌, 
म्ररविन्दं--कमलम्‌, इव, द्रष्टुम्‌--विलोकितुम्‌, इच्छन्ति- वाञ्छन्ति ॥1 &।। 

हिन्दच्रनुवादः-[ पास जाकर ] प्रायं ! मै शवरुघ्र (भ्रापको) प्रणाम 
करता हूं । 

राम-म्राग्रो, भ्राश्रो वत्स ! कल्याण हो । दीर्घायु हो । 

शत्र ध्न-्मे अ्नुग्रहीत हूं । आर्या ! प्रणाम करता हं । 

सीता- वत्स । चिरजीवी हो । 

शत्र श्न-रम ब्रनुगहीत हं । श्राय ! प्रणाम करता हूं । 

लद्मख- कल्याण हो । दीघंजीवी हो । 

शत्र घ्न-रम श्रनगृहीत हं । ्रार्यं ! ये वसिष्ठ श्रौर वामदेव प्रजाके 
साथ, भ्रभिषेक के उदेश्य से भ्रापके दर्शन चाहते है । 

मुनि-वृन्द, भ्रापको कृपा से मृनियोके द्वारा स्वयं लाये हुए भ्रनेक नदियों 
श्रोर नदोंके तीर्थ-जल से पहले से ही भ्रभिषिक्त, भ्रापके मूख को जल से सिक्त 
कमल के समान देखना चाहते ह ।।६।। 

रिप-- वत्स ! चिरज्ञीव- यहां सीता शात्रव्न से कहती है कि तुम 
चिरजीवी हो, जवकि उन्होने पहले भरत से कहा है कि तुम चिरकाल तक 
(राम के) साथ रहो । प्राशीर्वाद में व्यतिक्रम होने का कारण यह है कि मरत 
राम के महाभक्त होने के कारण पूणं हृदय से राम के साथ रहना चाहते ये । 
प्रकृतिभिः- प्रजाभिः । श्रभिषेकं पुरस्कृत्य- भ्रभिषेचनमुदिश्य । अभिषेक को 
लक्ष्य करके या श्रभिषेक की सामग्री लेकर । त्वद्‌ शंनम -तव दर्शनम्‌ ( ष० 
त० ) । यह ्रमिलषतः' का कमं है । तव प्रसादात्‌-माव यह है कि रावण 
का वध दहो जाने से लोगों के गमनागमन में कोई वाधा नहीं है, भ्रतएव मूनियों 
के लिए तीर्थोदक सुप्राप्यहो गयाहै। यह भ्रापहीकी इपाका फल्‌ हे। 
प्र + सद्‌ + घन्‌ = प्रसादः, तस्मात्‌ । हेतौ पञ्चमी । भ्रथवा प्रसादमाभित्य इति 
` ल्यन्लोपे पञ्चमी । तीर्थोदकेन तीथं पवित्रम्‌ उदकम्‌ हति ( कमं° स° ) 
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श्रथवा तीर्थस्य पवित्रस्थानस्य उदकम्‌ इति ( ष० त° ) तेन । करणे तृतीया । 
प्रथमाभिषिक्तम -- जिसका श्रमिषेक पटले हो चुका हो । भ्रमि सिच्‌ [क्त 
कमणि = ्रभिषिक्तम्‌ । प्रथमम्‌ भ्रभिपिक्तम्‌ । ( सहसुपा स० ) यह “भुखम्‌” 
का विशेषण है! इस इलोक में उपमा श्रलंकार टै श्रौर वसन्ततिलका 


छन्द है ।! ६11 
केकेयी- गच्छ तात ! अथिलषाभिषेकम्‌ । ( गच्छ जाद्‌ । अरभिल- 
सेदि श्रसिसे्ं । ) | 
रामः--यदाज्ञापयत्यम्वा । [ निष्क्रान्तः ] 


| नेपथ्ये | 

जयतु भवान्‌ । जयतु स्वामी । जयतु महाराजः । जयतु देवः । जयतु 
भद्रयुखः । जयत्वायेः । जयतु राधरणन्तकः । 

ककेयी--एते पुरोदिताः कच्च किमः पुत्रकस्य मे विजयघोषं वधेयन्त 
श्राशीर्भिः पूजयन्ति । ( एटे पुरोदिदा कच्च दरणो पुत्तञ्चस्स मे विजच्- 
घोसं बडठ अन्तो आसीहि पूजञ्न्ति । ) 

तुमिन्ना- प्रकृतयः परिचारकाः सञ्जनाश्च पच्रकस्य मे विजयं वधं- 
त पडदीश्मो परिचार्ा सञ्जणा अ पृत्तञ्स्स मे विजश्रं बड्ढ- 

तं । 

हिन्दी्रनुवादः-ककेयी- बेटा ! जाग्र । श्रभिषेक स्वीकार करो । 

राम-माता कीजो भ्राज्ञा। [ चले जाते हे।] 

[ नेपथ्यमे] 

श्रापकी जय हो । स्वामी कीजय हो । महाराज कीजय हो । राजा 
को जय दहो । मंगलमय मख वले कौजयदहो । श्रार्यकी जयदहो। रावण के 
संहारक की जय हो । 

कैकर्या- ये पुरोहित आर कंद्की मेरे पत्र की विजय-घोषणा करते हुए 
श्रारीर्वादों से भ्रभिनन्दन कर रहे है। 

सृमित्रा-- प्रजा, सेविकाये श्रौर सज्जन-वृन्द मेरे पुत्र की विजय की 
कामना कर रहे । 

रिप ग्रभिलष--चाहो, स्वीकार करो 1 प्रमि «लष्‌ लोट्‌--हि । 
भवान्‌ जयतु--यह कथन पुरोहितो का है । स्वामी जयतु- यह कच्की ने कहा ` 
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है । सहारप्जे जयतु- यह प्रजाग्रों का कथन है । देवो जयतु- यह परिचारि- 
काभ्रोंने कठा है। भद्रमुखो जयत्ु--उन्दींमें सेकुने कहा दहै । श्राया जयतु 
--भादयो ने कटा है । रावरणान्तको जयतु--मुनिवृन्दो का कथन है । रावण- 
स्य भ्रन्तकः ( संहारकः कालो वा) ( ष० त°) 1 
| नेपथ्ये | 
मो भो जनस्थाननिवासिनस्तपस्िनः ! श्वन्तु शर्न्तु भवन्तः । 
हत्वा रिपुप्रभवमप्रतिमं -तमौघ, । 
ूर्योऽन्धकारमिव शौयैमयेमेयूखैः 
सीतामवाप्य सकलाशुभवजेनीयां, 
रामो महीं जयति सवेजनाभिरामः ।१०॥ 

अन्वयः-ूर्यः भ्रन्धकारमिव शौर्यमयेः मयूखैः रिपुप्रभवम्‌ भ्रप्रतिमं 
तमौघं हत्वा सकलागुभवर्जनीयां सीताम्‌ भ्रवाप्य सर्वजनाभिरामो महीं 
जयति ॥1१०।। 

व्याख्या--सूर्यः--भास्करः, श्रन्धकारमिव-तिमिरमिव, शोौर्यमयेः-- 
पराक्रमरूपैः, मयूखैः--किरणौः, रिपुप्रभवम्‌--रिपोः शत्रोः प्रभवः उत्ति : 
यस्य तादगम्‌, ग्रप्रत्तिमम्‌--म्रतुलनीयम्‌, तमौघं--तमसः सङ्कटस्य श्रोघं समूह 
हत्वा-- विनाद्य, सकलागुभव्जनीयां-- सकलैः समस्तैः ग्रञुभैः भ्रमङ्खगलेः 
व्ज॑नीयां रहितां, सीतां-जानकीम्‌, ्रवाप्य-- प्राप्य, सर्वजनाभिरामः-- 
सकललोकप्रियः, रामः- राघवः, मही- पृथ्वी, जयति-स्वायत्तीकरोति ॥१०॥ 

हिन्दीश्ननुबादः-[ नेपथ्य में] 

हे जनस्थान के निवासी तपस्वियो ! राप लोग सुनिए, सुनिए । 

जैसे सूर्य ्रन्धकार को किरणो से नष्ट करता है, उसी तरह पराक्रम रूपी 

किरणों से शत्रजन्य श्रतुलनीय संकट-समूह को विनष्ट करके समग्र भ्रशुभों 
से रहित सीता को प्राप्त करके सभी लोगो के भिय राम पृथ्वी प्र शासन कर 
रहे ह ।१०।। 
 दियरौ- जनस्थाननिवासिनः जनानां स्थानम्‌ (ष त०), तत्र 
निवसन्ति ये ते इति जनस्थान - नि ^+ वस्‌ {णिनि कतरि ताच्छील्ये साघु- 
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रावण की द्नौती स्वीकार की, जो उसने पहले (श्रंक ५ में) दी थी, भौर 
उस राक्षस को समूल नष्ट कर दिया है। मयूखः करणे तृतीया 1 रिप्‌- 
प्रभवम -- रात्र से उत्पन्न होने वाले । प्र^८भु-+म्रप्‌ । सोः प्रभवः यस्यस 
( ब० स० ), तम्‌ । भ्रप्रतिमम --नुपम, महान्‌ । तमोघम्‌--विपत्तिसमूहं 
को। तम का अर्थं भ्रन्धकार होता है। यहाँ तत्सदृश संकट या विपत्तिसे 
तात्पर्य है । तमस्‌ शब्द सकारान्त है, तदनुसार “तम भ्रोघम्‌" रूप बनेगा । किन्तु 
धे ये सकारान्ताः ते ते प्रकारान्ता ्रपि' इस नियम के भ्रनुसार यहा तम शब्द 
मानकर प्रयोग किया गया है । यह्‌ “हत्वा का कमं है । सकलाशुभवजनीयाम, 
-सारे भ्रमंगलों से रहित । शुभविरोधि इति श्रशुभम्‌ ( नजञ्तत्‌० ) । कलया 
सह वर्तमानम्‌ यत्‌ तत्‌ सकलम्‌ ( व° स० ), सकलम्‌ श्रशुभम्‌ ( कमं ° स° )' 
तेन वर्जनीया ( त्रु° त० ), ताम. । यह्‌ “सीताम्‌' का विशेषण है । जयति-- 
यहां जि घातु सकम॑ंक है; क्योकि पृथ्वी को जीतने का भावै प्नौर रामो 


जयतु" श्रादि मे यह धातु भ्रकर्मक है । इस शलोक मे उपमा प्रलंकारदै रौर 
वसन्ततिलका छन्द है ॥१०।। | 
कैकेर्या-अम्महे ! पुत्रस्य मे पिजयघोषण बधेते ! ८ अम्महे । पुत्त- 
स्स मे विजच्घोसणा वडढईइ । ) 
[ ततः विशति छतामिषेको रामः सपरिवारः ] 
रामः [ विलोक्याकाशे ] भोस्तात ! 
त्वेऽपि तुष्टिमुपगच्छं विमुख देन्य, 
कमं॑त्वयाभिलपितं मयि यत्‌ तदेतत्‌ । 
राजा किलास्मि भुवि सत्कृतभारवादी, 
धर्मेण लोकपरिरक्तणएमभ्युपेतम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः - स्वगंऽपि तुष्टिम्‌ उपगच्छं । दैन्यं विमुञ्च । यत्‌ कमं त्वया मयि 
रभिलषितं तत्‌ एतत्‌ ( निव्र ्तम्‌ ), भुवि सत्कृतभारवाही राजा भ्रस्मि किल । 
धमर लोकपरि रक्षणम्‌ भ्रम्युपेतम्‌ ।११॥। 
व्याख्या- स्वगेऽपि- त्रिदिवेऽपि, तुष्टि--मद्राज्याभिषेकजन्यमानन्दम्‌, 
उपगच्छ- प्राप्नुहि । दैन्यं- खेदं, विमञ्च-त्यज । यत्‌ कमं--राज्यारोहण- 
र्पम्‌, त्वया-मवता, मयि- रामे, भ्रभिलषितं-- काङ्क्षित, तत्‌ एतत्‌-- 
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मद्राज्याभिपेकरूपं कार्यम्‌ ( निवृत्तम्‌ ), भवि-पृथिन्यां, सल्छृतभारवाही-- 
समाहूतराज्यरूपभारवाही, राजा-- शासकः, अ्रस्मि-विद्य, किल--खलु । 
घमेण--घर्मपूर्वकम्‌, लोकपरिरक्षणं-- लोकानां जनानां भुवनानां वा परिरक्षणम्‌ 
परिपालनम्‌, श्रम्युपेतम्‌--म्रद्धीकृतम्‌ ।\ ११।। 

4 ह दनु ददः-कंकेयी- प्रहा ! मेरे पत्र की विजय-घोषणा बढ 
रही है । 

रः [ तदनन्तर अभिषिक्त राम परिवार के साथ अवश करते हं । | 
राम-[ आकाश की ओर देखकर ] पिताजी ! 

(श्राप ) स्वगं ॒मेभी सन्तोष प्राप्त करे, बेदन करे । मेरे लिएजो 
(राज्याभिषेकरूप) कायं भ्राप चाहते थे, सो यह (पूरा हो गया) है । पृथ्वी पर 
वस्तुतः सम्मानजनक ( राज्यरक्षा रूप ) भार वहन करने वाला राजा मेहो 
गया हूं । मेने धरमम॑पूर्वक प्रजा का पालन करना स्वीकार किया है ।।११।। 

टिपरा--ग्रम्महे--यह दर्षसूचक भ्रव्यय शब्द है । कृताभिषेकः जिसका 
ग्रभिषेक किया गया हो । कृतः भ्रभिषेको यस्य सः ( ब° स० ) । स्वगंऽपि- 
भाव यह हैकिग्राप मेरा राज्याभिषेक देखना चाहते थे, किन्तु न देख सके; 
ग्रतः स्वर्ग मे विराजमान होने पर भी श्रपनी पूर्वं इच्छा को पणं होते हए 
देखकर श्रानन्दित होए । देन्य मुञ्च-तात्पयं यह है किं मेरे वनवास ्रादि 
से श्रापको जो शोक हृ्रा था, उसे मुला दीजिए । तत्‌ कमे“ -भ्रापने ओ मेरा 
राज्याभिषेक कायं चाहा था, वह भ्राज पूरा हो गया । सत्कृतभारवाही- 
सम्मानित राज्य-भार का वहन करने वाला । ८ भ + घन्‌ = भारः । सत्‌ क 

+ क्त कर्मि = सल्छृतः == भ्राहतः, सम्मानितः, तादृशः भारः ( कमं० स० ), 
त{वोदं शीलं यस्य स इति सतकृत-मार \⁄ वह्‌ {-शिनि कतंरि, उपपदक्त° । 
ग्रथवा सत्कृतं कमं येषां ते सत्ताः = पुणयशीला जनाः राजानः, वेषां मारः, तं 
वहतीति कर्तरि णिनिः । इस शब्द से दो वातं सूचित होती ईहै-(१) राजा 
का पद बहुत सम्मान काहोता दहै भ्रौर (२) राजा राज्य का सेवकं होता है । 
धर्मेण लोकपरिरक्षणम्‌--धरम॑पूर्वक लोगों की रक्षा करना । कहा भीदहै- 
क्षत्रियस्य परो धमं: प्रजानां परिपालनम्‌" । “पस्य वर्णाश्रमपालनं यत्‌ 
स एव धर्मो मनुना प्रणीतः" । ( रघुवंश १४-६७ ) । परि +“ रक्ष्‌ +ल्युट्‌ = 
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परिरञ्षणम्‌ । लोकानां परिरक्षणम्‌ ( ष० त० ) । इस शलोक मे वसन्ततिलका 
छन्द हे ।।११।। 

भरतः- 


अरधिगतचरपशब्दः धायेमाणातपत्र 
` विकसितचरतमोलति तीथेतोयाभिषिक्तम्‌ । 
गुरुमधिगतलीलं बन्यमानं जनौघे 
सैवशशिनमिवायं पश्यतो मे न दृपिः १२ 
अन्वयः- श्रधिगतव्पराब्दं धार्यमाणातपत्रं विकसितकृतमौलि तीर्थतोया- 
भिपिक्तम्‌ श्रधिगतलीलं जनौघैः वल्यमानं नवशशिनम्‌ इव गुरुम्‌ प्रायं पर्यतः 
मेन तृप्तिः । १२ 
व्याख्या- भ्रधिगतनरपशब्द-- ग्रधिगतः प्राप्तः दृपशब्दः नृपशब्दवाच्यता 
येन ताहशम्‌, धार्यमाणातपव्रं--धायंमाणम्‌ भ्रातपत्रं छत्रं यस्मिन्‌ तादशम्‌+ 
विकसितकरतमौलिम्‌ - विकसित: तेजोमयः कृतः धारितः मोलिः मुकुटं येन 
तादशं, तीर्थतोयाभिपिक्तं--तीर्थतोमैः तीर्थजलैः भ्रभिपिक्तं कताभिषेकम्‌, 
'धिगतलीलम्‌ - प्रासादितश्ोकं, जनौषैः--लोकसमूहैः, वल्यमानं प्रणम्य 
नं, नवशशिनम्‌ - प्रत्यग्रोदितमिन्दुम्‌, इव- तद्त्‌, गुरुम--पज्यम्‌, अराय 
मं, परश्यतः--भ्रबलोकयतः, मे-मम, न- नहि) वृक्तिः सन्तोष 
( मवति ) ।।१२।। | 
` ` हिर्दी्दुवादः-भर्त- महाराज शब्द ( उपाधि }) को प्राप्त कि 
हए, धारण कयि जा रहै राज-छत्र से युक्त; प्रकाशमान मकुट पहने हुए; 


तीर्थो के जलों से ्रभिषिक्त, शोभा से सम्पन्न ्रौर जन-समूह से वन्दित होते 


हुए पूज्य भ्राता ( राम ) को नवीन चन्द्रमा के समान देखते हुए परभ वृत्ति 
नहीं हो रही टै ।1१२॥। 

टिप सौ--श्रधिगतनुपशब्दम्‌--जिन्होने नृपशब्द ॒भ्र्थात्‌ महाराज कौ 
पदवी प्राप्त कर ली है । नृप इति शब्दः ( सहसुपास० );, श्रधिगतः नृपरान्दः 
येन सः ( ब० स॒०), तम्‌ । धायंमाणातपनत्रम्‌--जिनके ऊपर राज-छत्र 
लगाया गथा है । धु + शानच्‌ कमणि = धायंमाणम्‌ । श्रातपाव्‌ त्रायते इति 
प्ातपनम्‌ नातप +८ त्रौ + क । धा्य॑माणम्‌ भ्रातपत्रः यस्मिन सः ( व° स ) 
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तम्‌ । विक्ितक्ृत मौलिम्‌- प्रकाशमान या शोभित मकुट से युक्तं । 
वि ^^ कस्‌ + क्त कतरि । विकसितं यथा तथा कृतम्‌ (सहसुपा स °) । तादः 
मौलि्यंस्य सः (व० सण), तम्‌ 1 अ्रधिगतलोलम्‌-राजोचित गोमा से 
सम्पन्न । श्रधिगता लोला विलासो येन सः ( वण स), तम्‌ । जनोघेः 
बन्यमानम --जन-समूह्‌ के द्वारा वन्दित होते हुए भ्र्थात्‌ जन-समूह जिनकी 
वन्दना कर रहा टै । “वन्द्‌ + शानच्‌ कमणि = वन्यमानः; तम्‌ । इसका 
म्रनुक्तकर्ता (जनौघे दै । नवशशिनिम नवीन चन्द्रमा भ्र्थात्‌ द्वितीया के 
चन्द्रमा । नवः शशी ( कमं० स०), तम्‌ । यह उपमानकमं है । नवीन चन्द्र 
को लोग बहुत उत्सुकता से देखते दँ । रन्यत्र भी इसका वंन मिलता है-- 
नितः पपुस्तृत्तिमनाप्ुवटर्नवोदयं नाथमिवौपधीनाम्‌" ( रघुवंश २, ७३ ) 1 
इस शलोक मे उपमा म्रलंकार है श्रौर मालिनी छन्द है 11१२ 
शत्र 841: 
एतदायाभिषेकेण कर ल मे नष्टकल्मपम्‌ । 
पुनः प्रकाशतां याति सोमस्येबोदये जगत्‌ ॥१३॥ 
द्मन्वयः--म्रार्यामिषेकेण नष्टकल्मषम्‌ एतत्‌ मे कुलं सोमस्य उदये जगत्‌ 
इव पुनः प्रकारतां याति ।1१३॥ 
व्याख्या--स्रर्याभिषेकेण- ग्राय॑स्य पूज्यस्य रामस्य भ्रभिषेकेण राज्या- 
रोहणेन, नष्टकल्मपं- नष्टम्‌ श्रपगतं कल्मषं कलङ्को यस्य तादशम्‌, मे-मम, 
कूलं -- वंशः, सोमस्य-- चन्द्रस्य, उदये-- प्रकाशे, जगत्‌ इव --संसार इव, 
पुन:- भूयः, प्रकाशतां--दीप्तिशालितां, याति - गच्छति ॥१३।। 
हिन्दीश्चनुवादः-- शत्र ध्म-- पूज्य बड़े भाई के अभिषेक से निष्कलंक यह्‌ 
मेरा कुल पुनः उसी प्रकार प्रकाशमान हो रहा है जसे चन्द्रमा के उदय होने 
पर संसार ( प्रकारित होता है ) 1१३ 
रिप्पी--नष्टकल्मषम्‌-- जिसका कलंक घुल गया हो 1 नष्टं कल्मषं 
यस्मात्‌ तत्‌ ( व० स० ) । भाव यह्‌ दै कि.वबडे भाई के रहते छोटे माई कां 
। राज्य करना हमारे कुल के लिए बहुत बड़ा कलंक था, वह्‌ श्रव पूज्य वड़े भाई 
के राज्याभिषेक से धुल गया है । रामायण के श्रनुसार भरत राज्यग्रहण के 
दवारएश्चपे। कष्ट पिरित्रत्ता मती 240९० दि अपे तिषा 
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परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणाद्‌ मुवः ।। ( भ्रयोध्या० ७२.२२ ) । परिवेत्ता 
वह्‌ छोटा भाई कहलाता है, जो भ्रपने बड़े भाई के रहते उससे पूर्वं विवाह कर 
लेता है । धर्मशास्त्र मे एेसा व्यक्ति बहुत जघन्य माना गया है । प्रकाशतां यान्ति- 
माव यह है कि जेसे चन्द्रोदय होने पर संसार का श्रन्धकार दूर होकर प्रकाश 
फल जाता है 1 उसी तरह राम के राज्याभिषेकसे कूल का कलङ्क दूर होकर 
गौरव बढ़ गया है । इस श्लोक में भ्रनुष्टुप्‌ छन्द है ।।१३॥। 

रामः- बरस लदमण ! श्रधिरातराञ्योऽहमस्मि । 

लदमः-- दिष्टया भवान्‌ वधेते । 

[ प्रविश्य | 

काञ्च कीयः-- जयतु महाराजः । एष खलु तत्रभवान्‌ _ विभीषणो 
विज्ञापयति--सुप्रीवनीलमैन्दजाम्बवद्धनूसस्प्रमुखाश्चाजुगच्छन्तो विज्ञा- 
पयन्ति--द्िष्टृया भवान्‌ व्धेतेः इति.। 

रामः--.सहायानाम्‌ प्रसादात्‌ वधेते' इति कथ्यताम्‌ । 

काञ्च्‌ कीयः-- यदाज्ञापयति महाराजः । 


ककेयी--धन्या खल्वस्मि ! इममभ्युदयमयोध्याया प्रक्तितुमिच्छामि । 
( धण्णा खु हि । इदं अव्भुद्ं अञ्मोञ्फाए पेक्खिदुं इच्छामि । ) 

रामः- द्रक्यति भधती । [ विलोक्य ] अये ! प्रभाभिवेनमिदमखिलं 
सूयेवत्‌ प्रतिभाति । [ विमाव्य ] आः ! ज्ञातम्‌ । सम्प्राप्तं पुष्पकं दिवि 
रावणस्य विमानम्‌ । कृतसमयमिदं स्ृतमात्रसुपगच्छतीति । तेत्‌ 


सवेरारुद्यता २। 
| सवे च्रारोहन्ति ] 
हिन्दी्नवादः-राम-वतंस लक्ष्मण ! मै राज्य पा गया हं । 
लदमण-भ्रापको बघाई है । 
5 प्रवेश करके ] 
कचु की- महाराज की जय हो । ये माननीय विभीषण निवेदन करते हैँ 
कि- सुग्रीव, नील, मेन्द, जाम्बवान्‌ तथा हनुमान श्रादि ( भ्रापके ) भ्रनुगामी 
जन निवेदन करते ह कि-श्रापको बधाई है" । 
राम-सहायकों की कपा का यह्‌ फल है, एेसा उनसे कह देना । 
कचु की-महाराज की जो राज्ञा । 
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कैकेया- म धन्य हं । ( भ्रव ) मै इस उत्कर्षं को भ्रयोघ्या में देखना 
चाहती हुं । 

राम-भ्राप देखेगी । [ देखकर ] श्रहा ! प्रकाशो से यह सम्पण वन 
सूरय की तरह चमक रहा है । [ सोचकर ] श्रच्छा, सम गया । भ्राकाश मे 


रावण का पुष्पक विमान श्रा गया है। ग्यवस्थाबद्ध यह स्मरण करते दही 
समीप भ्रा जाता है । इसलिए सव लोग इस पर चढ़ जाइए । 


सभा चद्ते हे । ] 
रिप्प-- म्रधिगतराज्यः-- जिसने राज्य प्राप्त किया है । भ्रधिगतं राज्य 
नसः ( ब० स० ) । दिष्ट्या भवान्‌ वर्धते- भाग्य से श्राप बढ़ रहे ह भ्र्यात्‌ 
प्रापको वधाई दै । सुप्रीवनीलमेन्दजाम्बवद्धन्‌ मत्प्रमुखाः --भुग्रीवर्च नीलश्च 
मेन्दस्च जाम्बवांश्च हनूमांरच इति (दरन्ढ ० स०); ते प्रमुखाः येषु ते (व° स°) । 
गरनुगच्छन्तः-- म्रनुसरण करते हए । भ्रनु ८ गम्‌ +-लट्‌--शतृ । यहाँ अनुगामी 
जन' यह्‌ भ्र्थ विवक्षित है । रावरस्य विमानम-- रामायण के भ्रनुसार रावण 
ने यह विमान कुवेर से छीना धा--पुष्पकं नाम भद्र ते विमानं सूयंसक्िभम्‌ । 
मम भरातुः कुबेरस्य रावरोन बलीयसा ।॥ हृतं निर्जित्य संग्रामे कामगं दिव्य- 
मुत्तमम्‌ ।!' ८ युद्धकाण्ड १२१,६--१० ) । तसमयम - कृतसिद्धान्तम्‌ । 
व्यवस्था या शतं में वेधा हुभ्ना । कृतः समयः येन तत्‌ ( ब ° स° ) । पुष्पव 
के साथ यह तय था कि जमी उसका स्मरण किया जाएगा तभी बह उपस्थित 
हो जाएगा । 


रामः 
अयव यास्यामि पुरीमयोध्यां, 
सम्बन्धिमित्रे रलुगस्यमानः । 
लदमणः- 


अद्यैव पश्यन्तु च नागरास्त्वा, 
| चन्द्रं सनक्षत्रमिषोदयस्थम्‌ ॥१४॥। 
अन्वयः श्र्योव ( ग्रहम्‌ ) सम्बन्धिमित्रेः भरनुगम्यमानः म्रयोध्यां 
पुरी यास्यामि । श्र्यव च नागराः उदयस्य सन्षतर॒ चन्द्रम्‌ इव॒ त्वां 


पर्यन्तु ॥। १४ 
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३१६ प्रतिमानाटकम्‌ 


व्याख्या- म्र्यव- ग्रस्मिन्नेव दिने, ( श्रहम्‌ ) सम्बन्धिभित्रैः -सम्ब- 
न्धिभिः भरतप्रभतिभिः मित्र: सुभ्रोवविमोषणादिभिस्व, प्रनुगस्यमानः--घ्रनु- 
लियमाणः, भ्रयोष्यां पुरीम्‌--्रयोध्यानाम्नीं स्वराजधानीं, यास्यामि --गमि- 
ष्यामि 1 भ्र्योव च, नागराः नागरिकाः, उदयस्थम्‌--उदयाचलशिखराखूढं 
( प्ते ्रम्युदयप्रवणं );, सनक्षत्र--नक्षत्रगणपरिवृतं ( पक्षे सुदद्वनधुवृतं ); 
चन्द्रम्‌--इन्दुम्‌, इव, त्वां - भवन्तम्‌, परयन्तु--प्रवलोकयन्तु 11 १४।। 
हिन्दीन्रनुवादः-राम- भ्राज ही मँ सम्बन्वियों बरौर मित्रों के साथ 
श्रयोष्या नगरी को जाऊगा। 
लदमख-प्राज ही नागरिक जन उदयाचल पर विद्यमान ( पक्षमें 
भ्रम्युदयोन्मुख ) तथा नक्षत्र से ( पक्ष में मित्र-वन्धुभ्रों से) युक्त चन्द्रमा की 
तरह श्रापको देखें ।1 १४।। 
रिपखी-- सम्बन्धिसित्र :-सम्‌\८८बन्ध्‌ +- घञ्‌ = सम्बन्धः, सम्बन्ध +- इनि= 
सम्बन्विनः । सम्बन्धिनरस्च मित्राणि च इति सस्बन्विमित्राणि (दन्द स), तैः। 
ग्रह॒ श्रनुगम्यमानः' का भ्रनुक्तकता दै । श्रनरुगस्यसरा 
थ । नागराः नगर-निवासी । नगरे वसन्तिये ते नागराः नगर ~+भ्रण्‌ । 
यस्यम--उदयाचल पर श्रवस्थित । उद्‌\^इ + भ्रच्‌ = उदयः । तत्र तिष्ठति 
त उदय.^^स्था {-क कतरि = उदयस्थः; तम्‌ । यह चन्द्रम्‌" का विरोषण है । 
सनक्षत्रप - तारो के साय । नक्षव्रं : सह्‌ वतमानः यः स सनक्षत्रः (ब० स०), 
तम्‌ । यद मौ "चन्द्रम्‌" का विशेषण है। इस इलोक मे उपमा ्रलंकार श्रौर 
इन्द्रवज्रा छन्द है ।। १४।। 





[ भरतवाक्यम्‌ ] 
यथा रामश्च जानक्या बन्धुयिश्च समागतः । 
तथा लद्तम्या समायुक्तो राजा भूमि प्रशास्तु नः ॥१५॥ 
[ निष्क्रान्ताः सवे । ] | 
। इति सप्रमोऽङ्कः । 
प्रतिमानाटकं समाप्तम्‌ । 
अन्वयः - यथा रामः जानक्या च बन्धुभिश्च समागतः तथा लक्म्या समा- 


युक्तः न: राजा भूमि प्रशास्तु ।१५।। 
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व्याख्या-यथा-येन प्रकारेण, रामः- राघवः, जानक्या--सीतया, च, 
बन्घुभिः- वान्धवैः, च, समागतः - सम्मिलितः, तथा- तेन प्रकारेण, लक्ष्म्या 
राजलक्ष्म्या, समायुक्तः सम्पन्नः, नः--भ्रस्माकं, राजा- शासकः, भूमि 
-- पृथ्वी, प्रशास्तु-पटरिपालयतु ।1 १५।। 

हिन्दी अनुवादः [ भरतवाक्य | 

जैसे राम सीता श्रीर भ्रपने बन्धुग्रों से युक्त हो गण, उसी तरह राजलक्ष्मी 
से युक्त हमारे राजा पृथ्वी पर शासन कर ॥१५।। 

[ सव चले जाते हें । | 
सातवां अ्रङ्धु समाप्त 
प्रतिमा नाटक समाप्त 

रिपरछ-भरतवाक्यपन -नाटक के ्रन्त मे प्राशीवदि रूप में गाया 
जाने वाला पद्य । भरतस्य नटस्य वाक्यं सामाजिकाभ्युदयाशंसनरूपम्‌ । सस्छृत्‌ 
नाटकों का भ्रारम्भ नान्दी-संगीत से श्रौर भ्रन्त भरत-वाक्य सेहुश्रा करता 
है । नान्दी को तो मूखसन्धि का श्रङ् नहीं माना जाता है; किन्तु भरतवाक्य 
को निर्वहण सन्धिका वह श्रङ्ख मानाजाता है; जिसे प्रशस्ति कहते ह । 
प्रशस्ति का लक्षण-“पदेशादिशान्तिस्तु प्रदास्तिरभिघीयते' ¦ लक्षम्या-- श्रत 
रुक्तं कर्तरि तृतीया । समायुक्ताः सम्‌ - भ्रा \^ युज्‌ 1-क्त कर्मणि । यद 

'राजा' का विशेषण है । प्रशस्तु - प्रशास्‌ {लोट्‌ = तु ।। १५।। 
इति मेथिलश्रीतारिणीशशमंछृतप्रतिमानाटकटीकाटिप्पण्यादौ 
सप्तमोऽङ्कः ।1७।। 
रामस्य ससीतस्य पित्रोः कृत्वाऽभिवन्दनम्‌ । 
प्रतिमानाटकस्यास्य वितता विवृतिमंया ॥ 
>< >< >< 
प्रमादाच्चिदभावाच्च दोषोऽवश्यं कृतो भवेत्‌ । 
सुधियस्तं क्षमेरन्‌ मे क्षमासारा हि साघवः' ॥ 
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